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से क्रीड़ा कर रहा था कि इतने में एक शिकारी ने नर पक्षी पर 
'बाण चलाया, जिससे वह पक्षी घायल होकर नीचे गिर पड़ा | भादा 
अपने-पति को मूछित और घायल देखकर शोकाकुत हो जोर 
जोर से चिल्लाने लगी। वह हृदयद्रावक दृश्य देख कर वाल्मीकि ऋषि 
का कोमल अन्तं:करण बहुत ही पसीजा ओर उन्होंने कोधित हो 
व्याध की ओर देखकर कहा कि हे निषाद तूने इस कास-सोहित 
नर- पक्षी को निर्देयता से मार डाला है; अतः तुझे; इस जगत में 
सहखों वष तक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी । 'सा निषाद प्रतिष्ठा खस- 
गम: शाश्वती: समा: । यत्कोंच मिथुनादेकमबधी: काम सोहितम? 
; व्द वाल्मीकि के मुख से उस समय इसी तरह छंद-वद्ध हो कर 
। रूप में निकल पड़े । प्रायः जब कभी मनुष्य का हृदय द्रवी- 
हो जाता है, तब उसके मुख से खभांवतः ही प्रासादिक लय॒- 
शब्द निकल पड़ते हैं । वाल्मीकि ऋषि पर तो जन्म ही से 
>रूस्थती प्रसन्न थों; :अतः उस समय यदि उनके शोकोद्गार ' 
_ काव्य रूप-ही-में अकट हुए हों तो उसमें आम्थय की कोई बात 
नहीं है । लोकिक संम्क्ृत का. चतुष्पाद युक्त -यह पहला लयबद्ध 
श्लोक है | उस श्लोक की सुंदर रचना देखकर खय॑ वार्-ोकि को 
भी बड़ा आश्चयय हुआ | ओर, उन्हें शोक के समय भी आनन्द 
हुआ । तत्र उनके सन सें एकाएक यही विचार आया कि 
राम-चरित्र विषयक सुंदर श्लोक-युक्त काव्य रचना चाहिए। 
कल्पना दिल में आते ही स्वयं ब्रद्मदेव वहाँ पर प्रकट हुए और 
उन्होंने आदि कवि! के पद से वाल्मीकि का गौरव किया । तथा 
यह वर दिया कि 'मेरे प्रसाद से तुम्हें श्रीराम के सम्रग्न चरित्र 
का ज्ञान फिर चाहे चह प्रत्यक्ष. हो या सुप्त--गव हो या भावी 
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प्रत्यक्ष देखने के सदश हो जायगा | इस प्रकार अह्मरेव की कृपा 
से वाल्मीकि को रामचरित्र का समग्र ज्ञान हो जाने पर उन्होंने 
_रसमयी मधुर भाषा ओर अपू् प्रतिभा से रामायण काव्य की 
रचना की । इस काव्य के छः कांड हैं ओर एक भविष्य-क्थन 
युक्त उत्तर कांड भी है। काव्य के समभ श्लोकों की संख्या 
२४००० थी । इस प्रकार काव्य-रचना हो जाने पर इस वात का 
ऋषि विचार करने लगे कि सब से पहले वह किसे पढ़ाया जावे ! 
इतने में सीताजी के सुद्र पुत्र उन्हें दीख पड़े | उनकी कुशाग्र बुद्धि 
र मधुर कंठ को देखकर वाल्मीकि ने उन्हीं को वह काव्य . 
पढ़ाना आरभ कर [दिया | श्रीराम का अपयूब आदश चारत्र, आदि . 
कवि की मनोहर कविता ऑर तिसपर श्रीरामचन्द्र के से सोदय- 
शाली और मधुर कंठ से गानेबाले उनके पुत्र ! इतना अपूर्े संयोग 
जुड़ जाने पर फिर मोहकता का क्या ठिकाना  जो-कोई उन 
- आलकों का गायन सुनता, वह त्लीन ओर मग्न हो जाया करता 
था ! एक समय वाल्मीकि ऋषि श्रीरामचन्द्र का यज्ञ देखने के 
लिए उन बालकों को अपने साथ अयोध्या ले गये। तत्र उस 
काव्य को सुनने के लिए सहल्लों मनुष्य एकत्र होने लगे । अंत 
में उन बालकों की प्रशंसा श्रीराम चन्द्रजों तक पहुँची । तब उन्होंने ' 
वाल्मीकि को, उन बालकों सहित, बुला कर सभी ऋषियों के 
सन्म्रुख लव कुश को रामायण काव्य-गान करने की आज्ञा दी | 
ओर, वीन, स्दंग आदि वादों के साथ ही साथ उन सुंदर बालकों ने 

' अपने कोसल, और मधुर कंठ से काव्य-गान आरंभ किया। तत्र 
श्रीरामचन्द्र सहित सभी सभाजनों की वृत्तियाँ तह्लीन हो सभा चित्र 
,है* के सदश निश्चेष्ठ हो गई; (बालकांड, सर्य १-४) वह कथायों है । 
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आ7र्यावत में कोशल नामक एक विस्तीण और समृद्ध 
देशहै जिसमें शस्यू नामक एक बड़ी... नदी बहती' 
है | सरयू के तट पर उस देश की राजबानी अयोध्या: बसी 
हुई थी। वह नगर स्वयं मनु का वसाया हुआ था ।-उस नंगर में 
विस्तीण और चौड़े राज-मार्ग थे और उन. मांगों पर प्रतिदिन 
सुगन्धित जल॑ छिड़का जाता था तथा स्थान-स्थान पर फूलों के 
बड़े-बड़े गमले रखे जाते थे। प्राचीन काल में- सार्गों के मुख्य 
मुख्य स्थानों पर मुख्यतः चौराहों पर फूलों के हार और गुच्छे 
रखने की प्रथा थी, जिससे माग बड़े सुहावने लगते थे और सारे- 
शहर में उनकी महक फेज जाती थी । अयोध्या में स्थान स्थान 
पर बड़े बड़े बाजार थे, जिनमें सब प्रकार की वस्तुएँ बिक्री के लिए 
संग्रहीत रहती थीं। नगर के प्रायः सभी गृह ऊँचे-सात मंजिल 
के थे जिनके कारण अयोध्या नगरी बड़ी रमणीय दीख पड़ती 
थी। नगर के आस पास. झँची ओर मजबूत दीवार थी । 
ओर शहर के द्रवाजों पर तथा प्राकार के मुख्य-मुख्य बुज्ों पर 
सुख्य सामग्री सवेदा तैयार रक्खी जाती थी । तट के बाहर पानी. 
से भरी हुईं गहरी .खाई थी ओर प्रत्येक दरवाज़े के पास खाई को 
नांघ कर जाने के लिए सरलतापूवंक्त उठाने ओर रखने के योग्य 
पुल बने हुए थ । नगर के वाहर विस्तीण और रमणीय वाटिकाएँ 
थीं, जहाँ पर प्रतिदिन संध्या के समय नगर के ल्ली-पुरुष बूमने के 
लिए जाया करते थे । उस समय विन्ध्य और हिमालय पवव॑त से 
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प्रत्याये हुए ऊँचे ओर सजे हुए हाथी इधर-उधर घूमते हुए देख 
सेपड़ते थे । साथ ही सिंध, कांबोज वल्क इत्यादि देशों के सैकड़ों 
' सुन्दर घोड़े भी देख पड़ते थे । उन हाथियों और घोड़ों पर बढ़े 
हुए वीर भी ऐसे न थे अन्यत्र नहीं भी देख पड़ते हों । वे कभी 
अपने शत्रुओं पर अचानक बाण नहीं छोड़ते थे और तन उनका 
बाण ही कभी खाली जाता था । वे केवल अपनो झ्ुुजाओं से ही 
सिंह जैसे भयंकर जीवों को मार सकते थे। ऐसे शूर ज्षत्रियों, 
विद्वान त्राह्मणों और श्रीमान्‌ व्यापारियों से मंडित अयोध्या नामक 
राजधानी में इक्ष्वाकु-बंशीय राजा दशरथ राज्य कंरते थे। दशरथ 
बड़े न्‍्यायी, दूरदर्शी, धमंशील ओर प्रजा-प्रिय थे । उन्होंने अपने 
अपूव पराक्रम के बल पर अनेक राजाओं को जोत लिया था, 
जिससे उनकी क्रीरति जगद्व्यापिनी हो गई थी और सैकड़ों नरेश- 
उनसे मित्रता करने की इच्छा करते थे। उनके अष्ट प्रधान भी 
बड़े बुद्धिमान्‌ और विश्वासपात्र थे | दशरथ राजा की प्रजा संतुष्ट . 
सुखी, चतुर, शुद्धाचरणी और एकता से रहने वाली थी । उनके 
राज्य में चोर, दुष्ट, कूठा और व्यसिचारी एक भी न था ! सारांश, 
उनके राज्य-काल में कोशल देश में सभी प्रकार का सुख विराजता 
था । ( बालकांड सगे ५-७ ) 
राजा दशरथ को सारी वातें अनुकूल होने पर भी केवल एक 
ही वात की कमी थी | उनकी तीन पतिब्नता रानियों में से किसी 
के भी संतान नहीं थी । जिससे राजा सदा दुखित रहते थे | 
अन्त में उन्होंने सोचा कि संभव है कि अश्वप्रेष और पुत्र-कार्मेप्ि 
यज्ञ करने पर इंश्वर कृपा कर आर सुमे पत्र-प्राप्ति हो । 
अतः उन्होंने अपना निश्चय वशिष्ठ गुरु तथा सुमंत्र आदि 
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'मंत्रियों-से कहां। तब सभी ने राजा . के निश्चय का अनुमोदन 
किया । शीघ्र ही अश्वमेध-यज्ञ की सामग्री एकन्र करने का. प्रबेंध 
“किया गया। शरयू के तट पर एक विस्तीण यज्ञ-मंडप बना कर 
यज्ञ के लिए सहसख्रों मन अन्न सामग्री एकत्र की गईं। तब राजा 
देशरथ ने अपनो तीनों रानियों को यज्ञ को दीक्षा लेने की आज्ञों 
दी । संतान न होने से उनके मुख संबंदा चिंतित ओर -क्ुम्हलाए 
हुए रहते थे, अतः राजा की यह आंज्ञों सुनते ही उनके मुख कंमल 
से खिल गये। शुरु वसिष्ट ने. राजा; दशरथ को. .उनकी तीनों 
' रानियों सहित यज्ञ-दीक्षा दे कर यज्ञ का थोड़ा छोड़ा । वह घोड़ा 
- बहुत से देश घूमकर और उसके वापिस आने पर ऋणत्विजों ने यथां 
“विधि उसका अग्नि को. बलि दिया तथा अश्वमेघ के संपूर्ण होते. 
ही ऋष्यश्ृंग ने दशरथ के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ का आरंभ 
'किया । ( बालकांड सग ११ ) 
ऋष्यश्वंग को खासकर पुत्र-कामेष्ठी के लिए ही. निमंत्रिंत 
. किया था.। वे राजा दशरथ कें जामाता थे। उनकी कथा बड़ी 
विचित्र और सनोर॑ंजक है । वे विभाग्डक ऋषि के पुत्र थे और 
'बंचपन से उनका अपने पिता के ही निरीक्षण में प्रतिपालन हुआं 
था | विभाण्डक ऋषि अपने पुत्र को पल भर भी अपनी आँखों 
'की ओट में नहीं जाने देते थे। इस प्रकार से उनका लालन- 
'पालन होने के कारण वे अत्यंत तेजस्वी और. विद्वान ब्राह्मण कह- 
लाने लगे । एक समय राजा दशरथ के मित्र, अंग देश के राजा, 
लोमपाद के राज में बड़ा अकाल पड़ा, जिससे सारा देश दुखित 
हुआ और प्रजा बिना अन्न-पानी के सूखों मरने लगी। तब कई 
लोगों ने राजा लोमपाद को सलाह दी कि यदि आप ऋष्यश्व॑ंग 


हि 


की | 
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को अपने राज में लावेंगे तो पजन्यथ बृष्टि हो कर प्रजा रुखी होगी; 

पर, विभाग्डक ऋषि के डर से कोई भी वह कार्य नहीं कर 

सकता था । तत्न राजा ने दशरथ की कन्या शानन्‍्ता को दत्तकं 
. ले कर उस कन्या का विवाह ऋष्यझूंग से करने का निश्चय किया । 

इस प्रकार विभाण्डक ऋषि के कोप-शमन की युक्ति को सोचकर 
. तथा एक दिन जब कि विभास्डक ऋषि आश्रम से कहीं वाहर 
चले गये थे, राजा लोसपाद ऋष्यश्वृंग को फुसला कर उन्हें अपने 
राज में ले गये, जिससे पजेन्य वृष्टि हो कर अंग देश की प्रजा 
वड़ी सुखी हुई । शीघ्र ही राजा ऋष्यश्ंग को अपने घर ले गये 
ओर अपनी कन्या शान्ता उन्हें अपण कर दी एवं बड़ी घूमघाम से 
विवाहोत्सव आरंभ किया । उधर आश्रम में पुत्र को न देख कर 
विभाण्डके ऋषि-बड़े ढुःखित हुए और वे उनकी खोज में निकल . 
पड़े । उनके क्रोव-शमन करने की ,युक्ति तो राजा लोसपाद ने 
पहले ही से सोच रक््खी थी । अतः ज्यों ही विभाण्डक ऋषि ने 
अंग देश में प्रवेश कर उसके अधिपति का नाम पूछा त्यों ही 
प्रजा ने उसे ऋष्यश्वंग का देश बतलाया ! और जब उन्होंने चंपा- 
नगरी में प्रवेश किया तो देखा कि जिधर-तिधर विवाहोत्सव हो 
रहा है। ऋषि के उत्सव का कारण पूछने पर उन्हें कहा गया कि 
ऋष्यश्टंग का विवाहोत्सव हो रहा है | पुत्र के विवाह समाचार 
सुनकर तो उनका आधा क्रोव गायव हो गया। अन्त में राज- 
महल में प्रवेश करने पर ओर वहाँ पर अपने पुत्र और पुत्रवधू को 
देख कर उन्हें परमानन्दर हुआ और उन्हें आशीर्वाद दे वे अपने 
आश्रम को लोट गये | ऋष्यखश्वंग, राजा लोमपाद और राजा दश- 
. लय के जामाता होने की यही मनोरंजक कथा है | विद्यार्थी दशा में 
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संतार से. अल्प्ति रहने से मन॒प्य कैसा तेजस्वी ओर सामथ्यंशाली हो 
सकता है; इसका चित्र इस कथा में अच्छी तरह से अंकित किया 


कई 


गया है । ( बालकांड सर्ग ९-१०.) अस्तु । ह 
ऋष्यशूंग ने दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ किया. 
ओर वे अथवंशीर्ष में कथित मंत्रों से पबिच्र किये हुए हविभोग 
अग्नि को समपंण करने लगे | अन्त में यज्ञ समाप्ति का अनसर 
आ पहुँचा, तय अप्लि में से एकाएक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। 
उसका रंग काला था और वह लाल रंग के वस्र पहिने था | रह्न , 
भूषण धारण किये हुए वह पू्य के सहश देदीप्यमान था। उसके 
हाथ में दिव्य पायस भरा हुआ एक सुबण पात्र था । उसने दश-- 
रथ से कहा, 'राजा, में प्राजापत्य पुरुष तेरे यज्ञ से संतुष्ट हो कर, 
तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ आया हूँ । यह देवताओं का 
तैयार किया हुआ पायस तू अपनी रानियों को पिला दे, जिससे 
उन्हें देवताओं के सदृश पुत्र होंगे। वत्र राजा दशरथ ने उस दिव्य 
पुरुष को साष्टांग दंडवत कर बड़े नम्न भाव से उससे वह मुबणे- 
पात्र ले लिया, और वह दिव्य पुरुष अप्नि में गुप्त हो गया । 
दशरथ ले बड़े प्रेम से वह अपनी रानियों को दिया। सब से 
पहिले ज्येष्ठ रानी कोशल्या जी को आधा हिस्सा दिया और शेप 
आधे में से आधा दूसरी रानी सुमित्रा जी को तथा बचा हुआ 
भाग केक्रेयी को दिया | पर, फिर से कुछ सोच कर कैकेयी के 
भाग सें से आथा सुमित्रा जी को और भी दिया। इस प्रकार उस 
पायस के बाँट देने पर तीनों रानियों ने उसे बड़ी भक्ति और 
आनंद से प्रांशन किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा ने 
ऋत्विजों को असंख्य द्रव्य दक्षिणा रूप में दिया, त्राह्मणों को 
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अन्न दान दिया और सेवकों को वहुसूल्य वल्य प्रदान किये। योग्य 
समय पर तीतों रानियाँ गर्भवती हुईं, जिससे प्रजा को बढ़ा 
आनंद हुआ बारह सास पूर्ण होने पर चेत्र झुक नवसी को ठीक 
सध्याह समय को, जब पुंनवेसु नक्षत्र पर पांच भह उच्च खान पर 
तथा शुरु और चंद्र कक लम्न में थे, श्री कोशल्या जी की कोख से 
परम वबंदनीय, जगतृपति, श्रीरामचंद्रजी ने श्री विव्णु के आधे 
अंश से जन्म ले कर इब्वाकु-कुत् को पवित्र किया। दूसरे दिल 
कैकेयी के उदर से भरतजों ने जन्म लिया; और तीसरे दिन 
सुमित्रा के उदर से विष्णु अंशधारी लक्ष्मण अचतीण हुए। पुष्य 
नक्षत्र पर सीन लप्न में सरत का जन्म हुआ ओर आश्लेषा नक्षत्र 
पर कुज्ञीर अथात्‌ कके लम्म में लक्ष्मण-शत्ुन्न का जन्म हुआ थो। 
सारांश; श्रीरामचंद्र जी सब से बड़े थे । उनसे छोटे भरत, सरत 
से छोटे लक्ष्मण और लक्ष्मण से छोटे शब्रुन्न थे | 


प्राचीन काल में छोदा भाई बड़े त्राता का पिता की तरह मांदर 
छे कप 
करता औ। उनकी सेवा मे करता था। तदनुसार वे तीनों छोटे 


कक 


छोटे भाई श्रीरःसचंद्र जी का बड़ा आदर करते और उनकी सेवा 
सी करते थे, पर श्रीरासचंद्र जी का विशेष कर लक्ष्मणजी पर 
अधिक प्रेम था और वे भी उनकी बहुत सेवा करते थे । शब्रुन्न 
का प्रेस भरत पर अधिक था और वे भरत की सेवा करते थे, 

जिससे राम-जक्ष्मण और मरत शज्रुन्न की जोड़ियां अच्छी देख 
' पड़ती थीं बल्कि अब भी उनका साम निर्देश उसी तरह से किया 
जाता है| अस्तु, पुत्र जन्प्र होते ही राजा दशरथ के सहलों और 
. समग्र राज्य में असीस आनंद की घटाएँ उसड आई । राजा ने 
“६ आनंद के उ्यन्नत्य में सहम्यों गोएँ दानव दीं, चदिजनों को 
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इनाम दिये ओर इष्ट मित्रों को मांगलिक उपहार भेंट किये । बार: 
हवें.दिन गुरु वसिष्ठ जी ने बालकों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत 
ओर शत्रुन्न रक्खे । वे बालक शुद्ध पन्ष के चंद्रमा की नाई बढ़ने 
लगे और यथा समय उनके यज्ञोपबीत, विद्याध्ययन आदि संस्कार 
किये गए | भररामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान, तेजस्वी और बलवान 
थे । उनके सद्गुण, बुद्धितता और मोहकता को देखते हुए उनका 
नाम रामचंद्र यथार्थ था । पूर्णिसा के चंद्रमा की नोंई श्रीरामचंद्र 
जी को देखकर उन्हें देखने बालों की दृष्टि नहीं अधाती थी । वे 
चारों राजपुत्र घोड़े ओर हाथी पर बैठने, घनुष-बाण चलाने 
आदि ज्षात्र-विद्या में तथा शनेः शनैः वेद विद्या में भी निपुण हो 
गये। विद्याध्ययन करने की दशा में भी उन चारों बालकों ने 
अपने मातां-पिता की सेवा करने में कोई बात उठा न रखी । 
लक्ष्मणजी अपने आता श्रीरामचंद्रजी की सेवा बढ़े प्रेम और भक्ति: 
से करते थे | जब श्रोरामचंद्र जी घोड़े पर बैठ कर बन में स्रगया 
के लिए जाते तब लक्ष्मण जी भी धनुष्य लिये पेदल ही उनके साथ- 
साथ हो लेते थे । इस प्रकार वे चारों राजपुत्र अपने सोजन्य, 
विद्या और मनोहर रूप से सब जनता को अत्यंत प्रिय हो गये; 
ओर महाराजा दशरथ को उत गुणी ओर सुंदर पुत्रों को. देखकर 
जो सुख ओर आनन्द होता था उम्धक्रे आगे तो खर्ग सुख भी 
तुच्छ जान पड़ता था। ( बाल-सर्ग १५-१८ ) 

एक दिन महाराजा दशरथ अपने मंत्रियों सहित राजपुत्रों के 
“विवाह की .चचा कर रहे थे कि इतने में एंकाएक विश्वामित्र ऋषि: 
वहाँ पर उपस्थित हुए । उन्न॑के आगसन के ससाचार सुनते ही 
महाराजा दशरथ बड़े भक्तिभाव से उनकी. मधुपृके से पूजा कर 
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उन्हें सभा में लिवा लाये और एक सुंदर आसन पर बेठा कर 
हाथ जोड़ कर आथना की 'झुनिराज आपके अकल्पित आगमन 
मुझे जो आनन्द हुआ है, वह वर्णनातीत है । आप जैसे सहपि 
स्वयं ही मेरे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं; अतएव में अपने को बड़- 
भागी समभता हैँ | आपकी जो कुछ इच्छा हो कहिए। आपको 
जिस चीज की ज़रूरत होगी में वह आपको अवश्य ही दू गा । 
आप तिःशंक हो झुक आज्ञा दीजिए ! दशरथ जी के उस प्रेम भरे 
शाक्यों को सुनकर विश्वासित्र बोले, राजन! इबद्वाकु-छुल सें 
तुम्हारा जन्म हुआ है ओर तुम्हारे शुरू ऋषिवय चरि 
- भला ऐसी प्रेममयी वाणी ओर दिनय अन्यत्र कहाँ हों सकते 
तम अपने दचनानुसार मेरी ग्राथना अवश्य ही मान्य करोगे से 
अज्ञ करना चाहता हूँ । किन्तु सारीच ओर सुवाहु नाम के दो 
राक्षस मेंरे काय में सवंदा विन्न उपस्थित करते है। मेरे यज्ञ का 
आरंभ होते ही वे वेदी पर रक्त, सांस आदि अमंगल्न बस्तुएँ ला- 
ला कर डाल देते हैं | यद्यपि में स्वयं उनका नाश कर सकता हूँ; 
पर अत्यंत परिश्रम से संपादित तपोवन को में नष्ट नहीं करना 
चाहता | अतएव मेरे यज्ञ की रक्षा के प्रीत्यथे तुम अपसे पुत्र श्री- 
रामचन्द्र को मेरे साथ भेज दो । ठुन्हारा यह पुत्र छोटा तो है 
किन्तु यह महान पराक्रमी है और मेरी संरक्षकता में उसपर किसी 
प्रकार का सी संकट नहीं आ सकेगा । इसलिए तुन्हें उसके विषय 
में ऊरा सी चिंता न करनी चाहिए । मेरी कृपा से श्रीरामचन्द्र 
का सी वहत कल्याण होगा | शीघ्र ही यज्ञ का आरंस करने की 
मेरी इच्छा है, अतः श्रीरामचन्द्र को दस दिन के लिए मेरे साथ 
प्र्य भेज दो ।” विश्वामित्र ऋषि के इन वाक्यों को सनते ही 
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हाराजा दशरथ पर मानो एक संकट का पहाड़ सा आन पड़ा! वे 
स्तव्घ. हो गये । पर शीघ्र ही अपने आपको संसाल कर वे अत्यंत 


व्याकुलता पूर्वक बोले, ऋषिवर ! अभी श्रीरामचन्द्र की आयु पूरी 


सोलह वर्ष की भी नहीं है; अतः वह अभी राक्षसों से युद्ध करने 
योग्य नहीं हैं; फिर आप उसे अपने साथ केसे ले जा रहे हैं ९. 
यदि आप चाहें तो रूय सें आप के साथ एक अतक्षौहिणी सेना 
सहित चलने को तैयार हूँ । और, वचन देता हूँ कि जब तक मुझ 
में ज़रा भी शक्ति बच रहेगी, सेना को आगे लेकर में. राक्षसों से 
जूमता रहूँगा | परन्तु आप श्रीराम को अपने साथ न ले जाइए। 
अभी वह कम उम्र है, न उसने अख्रविद्या का अध्ययन किया है 
और न उसे युद्ध का ही अनुभव है । राक्षस क़पंट-विद्या में बड़े 
चतुर होते हैं, और श्रीराम को उनके दाँव-पेंचों का ज़रा भी ज्ञान 
नहीं है । सुन्दोपसन्द के पुत्र मारीच ओर सुवाहु.बड़े ही पराक्रमी 
ओर काल के सद्ृश भयंकर हैं | अतः उनसे यद्ध करने. के लिए 
श्रीराम को न छे जाबें। ओर यदि आप किसी प्रकार मेरीं प्रार्थना 
को खीकार न कर सकते हों तो श्रीरासके साथ-साथ मुझे भी आपके 
साथ चलने की आज्ञा दें । 

श्रीरास के बिग सुझे एक पल भर भी चैन नहीं पड़ेगी। हे 
ऋषीश्वर क्षमा कीजिए ! में अक्रेले श्रीराम को आपके साथ नहीं भेज 
सकता ।” दशरथ के इन वाक्यों को सुनकर विश्वामित्र कुछ ऋुद्ध 
हो कर बोले “राजा ! पहले वचन दे कर अब तुम मेरी प्रार्थना 
को नहीं मानते; यह तुम्हारे कुल के लिए वड़े कलंक की वात है। 
अस्तु, यदि ठुम श्रीराम को नहीं दे सकते तो में जाता हूँ।” यों कह 
कर विश्वामित्र तो चलने को उठ खड़े हुए । चारों ओर हाह्मकार मच 
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गया, ओर प्रथ्वी काँपने लगी !तत्र गुरु वसिष्ट राजा दशरथ से बोले 
राजा | इध्दाकु-छुछ में जन्प घारण करके वचन -भंग करनातुम्दें शोभा नहीं 
देता । श्रीरामचन्द्र अस्न-विद्या जानते हों या उन्हें उसका किंचिन्मात्र 
भी ज्ञान नहों, परन्तु तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि उन्हें कोई राक्षस 
, हानि नहीं पहुँचा सकता । तिस पर भी ऋषि विश्वामित्र श्रीराम 
के संरक्षक हैं ही । वे महान तपस्वी-प्रत्यक्ष धर्म तो हैं ही | पर 
साथ ही अत्यंत पराक्रमी वीर भी हैं। वतसान समय में इनके 
सह्श अब्य विद्या जानने वाला कोई नहीं है ओर न भविष्य में 
कोई होगा । अतः उनके साथ श्रीरास को भेजने से उनका ज़रा 
भी अकज्याण न होगा; डलटे उनका वहुत भारी हित ही होगा । 
इसलिए तुम निःशंक हो कर श्रीराम को ऋषिवर के साथ भेज 
दो | वसिष्ठ शुरु का उपदेश सुनकर राजा को अपनी उलटी 
सममक पर पश्चाचाप हुआ ओर उन्होंने शीघ्र ही श्रीराम और 
ध्मण को वुला कर बड़े आनन्द से उन्हें विश्वामित्र ऋषि के 
साथ विंदा कर दिया ( वाल० स् १८-२१ ) 
वसिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र की जो प्रशंसा की, वह यथाथ ही 
थी | ऋषि विश्वामित्र जन्म से ज्त्रिय होने पर सी अपने तप के . 
बल पर त्राह्मण कहलाये थे। आयों के परम-पूजतीय सात 
ऋषियों में विश्वामित्र की गणना की जाती है तथा आयों के 
परम वंदनीय गायत्री संत्र के ऋषि भी वे ही हैं। विश्वामित्र के 
क्षत्रिय से त्राह्मण बनने को कथा बड़ी ही शिक्षाग्रद है | अह्मदेव 
के पुत्र कुश के पांच पुत्र थे । उन पांचों में से कुशनास के गाधि 
नासक पुत्र हुआ ओर गाधि छे पुत्र का ही नाम विश्वामित्र था। 
“बीलिए विश्वामित्र को छुश के पोत्र कौशिक और गाधि के पुत्र 
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के नाते गाधिज भी कहते हैं। विश्वामित्र ने अपने परम्परागत 
' क्रनोज के राज्य का प्रबंध वर्षों तक सुव्यवस्थित रीति से चलाया। 

एक दिन जब वे अपनी सेना-सहित वन में शिकार खेलने को 
गये तो वहाँ पर उन्हें वसिष्ठ ऋषि का आश्रम दिखाई दिया'। 

 वसिष्ठ जी ने उनका बड़े आदर से स्वागत करके उन्हें अपने ही. 
आश्रम में ठहराया। उनके पास शवला[ नाम की एक कामधेजु. 
थी. जो ऋषिवर को इच्छित पदार्थ दिया करती थी-। विश्वामित्र 
का आदरातिथ्य करने के लिये ज्यों ही वसिष्ठजी ने शबला से 
सामग्री माँगी त्योंही उसने उन्हें.द्व्य सामझी दे दी। अब क्‍या था-। 
वसिष्ठजी ने:डस सामग्री से बड़े ठाठ-बाट के साथ विश्वामित्रः का 
'भोजनादि आतिथ्य-सत्कार किया, जो राजा-महाराजाओं से भगे 
न बन. पड़ता । आश्रम में कोई सामग्री न होते हुए.भी इतने ठाट . 
बाद से-किये-सत्कार को देखकर राजा. बड़े-ओश्रर्य चकित हुए | 
पर, जब उन्होंने ऋषि वसिष्ठजी की कामघेनु के अपूब सामथ्ये के - 
समाचार सुने, तब्र उस कासधेतु को प्राप्त करने की एक दुदंस- 
नीय इच्छा ने उन्हें धर दबाया ।:वे वसिष्ठजी को .उस कामधेनु:के 
बदले-में. ओर तो क्या अपना राज्य भी: देने के लिए तैयारः हो 
गये:। परन्तु वसिष्ठ ने उनकी प्राथनाः को. स्वीकार नहीं किया: 
एक्र छुद्र त्राद्यण को अपने सदश साम्राज्य-सत्ताधारी की इस 
. प्रकारः अवहेलना करते देखकर विश्वामित्रः बड़े. कुपित हुए ओर 
. उन्होंने अपनी सत्ता के मद में चूर हो उसःकामधेनु,कों जबरन ही 
। जाने की आज्ञा अपने सैनिकों को दी। जब वे सैनिक शवला 
को ले जाने लगे; तब उन्हें एक: ओर: ढकेल कर दुखित हो शवला 


वर्सिष्ठ के पास:आई ओर उसने ऋषि से पूछा, आप मेरा ध््याग 
हक न्‍ 


कै 5 


२६ श्रीयाम-चरिश्न 


क्यो करते हैं ? वसिष्ठजी ने उसे समझा कर कहा कि -में तेस 
स्थाग नहीं करता, राजा ही तुझे जबरन लिये जा रहा है । इतने 
पर सी यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहीं पर रह ।” वसिष्ठजी के ये 
वाक्य सुनते ही शवला ने ऋद्ध होकर अपन वालों से लाखों यवन: 
बीर उत्पन्न किये ओर उन वीरों ने विश्वामेत्र की सेना को पराछ 
कर दिया । | । 
विश्वामित्र ने देखा कि बसिष्ठ ने वेंठे ही बेंठे यबनों द्वार 
मेरी सेना को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और वे बहुत लब्जित हुए । चुप 
चाप अपना सा मुंह छेकर अपनी राजधानी को लोट गये ओऔः 
अपने पुत्र को राज्यांधिकारी बनाकर, वसिष्ठजी का बदला लेने बे 
उद्देश्य से वे तप करने के लिए हिमालय की ओर चल दिये 
शीघ्र ही अपनी कठिन तपश्चयां से उन्होंने भगवान्‌ शंकरजी को 
प्रसन्न कर उनसे संपूर्ण धनुविद्या आर अख-विद्या प्राप्त कर ली 
इस प्रकार युद्ध को सामथ्य प्राप्त करते ही उन्होंने फिर वसिष्ठ के 
आश्रम पर चढ़ाई की और अपनी अख्ज-विद्या के बल पर उनका 
आश्रम॑ नप्-भ्रष्ट कर डाला । तब वसिष्ठ ऋषि ने भो विवश हो 
अपने अह्म दर्ड से विश्वामित्र का सामना किया । विश्वामरित्र ने 
अनेक अलञ्म वसिष्ठ पर छोड़े, पर उनके उस अह्मदण्ढड के आगे 
उनकी एक भी नहीं चली । अन्त में उन्होंने त्ह्मयात्व का उपयोग 
किया, किन्तु उनका वह प्रयक्ञ सी सफल न हुआ | तब तो वे 
चकित हो गये । सहसा उनके मुँह से निकल पड़ा- घिग्बल क्षत्रित्र 
बल ब्रह्मतेजो बर्ू बलम ' ओर वे अहात्व की प्राप्ति का निश्चय कर 
5, से तपश्चया करने के लिए जंगल- में चल दिये | ज्ञान-बढ् के 
“व में शारीरिक वर जैसे अन्य चल व्यर्थ हैं; यह एक अमिट 


बालकांड २७ 


सिद्धां्त है। इसीलिए चुद्धिमान्‌ लोग ज्ञान की महिमा गाते हैं 
ओर उसकी प्राप्ति की चिन्ता में सर्बदा लगे रहते है । 

विश्वामित्रजी ने अहात्व की प्राप्ति के लिए सहल्नों वर्ष तक 
कठिन तयश्वयां को; पर तो भी त्रह्मरेवजी ने उन्हें 'रार्जाष! पे की 
अपेक्षा अधिक सम्मानित नहीं किया। आखिर विश्वामित्र ने अह्य- 
देंब से पूछा, कि आप मुझे त्रह्मषि' क्‍यों नहीं कहते ? ब्द्माजी . 
ने उत्तर दिया अभी तुम जिलेंद्रिय नहीं हुए हो! । अथोत्‌ केबल 
वान-प्राप्ति से ही आदमी ब्राह्मग नहीं कहछाता, बरन्‌ ज्ञान के अनु पार 
आज्रण भी छुद्ध होना आउश्यक है । विश्वामित्रजी को ब्रह्माजी के 
उक्त कथन की सत्यतां भी शीघ्र ही मालूम हो. गईं. । 

त्रिशंकु नाम का .एक राजा अयोध्या में राज्य करता-था 4 
उसे अंपने देह-सहित स्वर्ग को जाने की इच्छा हुईं और उसने 

जगुर वसिष्ठजी से अपनी इच्छा की पूर्ति करने के भीत्यथ: 

यज्ञ करने की. प्राथना की । पर, यह असंभव जानकर वसिष्ठे ने 
त्रिशंकु के कथन का निषेध कियां। राजा ने सोचा- “सम्भवतः 
वसिष्ठ के शत्रु विश्वामित्र मेरी इच्छा को ठृप्त कर सकेंगे” अतः 
उसने विश्वामित्रजी से अपनी इच्छा सुनाई । तब उन्होंने राजा 
की प्रार्थनों को मान कर - अपने तप के बल पर उसे संदेह संग . 
को भेज दिया । पर, इन्द्र को यह पसंद न हुआ; अतः उन्होंने 
त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे ढंकेल दिया । यह देख कर विश्वाम्रित्र ने 
“अपने तप के बल पर 'तिष्ठ तिष्ठ कह कर उसे . आकाश ही में 
एक दिया ! आज भी नीचे को सिर किया हुआ त्रिशंकु का 
ज्ञार दक्षिण आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है ! इस 
(कार जब विश्वामित्र ने, वसिष्ठजी से डाह कर के, त्रिशंकु के 


२८ । | श्रीराम-चरित्र 
॥ 


(लिए अपना साया तपोबल ख़्च कर डाला, तेत्र उन्‍हें फिर से तप 
करना पड़ा । इस वार इन्द्र ने विन्न किया । उनका तप मंग करने 
के लिए उसने मेनका नामक एक अप्सरा को भेजा । मेनका को 
बिश्वामित्र से शकुवला उत्पन्न हुई, तब उन्हें पुनः पश्चात्ताप हुआ 
और, उन्होंने मेनका को स्थाग कर फिर से पांचवी बार ता करना 
आरंस किया ! अबकी बार इन्द्र ने रंभा को भेजा और विश्वाः 
मित्र ने गुस्सा होकर उसे शाप दे दिया । तपस्या विफल ! किस्तु 
फिर से तपख्यों प्रारभ की गई। इस श्रकार अनेक विन्नों के आते 
पर भी विश्वा्मित्र अपने उद्देश्य से विम्ुख नहीं हुए। अन्त मे 
जब सभी इन्द्रियों को वश में करके सहसत्रों वर्षो तक उन्होंने तप 
किया, तब ऋह्दिव से प्रसन्न हो उन्हें 'ब्रह्मूर्षि' का पद प्रदान किया ! 
विश्वा्मित्रजी ने ब्रद्यदेव से ऋषि वसिष्ठ दर ध्रद्मातन कहलाने की 
आ्रार्थना की, ते वसिष्ठजी ने वहाँ आकर ब्रह्मा कह कर विखा- 
मित्रजी का गौरव बढ़ाया ओर त्रह्माजी ने उन दोनों महर्षियों की 
मित्रता करा-दी । हे प्रकार विश्वामित्र क्षत्रिय से आ्राह्मण हुए 
श्रीशंकरजी के प्रसाद से उन्हें अख्ल-विद्या तो पहले ही भाप् ह्‌ 
 ज्युकी थी । अतः विश्वामित्रजी अपने तपोबल पर द्ापादरषि 
आरादपि' तेजस्वी हुए । ( बाल० सगे ०१-६० ) अस्ठ ! । 
राजा दशरथ ने गुरू बसिष्ठजी की आशा को मानकर राम 
लक्ष्मण को विश्वा्मित्रजी को सौंप दिया, तने माता कौशल्याजी * 
भी बड़े भेम से उन्हें आशीवोद दे बिंदी किया । आगे आगे विश्व! 
मित्रजी चलते भ्र और उनके पीछे श्रीराम ओर लक्ष्मणजी 
लिए .।. शीत्र ही वे शर& नदी. पर पहुँचे । शस्यू पर आते। 
न्म्पामित्रजी ने श्रीयसर्च॑द्रजी को बढ़े प्रेम से अपने पास थे 
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कर, कहा--“श्रीराम, आओ बच्चा, हाथ में जल लो, आओ, अब 
में तुमको बला' ओर अतिबला' वियाएँ सिखला दूँ । इन मंत्रों के 
बल से तुम्हें परिश्रम कभी असझ्य नहीं मातम देंगे, ज्वर भी नहीं 
आवेगा और न तुम्हारा खरूप ही फीका पड़ेगा, भूख-प्यास की 
पीड़ा भी नहों होगी ओर तुम्हारे निद्रितावस्था की असावधानता 
में कोई राक्षस तुम पर चढ़ाई भी नहीं कर सकेगा। सारांश 
तुम्हारे सदश बीर न कोई इस समय है और न भविष्य में होगा । 
अतः तुम इन मंत्रों को महण करो ।” विश्वामित्रजी के इन प्रेस- 
पंगे बचनों को सुनते ही श्रीराम ने हाथ में पानी लेकर उनसे थे 
विद्याएँ प्राप्त कर लीं । उस समय रामचंद्रजी के मुखमंडल पर 
अपूर्व तेज चमकने लगा । अन्तर उन उभ्य राजपुत्रों ने विश्वा- 
मित्रजी की सेवा कर तीनों के लिए सूखे पत्तों की शय्या तैयार 
की ओर तीनों ने वह रात शब्यू के तीर पर ही विताई । 

दूसरे दिन ग्रातःकाल होते ही विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण 
को निद्रा से सचेत किया। तब उन्होंने प्रातविधि से निवृत्त हो 
शरयू नदी में स्वान किया और आगे को चलने की तैयारी करके 
विश्वामित्र जी के पास आ उन्हें नमस्कार किया ओर वे तीनों 
राह चलने लगे । उस दिन संध्या के समय वे शर्यू और गंगा 
नदी के संगम पर जा पहुँचे। वहाँ पर बहुत से ऋषियों के आश्रम 
थे; अतः उन ऋषियों ने आये हुए अतिथियों का खागत कर उन्हें, 
उस रात को, वहों पर ठहरा लिया। दूसरे. दिन प्रातःकाल को 
नित्य कर्मों से छुट्टी पा नोका पर सवार हो शरयू ओर गंगा के 
संगम के सा से वे गंगा नदी को पार कर गये । अनंत्तर वे उन 
! दोसों नदियों को नमस्कार कर अपना सार्ग तय करने लगे | अब 
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उन्हें एक भयावने अरणय में होकर जाना पड़ा। उस अरण्य में 
घने जंगली बृत्त थे और वे इतने ऊंचे बढ़ गये थे कि मानों वे 
' धराकाश को थाम रहे हों वृक्षों पर चारों ओर से बेलें तन गई 
थीं। चारों ओर कंटीले वृत्त होने के कारण प्राय: माग रुक गये 
। और, उनकी डालियों में बाघ, सिंह, चीते, रीछ जैसे भयंकर, 
बन्यपशु रहते थे और बारम्बार उनकी भयदायी गजनाएँ छुन 
पड़ती थीं। चारों ओर से साँय सांय को एक सां आवाज़ आ रही थी 
: तथा स्थान-स्थान पर सर्पों के भयंकर फूत्कार भी सुनाई देते थे। यदि 
' आकाश की ओर दृष्टि फेंकते तो भी प्रचंड क्रूर पक्षी मंडराते 
हुए दिखाई देते थे। इस घोर अरण्य को देखकर श्रीरामजी ने 
विश्वामित्र जी से पूछा 'यहाँ पर इतना घना जंगल क्‍यों बढ़ गया 
है? विश्वामित्र ने कहा पहले यह सलदकारूष नामक एक बड़ा 
ही उबर प्रदेश था । पर जब से यहाँ पर सुंद की पत्नी ताड़क। 
: नामक यक्षिणी घूमने लगी है, तबसे यह देश निजेन होकर इस 
. प्रकार का भयंकर अरण्य रह गया है । उस यज्षिणी से इस देश की 
. मुक्ति कराने के ही उद्द श्य से में तुमको यहाँ पर लाया हूँ; अत 
' उसका बध करके इस देश को सुखी करो । स््री-हत्या के दोष की 
आशंको मी मन में नलाओ | संसार को दुःख देने वाली स्त्रियों का 
बध करने-में कोई पाप नहीं है | जब भ्रगुऋषि की ख्री अथात्‌ शुक्र 
की माता इंद्र का नाश करने को तैयार हुईं, तथ शीघ्र ही श्रीविष्णु 
ने उसे मार डाला । उसी प्रकार जब विरोचन की कन्या ४ 
समग्र प्रथ्वी का द्रोह करने लगी, तो इन्द्र को विवश हो उसका वध 
करना पड़ा । सारांश, दुष्टा स्त्री का बध करने में दोष नहीं है; 
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कब आकर तुम पर आक्रमण कर दे। अतः सावधान रहो 7. 
यह घुनते ही रामचन्द्रजी ने अपने धनुष की श्रत्यंचा को आवाज़ 
. से दशों दिशाएँ गुंजा दीं। इतने में सामने एक तूफान सा दिखाई 
दिया और एक क्षण भर. ही में वह राक्षसी घूल उड़ाती और - 
पत्थर फेंकती हुई श्रीराम पर चढ़ आई । उसे देखते ही श्रीराम ने 
निशाना ताक कर उसकी छाती में इतने जोर से एक बाण .मारा - 
कि वह्‌ वज्र तुल्य बाण उसकी देह को छेद वाहर निकल ग्रया ! 
देखते ही देखते वह राक्षसी मत हो प्रथ्वी पर गिर पंडी | इस 
प्रकार श्रीराम के प्रसंगावधान, सामथ्य और अचूक शर-संधान-, 
* शैली को देख कर विश्वामित्रजी बड़े आनंदित हुए । उन्होंने उनके 
घैये और पराक्रम की वहुत प्रशंशा की ओर कहाः--“श्रीराम 
सचमुच तुम्हारे जैसा लोकोत्तर बलघारी वीर मैंने आज तक नहीं 
देखा । मुमसे अम्वविद्या सीखने के लिये तुम ही सबंथा योग्य हो; , 
अतः: मुझे जितनी भी अखविद्या याद है, वह में तुम्हें आज ही 
सिखला देता हूँ ।” अनंतर उन तीनों ने वहीं पर निवास किया 
ओर विश्वामित्रजी ने नाना प्रकार के अख्च, उनके मंत्रों सहित, 
श्रीराम को सिखलाये तथा उन अखों की 'संग्रहण-विद्याः अर्थात्‌. 
उनका उपयोग करने पर उन्हें वापिस लेने की क्रिक्र भी उन्हें दे-- 
दी । ( बालकांड सगे ३३--३७ ) (2 हा के 
दूसरे दिन प्रातः:काल से चल कर उन्होंने उस अरण्य का 
शेप भागे भी तय कर लिया । और शीघ्र ही उन्हें विश्वामित्रजी 
का रसणीय सिद्धाश्रम दिखाई देने लगा । नदी के तट पर के, नाना 
तरह के वृतक्त तथा फूलों से खिली हुई सुदह्ावनी-वाटिकाएँ भी 
उन्हें दिखाई देने लगीं। उसी प्रकार अनेक प्रकार के धान्यादि से 
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हरे-भरे खेत भी उन्हें दीख पड़े । श्रीविष्णु ने, वामन का अवतार 
लेकर बलि को पाताल का राल सॉंप, उसी सिद्धाश्रम में तप किया 
था ।- उस पुणय और रसणीय आश्रस को देख कर वे राजपुत्र 
चोले, “झुनिवर्य, सम्भवतः चह आपका ही सिद्धाश्रम दिखाई देता 
है; अहा धन्य है यह स्थान !” विश्वामित्रजी ने कहा “नहीं, यह्‌ 
मेरा नहीं, तुम्हारा ही आश्रम है। आज से इस आश्रस की 
राक्षसों से रक्षा करना तुम्हारा काम है | क्‍योंकि में आज यज्ञक्री 
दीक्षा लेने वाला हूँ ।” ऋषि विश्वामित्र यह वाक्य कह ही रहे थे 
कि इतने में आश्रम के सभी ऋषि उनके अग॒वानी के लिए आये और 
बड़ी उत्सुकता से उन राजपुत्रों का उन्होंने आदरातिथ्य किया । 
अनंतर उन्होंने शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी कर के विश्वामित्रजी को 
दीक्षित किया । छः दिन तक यज्ञ वरावर होता रहा और श्रीरांम- 
लक्ष्मण ने रात दिन बड़ी सावधानी से आश्रम ओर यज्ञ की 
रक्षा की । सातवें दिन एकाएक राक्षसों की सेना, काले सेघ के 
समूह की नाई उस आश्रस पर चढ़ आई | खुबाहु सारीच तथा 
उन्तकी सेना को देखते ही श्रीराम ने लक्ष्मण को होशियार किया 
और अपना धनुष भी तैयार किया | सबसे पहले उन्होंने मारीच 
पर सानवाद्व का प्रयोग किया और उस अख् की सामथ्य से वह 
सी योजन दूर ससुद्र सेंजा गिरा । अब सुवाहु पर अग्न्यास्त्र 
छोड़ कर श्रीराम ने उसे परलोक भेजा ओर सेना पर वास्वस्त्र 
छोड़ कर उसे तितर-वितर कर डाला । इस प्रकार उन दोनों 
दशरथ-पुत्रों ने शत्रु सेना का नाश कर ओर सब विन्नों को मिटा 
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की और बड़े आनंद से सब ऋषि गण सहित यज्ञ की समाप्ति 
की । ( बालकांड सगे २८--३४ -) 

विश्वामित्र ने सोचा, श्रीराम ने सुबाहु और मारीच जैसे 
चलवान्‌ राक्षसों को सहज ही में परास्त कर दिया, अत: ज़रूर 
ही वे जनक राजा का धलुष्य भी सरलता पूवक उठा सकेंगे 
ओर उनकी कन्यां भी श्रीराम ही।के योग्य पत्नी है; अतः यज्ञ 
समाप्त होते ही, विश्वामित्र ऋषि, उन दोनों राजपुत्रों तथा 
ऋषिगण सहित जनक का यज्ञ देखने के बहाने चल दिये। 
उन्हें मार्ग सें कई देश, नगर ओर नदियाँ ते करनी पड़ीं; अतः 
'विश्वामित्र ऋषि उनका इतिहास भी श्रीरामचन्द्रजी से कहते 
गये । उन्होंने प्रथमतः शोश नदी को पार करके मगध देश . 
में प्रवेश किया । मगध देश की राजधानी गिरित्रज चार पदवेतों 
के बीच में बहने वाली एंक नदी पर घसी थी । उस गिरित्रज से. 
होते हुए यह अपूव यात्री-समूह जान्हवी अथात्‌ भागीरथी नदी- 
पर पहुँचा। भागीरथी का रम्य, पवित्र और विस्तीण पात्र देख कर . 
'वे सब वहुत्त ही आनन्दित हुए। उन्होंने हंस, सारस इत्यादि पत्तियों 
तथा नाना प्रकार के कमलों से सुशोभित जान्दवी के तट पर उस 
दिन निवास कर स्तान अप्निहोमादि कम करके पितृदेवताओं का: 
'तपेण किया और भोजन के अन॑तर : सागीरथी के निर्मेल और 
सघुर जज्ञ का यथेच्छ॒ु पान किया । भोजन के बाद सब संडली 
"विश्वामित्र के आसपास बेठी हुई थी, तब श्रीरामचन्द्र ने विश्वा- 
'मित्र से जान्हदी ( भागीरथी ) गंगा का इतिहास पूंछा। तब 
विश्वासित्र ने उस पुनीत कथा को यों कहना शुरु किया-श्रीरास 
सुनी, हिमालय पर्वत के मेरु-कन्या मैना नामक स्त्री से दो कन्याएँ 
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हुई ,-एक गंगा और दसरी उमा अथोत्‌ पाव॑तों । देवताओं क 
हिमालय से गंगा के पाने की इच्छा करने पर उसने गंगा को 
देवताओं के समपण कर दिया। ओर वे स्व को पावन करने 
के लिए उसे स्वगे को लें गये । वहां पर वह आकाश-गंगा के रूप 
में अभी तक दिखाई देती है, इसीसे उसे यु. नदी अथवा स्वणुंदी 
भी कहते हैं.। गंगा. के खगग को चले जाने से प्रथ्वी ओर पाताल 
लोक उसको पाकर अठप्त रहे । अस्टु समय पाकर इब्व्वाकु वंश 
में सगर नामक एक महान्‌ बलशालीं राजा, तुम्हारा पूवज, हुआ। 
उसके दो पत्नियां थीं । उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 7 ऋषि 
की आराधना की; तंब ऋषिवर ने प्रसत्र होकर कहा कि “तुम्हारे 
मनोरथ शोघ्न ही पूर्ण होंगे। एक को दा एक हीं पुत्र होगा, पर 
वह अपना वंशधारी होगा और दूसरी को साठ हजार बलवान 
और प्रतापी पुत्र होंगे । इन दोनो में से जिसे जिस बात की इच्छा _ 
, हो, बह अभी मांग ले ! तब केशिनी रानी ने वंशधर एक है 
पुत्र मांग लिया, और दूसर रानी सुमतिने जो छुपणों को भगिनी 
और अरिष्टनेमी की लड़की थी, साठ सहद्य पुत्र पाने की इच्छा 
की । इस प्रकार सगर की उन दानों पत्नियों को पुत्र हुए । जेछ 
पुत्र असमंजस बड़ा ढुष्ट था । बह दूसरों के बालकों को उठाकर 
शस्यू में डाल देता ओर जब वे ह्वाथ-पांव हिलाते हुए, तड़पते हुए 
डूब जाते तब वह खेर आनन्द मनाता ! इस प्रकार वह 5४ 
राजपुत्र अपनी- प्रजा के झाणों में ही खेलता था ! अतः राजा 
सगर ने, उसे अपने राज्य का सीभा के बाहर निकाल कर, उसक 
पुत्र अंशुमान्‌ का युवराज बना दिया। शीघ्र ही राजा ने अश्वमध 
जैसज्ञ करने का निश्चय किया । हिमालय और बविन्ध्य पव॑तों के 
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बीच के विस्तीण प्रदेश में उसने अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया, 
' और यज्ञ के अश्व को छोड़ कर उसकी रक्ता के लिए उसके साथ 
 अंशुमान को भी भेजा। सगर के उस अश्वमेथ से इन्द्र भयभीत हो 
गया और वह यज्ञ के अश्व को छिपा कर पाताल में ले गया 
और बहां उसे छोड़ दिया । तब यज्ञ का घोड़ा अकस्मात्‌ श्रद्श 
हो जाने से अंशुमान्‌ वड़ा दुखित हुआ । उसने लोट कर अश्च-के 
गुम जाने के समाचार राजा से जाकर कहे। यज्ञ की क्रिया: करने 
वाले ऋत्विज और अन्य सभी लोग उस घटना: को बड़ा अपश- 
गुन समभने लगे, तब्र सगर ने क्ुद्ध हो अपने साठ सहख्र पुत्रों 
' को आज्ञा दी कि प्रथ्वी पर जहाँ कहीं चह अश्व हो, उसे हूंढ़ 
लाओ | यदि वहां प्रथ्त्री पर कहां न मिले तो प्रथ्वी को खोद 
कर पाताल को भी ढूंढ़ डालो | पिता की. आज्ञानुसार उन साठ 
सहस्न पुत्रों ने समग्र प्रथ्वी को ढूंढ़ मारा पर कहीं घोड़े का पता 
न चला | तब प्रत्येक ने एक एक योजन गहरी प्रथ्वी को खोदा 
ओर सब के सब्र रसातज्ञ को पहुँचे। वहाँ पर उन्हें चारों दिशाओं 
में चार द्ग्गिज दिखाई दिये ओर उन्हें नमस्कार कर वे आगे को. 
बढ़े तो उन्हें श्रीविष्यु कपिल का अवतार लेकर प्र॒थ्बी का भार 
। अपने मस्तक पर धारण किये वहाँ पर बेठे हुए दिखाई दिये और 
वह यज्ञाश्व भी उन्हीं के पास चरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने 
श्री विष्णु को ही यज्ञ के अश्व को चुरानेवाला अपराधी जान कर 
उन्हें बुरी-भली बातें कहकर श्रों से उनपर प्रहार भी किया | 
कपिल महामुनि ने क्रोध से अपनी आँखें खोल कर राजपुत्रों की 
ओर देखा ओर उनका निषेध किया, जिससे वे साठ सहस््र सगर- 
पुत्र जल कर भस्म हो गये ! ह 
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उधर राजा सगर अपने पुत्रों की राह देखते-देखते बड़े दुखित 

हुए, तब उन्होंने अपने पोन्न को आज्ञा दी कि तुम मेरे पुत्रों के 

बनाये हुए माग से रखसातल में पहुँच कर अश्व ओर पुत्रों का 
पता चलाओ । अंशुमान अपने दादा की आज्ञानुसार शीघ्र ही 

-रसातल को पहुँचा, ओर दिग्गजों को नमस्कार कर के उन साठ 
सहस्न पुत्रों के समाचार उनसे पूछे । उन्होंने उसे आशीवाद देकर 
आगे बढ़ने के लिए कहा । आगे बढ़ते ही साठों सहस्र पितरों की 
। अस्म-राशि उसे दिखाई दी ओर उसके पास ही यज्ञ का घोड़ा भी | 
: यह दृश्य देख कर अंशुमान्‌ अत्यन्त शोकाकुल हुआ ओर अपने 
'पितरों को सोक्षप्राप्ति मिलने की इच्छा से भस्म के ढे( पर छिड़कने 
के लिये वहाँ पर पानी ढूँढ़ने लगा, पर वहाँ उसे पानी न मिला । 
इतने में सपण अथात्‌ गरुड़ ( उन पितरों के सामा ) से उसकी 
सेंट हुई | सपण ने अशुसान से कहा, 'अंशुमान ! तेरे ये पितर 
-'विष्णु के शाप से जज्न गये हैं; अतः यदि तुझे उनका उद्धार 

' करना है तो स्वणुंदी गंगा के जल से ही उनका उद्धार होगा। 
यदि तुमामें इतनी सासथ्ये हो तो जा और माता गंगा को यहाँ 
पर ले आं | इस समय तो तू इस अख्व को राजा सगर के पास 
ले जा, जिसमें उसके यज्ञ की समांप्ति हो जाय ।” इस प्रकार , 
गरुड़ का उपदेश सुनकर अंशुसान्‌ उस अश्व को प्रथ्वी पर 
ले आया और राजा सगर का यज्ञ समाप्त हुआ । अब सगर को 
यह चिंता हुई कि खरग से गंगा को केसे लाया जाय पर यह कार्य 
उससे साध्य नहीं हो सका। राजा सगर के स्वगंवोंसी हो जाने पर 
अंशुमान्‌ गद्दी पर वैठा। पर उससे बह गुत्तरुम कार्य भी नहीं हुआ | 

औमांन के अनन्तर उसका पुत्र दिलीप गद्दी पर बेठा । उसने भी 
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प्रयत्न किया, किन्तु अपने पितरों का उद्धार वह भी न कर सका । 
दिलीप के अनन्तर उसका पुत्र भगीरथ गद्दी पर बेठा । भगीरथ 
महान पराक्रमी और दृढ़ निश्चयी पुरुष था | एक सहख्र वर्षतक 
उसने कठिन तप करके त्रह्मदेव को प्रसन्‍त कर लिया और उनसे 
बर माँग लिया कि गंगा नदी पाताल से आकर उसके पितरों का 
उद्धार कर दे । त्रह्मदेव की आज्ञानुसार गंगानदी रूगे से पाताल 
को जाने को तैयार हुई, पर उसके बेग को सिवा शंकर के ओर 
कोई सहही न सकता था; अतः भगीरथ ने फिर से तप करके 
भगवान शंकर को भी प्रसन्‍न कर लिया । उन्होंने गंगा के वेग को 
अपने मस्तक पर धारण करना सान्‍्य कर लिया । तब गंगाजी 
आकाश से शंकर के सस्तक पर गिरने लगीं। पर इसी सम्रय गंगा 
को गये ने आ घेरा । उसने सोचा “में अपने वेग-बल से शंकर 
को भी पाताल में छुद़काती हुई छे जाऊँगी । पर देवादिकों का-अभि- 
मान भी नहीं दिक सका है। गंगा ने अभिमान वश अपने वेग को तीजत्र 
कर. लिया पर, शंकर भी उसके मन की बात को वेग के ज़ोर को 
देखकर जान गेये । भगवान्‌ शंकर ने उसका अभिमान हरने के 
लिये अपनी जटा के भीतर ही उसके .समस्त वेग को रोक लिया । 
जब शंकर की जटा से बाहर निकलने के लिये गंगाजी को:मार्ग न 
मिला, तब भगीरथ ने फिर से शंकर को प्रसन्न किया.। अपने 
कोरे अभिमान से लज्ञित होती हुईं गंगा शंकर की जटा से. बाहर 
. निकली, उस समय उप्तकी सात घाराएँ हुई | ल्द्ादिनी, पावनी 
ओर नलिनी नामऋ तीन धाराएँ पूजे दिशा में बहने लगीं; सुचक्षु,. 
सीता ओर सिंघु नामक. तीन धाराएँ पश्चिस की ओर तथा 
सातवीं मुख्य धारा भगीरथ के पीछे की ओर बहने लगी । राजा 
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भगीरथ दिव्य रथ में आगे की ओर बढ़े ओर पीछे से मछलियाँ, ' 
कछुए, मगर इत्यादि जलचरों से युक्त तथा गंभीर शब्द करनेवाला - 
श्वेत पानी का प्रचंड प्रवाह बहने लगा । उस अदुमुत दृश्य को 
देखने के लिये देव, ऋषि; मनुष्य, नाग, यक्त, राक्षस तथा गंधवे 
अपने-अपने विमानों में वेठ कर आकाश सें तथा प्रथ्वी पर एक- - 
'त्रित हुए । उन्होंने राजा भगीरथ पर पुष्पव॒ृष्टि की तथा वे भी उस 
“ बहाव के साथ चलने लगे । श्रीशंकर की जद से निकली हुई 
गंगा को अधिक पवित्र मानकर, खर्गच्युत अनेक जन उसमें स्लान 
कर के फिरं से खर्ग को जाने लगे तथा सहस्नरों मनुष्य पवित्र 
गंगाजी के दर्शन कर, स्लान करके और जल पानकर तृप्त होने. 
लगे । इस प्रकार देव तथा मनुष्यगण सहित गंगाजी को वह 
पावन प्रवाह वहता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ राजा जन्हु यज्ञ 
कर रहे थे। उन्हें केवल- साधारण मनुष्य समझ कर श्रीगंगाजी ने 
गये वश उनकी यज्ञभूंमि को डुवो दिया। यह देख कर जन्हु राजा 
बड़े क्रुद् हुए और उन्होंने गंगांजी के सारे प्रवाह को द्वी पी लिया । 
उनके उस आपूर्व सामथ्य को देखकर देवादिकों ने उनकी बहुत 
स्तुति की तथा तीनों लोक को पावन करनेवाली गंगाजी के प्रवाह 
को पुनः पूर्ववत्‌ बहा देने के लिए उनसे प्रार्थना की । तत्र कंहीं 
उन्होंने अपने कान से गंगा के प्रवाह को छोड़ दिया | इंस प्रकार 
गंगा जन्हु राजा की पुत्री हुईं, इसीसे उसे जान्हवि भी कहते हैं। अस्तु | 
'राजा भगीरथ के साथ गंगाजी सगरं-पुत्रों के बताए हुए मार्ग 
से, सागर में से पाताल को पहुँची ओर उसने अपने पवित्र उदक 
से हज साठ सहस्र भस्म-सशियों को पवित्र किया । यह देख कर 
जैब्ना को जो आनंद हुआ, वह केवल अवर्णनीय है |. भगीरथ ने 
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अनेक बाधाओं को दूर करके अपने दीघे उद्योग से अपनी प्रतिज्ञा' 
पूरी की, यह देख. कर तह्यदेव ने उन्हें प्रत्यक्ष दशेन दे उनकी 
स्तुति की:--सगर, अंशुमान तथा दिल्लीप जैसे तुम्हारे पूवजों 
को भी जो काय-सिद्धि नहीं हुई, उसी को तुमने अपने दीघ उद्योग 
से साध्य किया; अतः तुम्हें इस लोक में अक्षय कीत्ति प्राप्त होगी 
तथा गंगा तुम्हारी पुत्री के रूप से भागीरथी” कहलायगी । केचल 
तुम्हारे ही प्रयज्न से यह 'त्रिपथगा' अर्थात्‌: तीनों लोक में भ्रमण. 
करने वाली कही जायगी ओर जब तक सागर अथात्‌ महासमुद्र 
छित हैं, तत्र तऊ ये तुम्हारे पितर, सगर के पुत्र, खगलोक का 
खुख भोगेंगे । यह वर देकर ब्रह्मदेव अंतधोन हुए । फिर भगी- 
रथ ने गंगोदक से अपने पित्तरों की क्रिया करके उन्हें पवित्र किया 
ओर अपने कुल ब्रत का पालन किया | . इस प्रकार गंगावतरण 
की पुण्य-कथा सुन कर राम-लक्ष्मण को बड़ा आनंद हुआ | 
उन्होंने सोचा अपने कुल्न में केसे केसे प्रतापी, दीघोद्योगी, भगी- 
रथ प्रयत्न करने वाले तथा धसंशील राजा हो गये हैं। अतः हमें 
भी अपने पूवेजों की तरह काये करने चाहिये; इस वात की 
निश्चय करके उन्होंने वह रात जान्हवी के तीर पर ही घिताई । 
( वाल. स, ३०-४४ ) ह 
दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही नित्य नियमानुसार ख्लान- 
संध्यादि कर्मों से निवृत्त 'होकर ऋषि विश्वामित्र उन दोनों राज- 
पुत्रों तथां अन्य ऋषियों सहित गंगाजी के तट पर आकर, सुंदर 
नोकाओं पर चढ़ कर गंगा पार हुए । गंगा के तट पर बसी हुई 
विशाला नगरी के राजा ने उन सच्र का आदरातिथ्य किया, तथा 
उन दोनों सुंदर राजपुत्रों को देख कर अत्यंत आनंद्‌ अदर्शित : 
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किया | बाद में वे सब राह चलते लगे। .संध्या के समय वे 
मिथिला के पास जा पहुँचे । पास ही उन्हें एक शांत ओर॑ सुंदर 
(श्रम दिखाई दिया। उसकी शोभा तथा: साथ ही वहाँ-की 
शून्यता को देख कर रामचंद्र बड़े आश्वर्य चकित हुए। उन्होंने 
विश्वामित्र से पूछा, भगवन्‌ यह किसका आश्रम है तथा यह 
इतना शून्य क्यों कर दिखाई देता है १” तब उन्होंने गोतम ऋषि 
तथा उनकी पत्नी अहिल्या की नीचे लिखी कथा सुनाई । ऋषियों 
ने कहा--एक. समय इंद्र ने गोतम का रूप धारण कर उनकी 
सुंदर ख्री अहल्या को बहुत बुरी तरह धोखा दिया । पापी इंइ 
चोर की तरह छिपते हुए आश्रम से बाहर निकल ही रहा था कि 
गौतम ऋषि भी आ पहुँचे। कष्ट से अपना रूप धारण करने वाले 
इन्द्र पर ऋषि बहुत ही बिगड़े और जब उन्हें अंतज्ञोन से सच्ची 
घटना का ज्ञान हो गया, तब तो उन्होंने क्रुद्ध होकर इंद्र को शाप 
तक दे डाला । इधर ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते:ही अहल्या 
मारे डर के काँपती हुई हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई । ऋषि ने 
उसे भी शाप दे दिया कि तू सहस्रों वर्षों तक अदृश्य रूप, निरा- 
हार तथा हुख भागी होकर शिला के रूप में यहाँ पड़ी रहेगी। परन्तु 
फिर ऋषि ने शीघ्र ही अपनी स्त्री को यह उःशाप दे. दिया कि 
जब रामचन्द्रजी इस सांग से निकलेंगे, तब तू शाप मुक्त हांगी 
ओर उनका आदरातिथ्य करने से पवित्र होने पर में: तेरा: अंगी- 
कार करूँगा ।! देखो, वह वेचारी अहिल्या अभी तक अद्श्य हो 
प्रथ्वी पर शिला के रूप में पड़ी है। गीतमऋषि भी यहीं: पर तप 
:-_: कर रहे: हैं; इसीसे यह रमणीय आश्रम शुन्‍्यः और' भयावता सा. 
दे रहा है । यदि तुम्हारे आगमन ही:से वह. हतमागिनी: 
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ल्‍या शापमुक्त होनेवाजी है; तो चलो न, सब मिलकर भीतर 
ही चलें ।” यों कहकर विश्वामित्रजी ने राम-लक्ष्मण की अपने 
साथ लेकर आश्रम में प्रवेश किया और वहाँ पहुँचे, जहाँ अहल्या 
शिला-रूप में पड़ी थी। श्रीरामचन्द्र के चरणरज के स्पश से अक- 
स्मात्‌ अहल्या-शाप-मुक्त हो- कर वहाँ पर प्रकट हो गई, तब उन 
दोनों राजपुत्रों ने बड़े आदर से उसे प्रणाम किया । इतने में गोतम ऋषि 
भी अपनी समाधि का विसर्जन करके वहाँ पर आ पहुँचे | 
कभी कभी मनुष्य से एकआधघ पाप हों ही जाता है । परन्तु यदि उसे . 
अपने किये का पश्चात्ताप हो कर वह उसके बदले दीघे कार तक 
प्रायश्वितत कर ले तो चह मनुष्य पत्रिच्र बल्कि वंदनीय भी हो जाता. हैः. 
यह सोचकर गोतमऋषि ने बड़े प्रेम से अहल्या का स्वीकार 
क्रिया । अनंतर उन दोनों ने बड़े आनन्द से राम, लक्ष्मण ओर 
विश्वांमित्र का पूजन किया ओर उस दिन उन सब को अपने ही 
आश्रम पर रख लिया । कहना न होगा कि उस्त दिन वह उपबन 
आनन्द से खिल गया | [ बाल० स० ४५-४९ ] । 
दूसरे दिन विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ ले कर 
राजा जनक के यहाँ जाने के लिए चल पड़े। राजा को उनके आग-. 
मन की खबर पहले ही से लग गई थी.। अतः ऋषि के यज्ञमंडप 
के निकट आते ही राजा ने अपने पुरोहित तथा आमात्य सहित 
उनकी आगवानी की ओर बड़े गौरव से उन्हें उत्तम आ्रासन दे कर 
उत्तकी यथाशाश्न पूजा की । अनंतर वे बोले:--ऋषिवर ! आपके 
आगमन. से में पवित्र हो गया हैँ ओर यह मेरा यज्ञ भी ऋृतार्थ 
हुआ। किस उद्दे श्य से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है । और 
ये दोनों तेजखी, वीयबान तथा तरुण राजपुत्र कौन हैं, तथा किस- 
इ 
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; श्‌ से यहाँ आय हैं; यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है 
देख कर यह आभास होता है. मानों. खग से देव, अखिनों 
कुमार ही प्रथ्वी पर पधारे हैं! इनका सोंदय, सामध्य तथा 
कोमल शरीर देखकर मुझे चड़ा मोह उत्पन्न होता है। अतः कृपा 
कर विस्तारपू५क कहिए कि ये कोन हैं और आप इन्हें यहाँ क्‍यों 
लाये है ९ यह सुन विश्वामित्र ने कहा राजन , ये अयोध्या के-राजा 
दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं | साथ ही विश्वामित्रे ने खर- 
दूषण सुबाहु और मारीच से युद्ध तथा अहल्या के उद्धार की कथा 
भी राजा जनक से कह सुनाई | वह सब सुनकर जनक वह़े 
आश्चर्य-चक्रित हुए । विश्वामित्र फिर बोले “राजन तुम्हारी कन्या 
सीताजी सुर-लोक की देव कनन्‍्याओं के सहश अत्यन्त सुंदर हैं 
ओर मैंने सुना है कि शंकर का धनुष उठाने वाले के साथ ही 
उनका विवाह करने की तुमने अतिज्ञा की है । यद्यपि तुम्हारो 
प्रतिज्ञा बड़ी कठिन है, तथापि मुझे; विश्वास है कि श्रीरांमचंद्र 
उसको पूरी करेंगे । अत्तः बह कार्य और तुम्हारा यज्ञ देखने की 
इच्छा से ही में यहाँ पर आया हूँ। विश्वामित्र के वचन 
सुनकर राजा जनक वड़े आनंदित हुए । उन्होंने शीघ्र ही अपने 
सेंबकों को उस संदूक को वहाँ लाने की आज्ञा दी जिसमें धनुष 
रक़्खा थां । आज्ञा सुनते ही आमात्य दोड़े और शहर में जा कर 
पांच सी मज़दूरों को छे कर एक बढ़े आठ-पहिये के याड़े पर वह 
संदूक रखवा कर वहाँ ले आये । किन्तु जनक ने डर कर 
बड़े दुःख-पूर्वक विश्वामित्रजी से कहा:-- 'यह- महान धनुष दक्ष 
' जापति के यज्ञ के समय भगवान्‌ शंकर ने देवताओं को दण्ड 
"निके लिए उठाया था। पर जब सच देवताओं ने मिल कर 
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शंकरनी से क्षमा प्राथना की,- तब उन्होंने उसे मेरे पुरंखाओं हु 
सोंप दिया और तभी से यह हमारे पास है। झुनिवर ! जझ 
मैने यज्ञ का ज्षेत्र जोता, तब सुके उसमें एक अयोतनिजो सुंदर 
कन्या मिली । वह मुझे क्षेत्र में मिली, इसलिये भने उसका - नारे 
सीता रखा। जब मेरी वह प्राशप्रिय कन्या शुक्लचंद्र की नाई वह 
लगी, तो उसके विवाह की मुझे चिंता हुईं, और उसी संसछ 
मेने यह प्रतिज्ञा की कि जो कोई वीर. पुरुष हमारे यंहाँ के इंसे. 
शिव-घनुप को उठा सकेगा, उंसी के सांथ में अपंनी केन्या 
विवाह करूँगा । अबतक अनेकों राजा. उसके साध विवांह ऋरे 
जी इच्छो से यहाँ पर आये, किन्तु शिव घलुष को न उठा सेकेरे 
के कारण लज्जित हो कर के वापिस चले गये । अंत में सरभः 
राजाओं ने मिलकर ईष्यावश मिथिलां को आ घेरा, पर मेंले ' 
अपने तप के बल पर देवताओं से अख्न प्राप्त करके उनको सार 
'भगाया | इस घहुष ओर मेरी प्रतिज्ञा की ऐसी स्थिति हो: 
हुए कहा नहीं जा सकता कि कौन वीर इसे उठा कर मेरे 
अंतिज्ञा की पूर्ति करेगा | अहा, यदि ये सुंदर और तरूेः 
दशरथ-पुत्र इस ' धन्ुप के उठाने में सफल हो जाय |? 
इस दुनिया में मेरे रूसान भाग्यशाली पुरुष कोई भी नहीं कंहल*- 
एगा | मुनिवर ! ज्ञात होता है कि मुझे उंपकत करने के लिए ह' 
आपका यहाँ आगमन हुआ है |” राजा जनक के मुख से ४ 
शब्द निकल रहे थे कि इतने में आमात्यों ने यज्ञ-मंडप से पर: 
ननन्‍्दूक को ला कर खोला । तव विश्वामित्र ऋषि उस सन्दक ह*ऐ 
पास जा कर और उस घाुप को देख ' कर श्रीराम 
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शीघ्र ही उठां लोगे । तुम्हें उसमें किसी वात की कठिनतां नहीं 
होगी । इसलिए आओ ओर घनुष को उठा कर राजा जनक की 
तेज्ञा पूरी करो ।” उक्त वाक्य सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी सिह- 
थति से उस संदूक के पास पहुँचे और उन्होंने सहज ही में अपने 
बांचे हाथ से उस घतुुष को संदूक से उठा लिया ओर ज्यों हीः 
दाहिने हाथ से उसकी ग्रत्यंचा ( डोरी ) चढ़ा कर खिंची, तो ही 
उस पुराने धनुष के टुकड़े-टुकड़े हो गये ! उस समय उस धनुष 
के टूटने से, इतना भयंकर शत्द हुआ कि मानो भूकंप से. कोई 
पबेतम्वद्भ टूट कर गिर पड़ा हो । उस भयंकर शब्द को सुन कर 
शजा जनक, विश्वामित्र ओर राम लक्षमण के अतिरिक्त वहां पर 
उपस्थित सभी लोग मूछित हो गये! थोड़ी देर के बाद सब. 
के सावधान हो जाने पर राजा ने विश्वामित्रजी से हाथ जोड़ कर 
कहा, मुनिवर ! आपके प्रसाद से में आज अपनी कठोर प्रतिज्ञा 
से मुक्त हो गया हूँ । श्रीरामचन्द्रजी के समान अलोकिंक सामर्थ्य- 
शाली बीर इस धरातल पर हूँढे न सिलेगा। इस प्रचंड घनुष के उठाने 
का उन्तका अपूब कार्य मैंने खयं अपनी आँखों देखा है । अत 
श्रीराम के सदश सुंदर, बलवान ओर अपृ्व सामथ्यशाली पति 
पा कर मेरी कन्या सीता हमारे कुल की कीति फेलाएगी इसमें 
बिलकुल सन्‍्देह नहीं है । अतः अब देर न कीजिए शीघ्र ही 
श्रीरामचन्द्रजी के इस ओश्वय कारक कार्य के आनन्ददायी समाचार 
राजा दशरथ के पास पहुँचा कर विवाह की तैयारी करके शीत्र 
यहाँ पर चले आने के लिये उनसे प्राथना करिए.। मेरे यहां 
>यक्ष की समाप्ति अब होने को है, इसलिए आप भी यहीं पर रह. 
.& सरे जीवन के इस अत्यन्त आनन्ददायक कार्य को निर्विन्न समाप्त 
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कर दें ।” यह सुनते ही विश्वामिश्रजी ने अपनी खीकृूति दर्शाई ओर 
शीध ही कई राजदूत यह आनन्द पूर्ण सन्देश छे कर अयोध्या को 
बंचाना हुए। ( वाल० स० ५०, ६६,६७ ) 
_/ ज्रे दूत अपने जानवरों के प्राणों की भी परवा ने करके इतने 
जल्दी चले कि दो ही दिन से अयोध्या आ पहुँचे ओर उन्होंने 
राजां दशरथजी से ऋषि चिश्वामित्रजी का वह आननन्‍्ददायी 
सन्देश जां सुनाना | यह्‌ समाचार सुन कर राजा दशस्थ बड़े 
न्दित हुए। वसिष्ठ गुरु, अपनी छियों और भित्र कुट्टंवियों 
सहित मिथिला की ओर वे रवाना हुए ओर चार दिल में वहा 
जा पहुँचे । राजा जनक ने उनका यथोचित सीसांत पूजन किया 
ओर आनंदित होकर कहा:-- धन्य मेरे भाग्य ! आज मेरे पर 
श्रीसान्‌ राजा दशरथ अपने पुत्रों सहित सेरी कन्या का अंगीकार 
करने के लिए पधारे हैं, तथा परमपृूज्य वशिष्ठ ऋषि के चरण्‌र्पश 
से मेरी नगरी पवित्र हो रही हे । आज राजा रघु के वीस्श्रेष 
कुल से मेरे कुल का संबन्ध होता है; अतः: में अपने भाग्य को 
'ितना भी सराहूँ उतना थोड़ा ही होगा । ' सैंत सीता के विवाह 
के विषय में अत्यन्त कठिल प्रतिज्ञा की थी, पर श्रीराम ने अपने- 
अपूच सामथ्य के बल पर उसे नित्राह दिया | श्रीरामचन्द्रजी को 
तो में अपनी कन्या सीतानी अपण कर ही चुका हूँ, पर लक्ष्म- 
शजी को भी में अपनी. दूसरी कन्या डमिला अपण करता हूँ ।” 
राजा जनक के ये उद्गार सुन कर विश्वामित्रजी ने चशिष्ठजी से 
एकान्त में कुछ बात-चीत करके जनक से कहा:--राजन | 
'नुप्हारे दोनों कुझ्ों का यह सम्बन्ध अत्यन्त प्रशंसनीय हुआ है 
रखुकुल जोर जनक कुल की कुश्ीनता, घामिकता ओर बल में 
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शीघ्र ही उठा लोगे । तुम्हें उसमें किसी बात की कठिनता नहीं 
होगी । इसलिए आओ ओर घनुष को उठा कर राजा जनक की 
प्रतिज्ञा पूरी करो ।” उक्त वाक्य सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी सिंह- 
यति से उस संदूक के पास पहुँचे और उन्होंने सहज ही में अपने 
दांये हाथ से उस घनुष को संदूक से उठा लिया ओर ज्यों हीः 
दाहिने हाथ से उसकी ग्रत्यंचा ( डोरी ) चढ़ा कर खिंची, त्यों हीः 
उस पुरान घनुष के ठुकड़ें-दुकड़ हो गये |! उस समय उस धनुष 
के टूटने से, इतना भयंकर शल्द हुआ कि मानो भूकंप से कोई 
पबेतश्द्ध टूट कर गिर पड़ा हो । उस भयंकर शहद को घुन कर 
शजा जनक, विश्वामित्र ओर राम लक्षमण के अतिरिक्त वहाँ पर 
'छपस्थित सभी लोग मूछित हो गये! थोड़ी देर के बाद सब 
के सावधान हो जाने पर राजा ने विश्वामित्रजी से हाथ जोड़ कर 
कहा, मुनिवर ! आपके प्रसाद से में आज अपनी कठोर प्रतिज्ञा 
से मुक्त हो गया हूँ । श्रीरामचन्द्रजी के समान अलौकिक सामथ्य- 
शाली वीर इस घरातल पर ढूँढे न मिलेगा। इस प्रचंड धनुष के उठाते' 
का उनका अपूब कार्य मैंने खयं अपनी आँखों देखा है । अतः 
श्रीयाम के सदश सुंदर, बलवान और अपृव सामथ्येशाली परि 
कर मेरी कन्या सीता हमारे कुल की कीति फेलाएगी इसमें 
बिलकुल सन्देह नहीं है। अतः अब देर न कीजिए शीघ्र: है 

रामचन्द्रजी के इस ओश्र्य कारक कार्य के आनन्ददायी समाचार 
राजा देशरथ के पास पहुँचा कर विवाह की तैयारी करके शीत्र 
अहाँ पर चले आने के जिये उनसे ग्राथना करिए.। मेरे यहा। 
यज्ञ की समाप्ति अब होने को है, इसलिए आप भी यहीं पर रह 
कर मेरे जीवन के इस अत्यन्त आनन्द्‌दायक कार्य को निर्विन्न समा/ 
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कर दें ।” यह सुनते ही विश्वामिश्रजी ने अपेनी खीकृति दशोई ओर 
शीघ्र ही कई राजदूत यह आनन्द पूर्ण सन्देश छे कर अयोध्या को 
रंचाना हुए। ( बाल० स० ५०, ६६,६७ ) 
7 ब्रे दूत अपने जानवरों के प्राणों की भी परवा न करके. इतने 
| चले कि दो ही दिन सें अयोध्या आ पहुँचे ओर उच्होंने 
शाजां दशरथजी से ऋषि विश्वामित्रजी का वह आनन्द॒दायी 
सन्देश जां सुनाना । यह समाचार सुन कर राजा दशरथ बड़े 
आलनन्दित हुए। वसिष्ठ गुरु, अपनी छियों और मित्र छुद्धवियों 
सहित मिथिला की ओर वे रवाना हुए ओर चार दिल में चह्धाँ 
जा पहुँचे । राजा जनक ने उनका यथोचित् सीसांत पूजन किया 
ओर आनंदित होकर कहा:--धन्य मेरे भाग्य ! आज सेरे घर 
ओऔमान्‌ राजा दशरथ अपने पुत्रों सहित सेरी कन्या का अंगीक[र 
करने के लिए पधारे है, तथा परसपूज्य वशिष्ठ ऋषि के चरणस्पर्श 
से मेरी नगरी पबित्र हो रही है । आज राजा रघु के वीरश्रेष् 
कल से मेरे कुल का संबन्ध होता है; अतः में अपने भाग्य को 
पएजतना भी सराहूँ उतना थोड़ा ही होगा 4 मैंने सीता के विवाह. 
के विषय सें अत्यन्त कठिन प्रतिज्ञा की थी, पर श्रीराम. ने अपने: 
अआपूच सामथ्य के बल पर उसे निद्याह दिया । श्रीरामचन्द्रजी को 
सो से अपनी कन्या सोतानी अपण कर ही चुका हूँ, पर लक्षस- 
शंजी को भी में अपनी: दूसरी कन्या मिला अपण करता हूँ ।”” 
राजा जनक के ये उद्गार सुन कर विश्वामित्रजी ने वशिष्ठजी से 
एकान्त में कुछ बात-चीत करंके जनक से कहा:-- राजन | 
लुम्हारे दोनों कुल्नों का यह्‌ संस्बन्ध , अत्यन्त प्रशंसनीय हुआ 
 अघुकुल और जनक कुल की कुलीनता, धार्मिकवा और बल में. 
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कोई भी समता नहीं- रख सकता; अतः राम सीता और लक्ष्मण 
7मिला का विदाह बड़ा ही अभिनन्द्नीय है.। मुझे एक और 
प्रम्वाव करना है, जिससे आशा है कि उभय छुलें का. सम्बन्ध 
और भी अधिक दृढ़ हो जायग। । तुम्हारे छोटे भाई कुशध्वज-की 
दीतों कन्याएँ विवाह के योग्य हैं; अतः हम उन्हें भरत ओर शब्रुंप्त 
# लिए पसंद करते हैं | हमारे पुत्र भरत ओर शत्रुन्न भी राम . 
पक््मण की तरह स्े-गुण-सम्पन्न, बलवान, तरुण ओर: सुंदर 
अतः इनका विवाह-सम्बन्ध हो जाने से रघु-जनक-कुलों का _ 
उैदंध ओर भी अधिक दृढ़ हो जायगा | ऋषि के उक्त उद्गार 
उुल कर राजा जनक की आँखों में आनन्दाश्र उमड़ आये और 
नहोंने हाथ. जोड़ कर कहा, “आप दोनों महर्षि मुझसे जिसे 
धृत की याचना कर रहे हैं, उससे मेरा ही भज्ञा होगा । वास्तव 
ई मेरे समान. भाग्यवान्‌ इस भूतल पर और कोई नहीं है. 
आपके कथनानुसार भरत-शत्रुन्न को में अपने आता की कत्याएँ 
ब्रपंण करने के लिए तैयार हूँ। इन चारों राजपुत्रों के 
वेबाह एक हो दिन होने चाहिए। और ये चारों-:देवता' 
समान गुणभ्रष्ठ बन्धु मेरी चारों कन्याओं का: पासणिप्रहए 
सी उत्तरा फ़ाल्गुती नक्षत्र के सुअवसर पर करें । मेंस 
विश्वास है कि वह दिन बड़ा शुभ है ।” विश्वामित्र. वसिष्ठ 
| अन्य ऋषियों ने भी राजा की वात सान ली ।. इस प्रकार 
लिश्वित हो जाने पर दो दिन में दोनों तरफ विवाह की. तैयारियां 
ही गई । राजा दशरथ ने पहले श्राद्धादि काय करके अनेक त्राह्मणों 
को सहस्नों गोएँ दान दीं.) अन्तर सुमुहूर्त देख कर रामंचन्दर 
ध्यीर उनके तीनों वन्धु अथात चारों बरों, को. बरातियों सहित राजा 


फ 


बालकांड - 3७ 


जनक अपने यहाँ पर, बड़े ठाट बाद से, विवाह-मंडप में लिवां 
लाये । उस समय का उत्सव, आनन्द ओर <दोंनों ओर के ऐस्थर्य 
का “महत्त्व अवणैनीय था ! राजा जनके के पुरोद्धित गौतमपुत्र 
शंतानंद,. दशरथ के पुरोहित ऋषि वसिष्ट तथा उभ्य पक्ष के 
. अभिमानी मध्यस्थ विश्वामित्र जहाँ. पर हों वहाँ सुख-संपत्ति को 
क्या कमी ? राजा जनक ने नाना प्रकार के अलंकार ओर .उत्तम 
वल्लों से सुशोभिंत अपनी कन्या सीता.को श्रीरामचन्द्रजी के सामने 
खड़ी करके कहा--“रामचन्द्रजी ! ऑपके योग्य ओर अनुरूप 
मेरी यह कन्या सीता आज' आपकी सहधरंचारिणी हो :रही है; 
अंतः आप इसका पाशिप्रहण कीजिए ।” यह कह कर जनक ने 
सीता का हाथ. रामचन्द्रजी के हाथ में दे दिया। उस. समय अनेक 
मंगल वाद्य बजने लगे तथा :सब ऋषियों और: लोगों ने अक्षता 
बरसा कर दोनों को . आशीर्वाद दिये और शुभ कामनाएँ कीं । 
अनन्तर जनक ने उमिला को लक्ष्मण के सामने खड़ी करके: उस- 
का पाणिंग्रहण करवाया, ओर इसी प्रकार मांडवी .का भरत से. 
तथा श्रुतकीति का. शत्रुघ्न से पाणिग्रहँण करवाया ।' इस : प्रकार 
. चारों. राजपुत्रों के विवाह के उत्सव देख कर चृद्ध राजा दशरथ 
ओर उनकी रानियों के आनन्दाश्न॑ उमंड आये। अब उन्हें पत्यक्ष 
रूपं से ज्ञात हुआ कि ऋषि विश्वामित्र रामचन्द्र को हमारे कुल के 
कल्याण के द्वी-लिए ले गये थे; अतः उन्होंने -विश्वाम्मित्रजी का बड़ा 
गौरव किया । (बाल० स० ६८-७३) हे ध 

दोनों कुलों के वैभव के अनुर्सार चार दिन: तक' विवाहोसंसव _ 
हो जाने पर विश्वामित्र ऋषि दोनों नरेशों से बिद्ा मांग कर हिमालय 
पर तप करने के उद्दश-से उत्तर की ओर चल दिये । राजा दंशरथ 
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ने भी अपनी पुत्र-बधुओं सहित अयोध्या की ओर जाने के लिएं ' 
प्रयाण किया । तब राजा जनक ने अपने - ऐश्वय से भी अधिक 
उन्हें: विदाई दी । अपने जामाताओं और ' कन्याओं को उन्होंने 
सेंकड़ों दास-दासियां, अलंकार और वसद्न दहेज में दिये, तथा बढ़ें 
ग्रेम ओर दुःख से उन्हें बिदा किया | राजा दशरथ कृताथ्थ हो कर 
अपनी सेना, गुरुवर और कुटुम्बियों सहित धीरे धीरे मार्ग चलने 
लगे | राह में एक दिन अकस्मात्‌ अंधकार छा गया, अनेक अप- 
शकुन होने लगे और दशों दिशाएँ घुँध हो गई" । तब राजा दशरथ 
ने वसिष्ठजी से उसका कारण पूछा । पर इतने ही में भयानक 
आँधी उठी, वृक्ष उड़ने लगे, भूमि काँपने लगी, सूर्य ढँक गया ओऔर' 
सारी सेना पर भस्म के सदृश घूल फैल गई' । ऐसे विचित्र समये- 
एकाएक जामदक््य की विराट और भयंकर मूर्ति सभी को दिखाई 
दी । सिर जटाओं से लदां था, लाल आँखें, एक कंधे पर भारी 
परशु तथा दूसरे कंधे पर एक प्रचंड घन्रुष लटका हुआ था ओर 
हाथ में बाण लिये काल के सहृश उस भयंकर मूर्ति को अपनी 
ओर आती हुई देख कर वसिष्ठजी को आशंका हुई कि जामदस््य 
राम तो सब ज्ञत्रियों का नाश करने के अनन्तर, श्ों को त्याग 
करके, तप करने के लिये चले गये थे; कया वही तो फिर से नहीं 
कुपित हुए ? कहीं उन्होंने फिर से तो ज्ञत्रियों के नाश करने का 
निश्चय नहीं किया ? वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि इतने 
में जामदसम्य ठेठ उनके पास आ पहुँचे । तब उन्होंने उनका खागत 
करके उनकी पूजा की,। उसका ग्रहण करके जामदस्य राम ने 
दाशरथी रास से कहा--- दाशरथे रामचन्द्र ! तुन्हारे अद्भुत पराक्रम 
5 -++'* में बहुत सुन चुका हूँ । तुमने शिव-घनुष को उठा लिया 
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केवल यही नहीं वरन्‌ उसे तोड़ भी डालां । तुम्हारे उसे अंपूर्व 
पराक्रम को सुन कर के ही में यह एक और धनुष ले आया हूँ; 
देखूं जरा इसे तो उठाओ ओर इसकी डोरी तान कर बाण तो 
चंजाओं । में तुम्हारे बल की परीक्षा ही लेने के लिए यहाँ पर 
आया हूँ । यदि. तुम मेरी इस कसौटी को पार कर जाओगे तब 
फिर में खयं तुमसे घोर युद्ध करूंगां; क्योंकि सु्ें आज तक मेरे 
समान कोई योद्धा नहीं मिला छै ! इसलिए आओ ओर इस घतुष 
को उठांओ । परशुरामजी के झुँह से थे वाक्य सुन कर राजा 
दशरथ दीन-बदन हो, हाथ जोड़ कर बोले--“महाराज, क्षत्रियों 
का:संहार करके आप दृप्त हो चुके हैं, ओर तिस पर भी स्मरण 
रहे, आप शम-प्रधान ब्राह्मण हैं । नाथ, में प्रार्थना करता हूं कि 
आप मेरे इन प्रिय पुत्रों की अभय-दान दें। आप इन्द्र से प्रतिज्ञा 
कर चुके हैं कि में अबग्र शत्र न उठाऊँगा । समस्त प्रथ्वी 
को जीत कर, उसे त्राह्यणों को दान करके, आप तो 
महेन्द्र -पवत पर तपस्या करने के लिए चल दिये थे न ? 
भगवन्‌ , बताइए फिर आप मेरे दुर्भाग्य से पुनः यहां क्‍यों आये हैं? 
है मुनीभ्वर अपने प्रण की ओर मेरे कुल की रक्षा कींजिए | मेरे 
व्ये'पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं; आप इनको 
छोड़ देवे ।! पर, जामदग्न्य ने राजा दशरथ की प्राथना की ओर 
ध्यान नहीं दिया । ओर वे दाशरथी राम से बोले, “ये दो दिव्य 
अनुष तीनों-लोक में प्रसिद्ध हैं । इन्हें स्वयं विश्वकमो ने बनाया 
है.। इनमें से शिंवधन॒ुष को तो तुमने तोड़- ही डाला है, पर यह 
दूसरा वेंप्णव धनुष भी उसीके सहश भारी और दृढ़ है-।” 'यहः 
कहकर उन्होंने बह धनुष रामचन्द्रजी को दिया। उसे. ले कर श्रीराम - 
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बोले; “मैंने भी तुम्हारी करतूतों की बहुतसी बातें सुनी है और 
केवल अपने पिता के आदर के प्र.त्यथ में उन्हें अभी - मान लेता: 
हूँ । तुम मु्े मामूली क्षत्रियों के सदश बलहीन न सममभाता। यह 
लो, में भी तुम्हें अपने बल का परिचय करा देता हूँ। यों कहकर 
उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर - बाण लगाया और कोपाविष्ट 
दोकर बोलें:--- तुम्हें केवल ब्राह्मण समझ कर में पूज्य मानता हूं 
: तुमपर यह ग्राण-हारक वाण नहीं छोड़ना चाहता.। पर, 
यह वेष्णव बाण व्यर्थ नहीं जा सकता | इसलिए तुमने , अपने 
तप के बल पर जो लोक प्राप्त किये हैं, उनपर ये बाण छोड़कर 
तुम्हारां सारा पुण्य भस्म कर डालता हूँ ।” यों कहकर श्रीरामः 
चन्द्रजी ने वह वाण आकाश में छोड़ दिया। यह देखकर जामद- 
ग्न्य राम निर्वीर्य और निश्चेष्ट से हो गये । अंत में उन्होंने दाश” 
रथी राम से कहा, “तुम्हारे बाण छोड़ने के इस पराक्रम से मैंने तुम्हें 
पहिचान लिया है | तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ, मधु देत्य का नाश 
करने वाले प्रत्यक्ष श्री विष्णु भगवान्‌ हो, तुम्हारा जयजयकार हो ! 
तुमने इस प्रकार मेरा जो पराभ्रवः किया है; उसपर अफसोस 
न करना। में फिर से महेन्द्र पते पर तप करने के लिए जाता हूँ। 
यों कहकर जाम्रदग्न्य राम वहां से चल दिये। तब कहाँ दशरथ 
तथा अन्य लोगों की जानमें जान आई । पुनः चारों-ओर प्रसन्नता 
और शान्ति दिखाई देने लगी; दिशाएँ रमणीय दीखने लगीं और घूल 
नष्ट हो कर आकाश भी खच्छ हो गया ! (बाल० स० ७४-७०) 
जा दशरथ अत्यंत आनंदित हो कर सपरिवार धीरे धीरे 
मार्ग को ते करने लगे और अयोध्याजी जा पहुँचे । अयोध्या के 
'णिरिकों ने नगर को तड़ा ही सजाया था । मार्गों पर सुर्गंधित 
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जल॑ छिड़क कर स्थान स्थान पर. फूलों के दरवाजे बनाये गये थे। 
जहां तहां ध्वजा-पताऋाएँ फहराने लगीं ओर नगर के सभी 
निवासी सुन्दर वसल्य पहन कर राजा .दशरथ, उनके पुत्र और 
पतोहुओं का खागत करने के लिये अग॒वानी के लिए आये । तत्नर 
उन सब के आशीवोद खीकार -करके राजा दशरथ ने बधू- 
वर्यों सहित बड़े ठांट-बाट के. साथ राज-महल. में प्रवेश. किया । 
अप्सराओं के नृत्य. और बंदीजनों के स्तुतिपाठ से राज-महल गूंज 
उठा । राजा ने सब का सत्कार किया और वसिष्ठ ऋषि ने नव- 
बंधुओं के ग्रहप्रवेशोत्सव की मंगल विधि की । अनन्तर चारों 
बन्धुओं ने गुरुजनों के चरण छू-कर अंतःपुर में प्रवेश किया ! 
कहना न होगा कि उस दिन सारे नगर में अपूर्व आनन्‍्दोत्सव 
प्ताया गया । ... (- 
इस-प्रकार उन चारों राजपुत्रों के विवाह योग्य ब्लियों से:हो कर 
वे चारों बधूबर आनन्द ओर सुख़ से रहने “लगे । ओरामचन्द्र- 
जी का सीताजी पर प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा । उसका मुख्य 
कारण उनके जलऊाकिक रूप से भी बढ़ कर उन देवी की गुण-सम्पत्ति थीं | 
उन्होंने अपन गुण, पति-प्रेम ओर निष्काम भक्ति से भश्रीरामचन्द्र जी 
का इत्तना अपने वश में कर लिया कि उन्हें सीताजी प्रण से भी 
अधिक भिय हो.गई । पर, उससे समचन्द्रजी की अपने माता- 
पिता और भ्रज़ा की सेवा में जरा भी न्यूनता नहीं पाई गई।- उन्होंने 
अपने सौभाग्य, बुद्धि, शोये और प्रेम से. सभी का चित्त अपनी 
ओर आकर्षित कर लिया. । इंस- विवाह के:बाद वर्षों तक-वे दम्प- 
तियां,. वे माता-पिता ओर -पुत्नं-बहु, राजा और प्रजा अयोध्या 'में 
परसानन्द का अनुभव करने लगे. ( बाल०.स० ७७:)८ , 
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सृसार परिवततनशील है । आनन्द ओर सुख के दिंत व 
कभी एकसे नहीं रहते | यह एकघूमता हुआ चक्र है 
इस संसार में मनुष्य सुख ओर दुःख से बन्धा हुआ है। हम राज 
हों या रंक, विद्वान्‌ हों या मूर्ख, भीमान हों अथवा दरिद्री पर ह 
इस सिद्धांत को कभी न भूलना चाहिए कि संकट और दुःख १ 
भी उपयोग किया जा सकता है; क्योंकि सच्चे सदूगुण ओर में 
की परीक्षा उसी समय होती है ! इसलिए समय के बदल जाने 
भी मनुष्य को अपना नीति और घ्से का त्याग नहीं करना चाहिए 
अथोत्‌ क्‍या सम्पन्नावस्था और क्या--विपन्नावस्था दोनों में मनुः् 
को अपना कत्तेव्य नहीं भूलना चाहिए । प्रायः देखा गया 
कि मनुष्य दुःख से घबरा कर अक्सर कुमाग का अनुसरण कर 
लग जाता है । पर वास्तव में ऐसे ही समय अपने सन को वश 
रख कर उसे सत्काय का राह पर ले चलना चाहिए | संकट 
अच्छे मनुष्य को भी दुष्ट ता, कुविचार, अनीति आदि -सुभते हैं. अं 

बुरे मनुष्यों को तो अनीति के माय ही सबदा अच्छे लगते 
“चाहें वे कितने ही वलवान हों, या संपन्न हों तो भी. बुरी वाः 
-नाएँ ही उन्हें प्रिय बनी रहती हैं। प्रायः लोग यह सममे बैठे है 
पसंकट के समय मूठ बोलने, पर-द्रव्यांपहार करने अथवा एक अ 
पाप करने से हम सहज ही में संकट से मुक्त हो जावेंगे । ' 
_चास्तव में ऐसे समय ही सत्पुरुषों की सच्ची परीक्षा हो 
“पहै | महातु॒भाव पुरुष ऐसे समय भी सनन्‍्माग से नहीं डिगते ।8 
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लिए. यदि यह कहा गया कि उक्त सिद्धांत का आदशे खड़ा करने 
के लिए ही श्रीरासचन्द्र पर भी आगे. लिखे हुए कई संकट आंये,. 
तो अत्युक्ति नहीं होगी । अस्तु । 
' ओरामचन्द्रजी का विवाह हो कर बारह वर्ष बीत जाने पर 
एंके दिन राजा दशरथ से सोचा कि अन्न में वृद्ध हो गया हूँ; अत 
रामचन्द्र को/ युवराज बना कर” उन्हींपर राज्य का सांरों कारोबार 
छोड़ दूँ; क्‍योंकि वे भो आयु अनुभव, बल और शिक्षा आदि 
सब बातों में राज काज को चलाने के थोग्य हो गये हैं । यहः 
सोच कर राजा दशरथ ने अपने राज्य के विद्वान, त्राह्मणों, साम- 
न्तों, मंत्रियों और जन साधारण को बुलाया । सभा भर जाने 
पर राजा दशरथ गंभीर और आनन्ददायी शब्दों में बोले; 'सभ्यों ! 
आज तंक मैंने आपकी रक्षा की है। आपके हित-साधन के लिए 
परिश्रम करते करते इस श्वेतछत्र की छाया में बृद्ध हो गया हूँ ।' 
अतः अब में चाहता हूँ कि इस जीण शरीर को विश्रांक्ति 
न्द्रियों के दवल हो जाने पर प्रजा की रक्षा का दायित्य परा 
करना अत्यन्त कठिन कार्य है। यदि आपकी अनुमति हो, तो में: 
अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र को' युवराज बनाकर उसपर राजभार 
सॉपने का विचार करता हूँ । राम चन्द्र गुण-सम्पन्न; बीयवान और. 
इन्द्र के सदश पराक्रमी होने के कारण युवराज बनने के सबवेथा 
योग्य हैं । मेरा विश्वोस है कि यदि बह आपका राजा .होगा तोः 
वह आपको मुझ से भी अधिक सुखी करेगा । में चाहता हूँ कि: 
कल ही उसे युवराज पद्‌ पर प्रतिष्ठित करा दँ; अतः आप इस - 
विषय सें अपनी इच्छा प्रकट करो । पुत्र-र्लेंह के कारंण 'रामचन्द्र:. 
के गणों को वास्तविकता से अधिक तो में नहीं देख रहा हूँ ९ मुझे . 
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क्या करना चाहिए १ आप अच्छी तरह सोचकंर मुझे अपनी राग 
दीजिए । राजा दशरथ के “उक्त आनन्‍्देदायी बचने सुनकर 
सब लोगों ने वड़े उत्साह से उनका अभिनन्दन -क्रिया | जि 
प्रकार मोर अरण्य को अपनी केकाओं से सजा देते हैं, इस 
अकार सभी सभांजनों के मुख से “स्वथा योग्य है, योग्य है,” दी 
स्विग्व और गंभीर ध्वनि निकल पड़ी जिससे सारा सभागहूं यूंत 
उठा । चारों ओर शांति हो जाने पंर नेता ब्राह्मण सभी सभाजने 
की ओर से बोले “ महाराज, आपके अउज्येष्ठ .पुत्र के गुण 
का वणन हम कहां तक करें | यदि संक्षेप में कहाँ जाये तो आते 
सक इक्ष्वाकु-वंश में राम॑चन्द्र के संहश पराक्रमी ओर श्रेष्ठ राजे 
पुञ् कोई नहीं हुआ । रामचन्द्रं सुशील, सत्यमाषी, शांत अंसूरे 
रहित ओर" जितेन्द्रिय हैं तथा ब्रृद्ध और विद्वान आाह्मणों की अप 
ने वैभव के अनुसार पूजा कंरते हैं, जिससे उनकी कीर्णि सारे राजे 
में फैल गई है। उनका सामथ्य और पराक्रम इन्द्र के सदश हैं। 
वे संभी शबात्नों के ज्ञाता हैं। वेदों को अध्ययन कर गहेंस्थाश्रम 
का भी अबः वे यँथाशंक्ति पालने कर रहे हैं। अयोध्या तथा अन्य 
'नगरों के निवासियों को अपने कुदुम्बियों की तरह संममकर उन 
की तथा उनके वालंबच्चों, शिष्यों तथा सेवकों की उन्हें सवदा 
चिंता रहती है.। सारांश, श्रीरामचन्द्रजी तोनों लोक'का रॉज ल्‍ 
रने के लिए समर्थ और योग्य हैं; फिर इस प्रथ्वी के राज्य की तो 
बात ही क्‍या ९ हम भी तुम्हारे उन ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पत्र का यौव॑- 
राज्यामिंपेक देखने के लिए आतुर हैं; अतः हसारी उस इच्छा-को 
_ आप प्री करें ।” यों कह कर सब लोगों ने राजा को प्रणाम किया। 
“फनकी उक्त प्रकार की उत्कंठा ओर संमति सुनकर राजा बड़े आनन्दित 
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हो कर बोले, “यंह जान कर भुमे बड़ा सन्‍्तोष हुआ कि आंप सभी 
मेरे ज्येष्ठ पुत्र को युबराज-पद पर देखने के . लिए आतुर हो गये 
हैं; यह चेत्र-मास है और जिधर उधर बन आर उयान पुष्पों से 
प्रफछित हो उठे हैं। मेंने इसी रसमणीय मास में, पुष्य नक्षत्र के खु- 
अवसर प्र, कंल शऔररासचन्द्र को यौवराज्यासिषेक करने का निम्धंय 
किया है।' यों कह कर राजा ने वसिष्ठ महांसुनि से कहां, “गुरुदेव, 
श्रीरामचन्द्रजी के. राज्याभिषक के लिए जिस जिस सामप्नी को 
आपको आवश्यकता हो, मुके आज्ञा दीजिए । आपकी आज्ञा के , 
अनुसार वह शीघ्र ही इकट्ठी हो जायगी.7 तेब वसिष्ठजी ने 
श्वेतपुष्प, मधु, घृत, नये शुभश्र-चस्र, सवायुध-युक्त रथ, चतुरंग सेना 
उत्तम-लक्षण युक्त हाथी, शुंश्रछत्र, चामर, व्यजंन और ध्वंजाएँ 
अग्नि के सहश चसकंनें वाले सो सुवण कलश, सोने से सढ़ा 
हुआ सींग, छिंद्ररहितहयाघ्र' का चमं तथा हवन-सामत्री, आदि-सब 
दूसरे दिन प्रातः राजा की अग्निशाला में सिद्ध: रखने की सेचिंवों 
को आज्ञा दे दी। साथ ही नगर तथा अन्तः:तुर के द्वार आनंद- 
युक्त सुगंधित फूलों वाली पुष्पमालाओं से सजांनें, घूषित करने, 
चारों ओर ध्वजा पताकाएँ खड़ी करने ओर मार्गों का .छिड़क कर 
सारे नगर को सजाने की भी आज्ञा दी.। इसके बाद राजा-ने शी 
रामचन्द्रजी की सभा सें लाने के लिए सुमंत्र से कहा। सुमेंत्र 
“डसो समय महल में गये ओर रामचंद्रजी को राजोज्ञा सुना कर उन्हें 
रथ में बिउला कर शीघ्र ही राज-सभा में ले आये । रमंचंद्रजी 
के सभा सें प्रवेश कंरते ही. सिंह के सदृश उनकी गति, चंद्रमा' के 
श अत्यंत चित्ताकषक मुख तथा शांत. और सुशील खभांव 
देखकर सारी- प्रजा प्रेम और - आनन्द , से पलकित हों गई। 


५ श्रीराम-चरिस्न 


उनके बृद्ध पिता की तो उनकी ओर अनिमेष- देखते रहने पर भी 
तृप्ति नहीं होती थी | रामचन्द्रजी ने आते ही सिंहासन के निकट 
जा कर अपने पिताजी को प्रणाम किया । रामचन्द्रजी को विनय 
से हाथ जोड़े पास खड़े देख कर राजा ने उन्हें बड़े प्रेम से अपने 
हृदय से लगा लिया और कहा, “बेटा रामचन्द्र ! तुम. मेरी ज्ये्ठ 
पत्नी की कोख से जाये हुए ज्येष्ठ और मेरे अत्यन्त प्रिय पुत्र हो । 
तुम्हारी आयु, विनय तथा गुण को देखते हुए अब तुम राज-काज़ 
, करने में योग्य हो गये हो । इसलिए मेने तुम्हें युवराज बना कर 
राज्य का सारा कारोबार तुम पर सॉपने का आज निश्चय कर 
लिया है। इस कार्य में सारी प्रजा का भी अनुमोदन है. | इस- 
लिए मैंने महर्षि वशिष्ठजी की सम्मति से यह निश्चय कर लिया 
कि कल ही सुबह तुम्हें योवराज्यभिषेक भी कर दूं । तुम ख्य॑ 
बुद्धिमान, सुशील और सुशिक्षित हो; अतः तुम्हें इस समय 
कुछ भी अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है | तो भी पृत्न-प्रम 
के कारण में तुम्हें कुछ कहता हूँ । तुम्हें कुछ अनुभव सिद्ध . उप- 
देश की वातें कहे बिना मुझ से नहीं रहा जाता | राजा को अत्यंत 
विनय-शील वृत्ति से रहना चाहिए । उसे अपनी इन्द्रियों को अपने अधीन 
करके काम क्रोधादि को अपने शरों के नीचे दबा देना चादिएु |. काम 
क्रोधादि से उत्पन्न होने वाढे सकट बड़े ही भयंकर होते हैं। प्रत्यक्ष 
तथा अप्रत्यक्ष रीति से प्रजा के सुख-दुःखों की जाँच करके उत् 
पर पुत्रवत्‌ प्रेम रखना चाहिए.। बेटा, अपने कमेचारियों का 
सवंदा संतुष्ट और अलुरक्त रखना, जिससे तुम्हें तथा तुम्हारे 
.मित्रा देवताओं को अमृत-प्राप्त से जितना आनन्द हुआ, 
कैठससे अधिक आनन्द द्वोगा । तुम्हें इससे अधिक और कुछ भी 


अथोध्या कांड: ज्‌छः 


हने की' आर्वश्यंकता नहीं है । इंसलिए अब तुम॑ जोओ ओर 
ऋल-तंके सीतांजी सहित .उपवास और त्रती रहो ।” इस आज्ञा 
फोसुनते ही दूतों ने वे आनन्द-समाचार- महारानी: कोशल्या. जी 
पें. जी कर कह सुनाये । उन्हें तो यह सुनकर अवेणनीय- आनंद 
हुआ ! उन्होंने इस: शुभ -संदेश.के सुनाने वाले दूतों को वख्र-आभूपण 
प्रादि इमाम देकर संतुष्ट किया | इधर पिताजी . की - आज्ञा .को 
पुनकर रॉमचंद्र जो ने भी बड़ी नप्नता पूत्रक उन्हें प्रशाम किया 
और माता कॉंशल्पाजी से-भिजे के लिए चल दिये । वहाँ पर“ 
पुमिन्नाजी, लक्ष्मण तथा सीताजी, भी उन समाचारों को. सुनकर, - 
॥हले ही से आपहुँची थीं। वे सच आनंद से फूछे नहीं समाते थे । 
माताजी से सिंलकंर ओर उनके आशीवाद ले कर रामचन्द्रजी अपने 
महल को गये । इधर सभा में . उपस्थित प्रजाजन भी, राजा 
द्शरंथं की आज्ञा पा कर, आनंदिंत हो अपने-अपने घर को: 
गये । चांरों ओर उत्सव की तैयारियाँ होने ' लगीं, समस्त नगरी: 
में एक अपून उत्सव को आनंद छा गया | (अयो० स० १-६ ) 
संध्यां का समंये था। रानी केक्रेंयी की दासी मंथरा जो नेहर 
से उनके साथ आइ थी योंहीं अटारी पर चढ़ी तो उसने देखा कि 
समस्त नगरी में एक अपवे. शोभा छाइ -हुई है.। राजसा्गों पर 
सुगंधिंत जल छिड़का गया है; चारों ओर ध्वजा-पताकाएं फहरा 
रही हैं; स्थान-स्थान पर कंमल वगैरह फूलों के हार लटके हुए हैं 
#गर के द्वार सजाये जा रहे है; कोई देवालयों के द्वारों पर रंग 
(बढ़ा रहे हैं, तो कोइ घर-घर नक्कारे आदि मंगंल बांद्य बजा रहें 
हैं, संभी मनुष्य शिर: संनात॑ हो सुंदर बल्ले पहिन कर घूमने: के: 


लिए निर्केल पड़े हैं। सारोश, सारी अयोध्या नगरीं आनंद)... 
छु ४ ड़ 


४३ कक ध् न के कक. 


किम] 


'ज८ ध्रीराम-चरित्र 


उत्सव सनाने में मग्त हो गई है । उधर” प्रासाद-आन्त में भी 
महारानी कौशल्या के महलों में, ध्वजा-पताकाएँ फहरा रहो 
मंगल वाद्य बज रहे हैं तथा सहस्नों ब्राह्मण दान लेकर अपनेःअ 
घर को जा रहे हैं । इस प्रकार चारों ओर आनंद के. बादल आए 
रहे हैं | मंथरा के पास कैकेयी की वृद्धादाई भी खड़ी हुई & 
उससे मंथरा ने पूछा अरी दाई, आज- यह इतना, आनंदोत्स 
किस बात का है ? राम की स्ाता कोशल्या ब्राह्मणों को इत 
दान क्यों दे रही है ओर नगर में भी चारों ओर यह - उत्सव $ 
धूम केसे मची हुई है १” दाइ ने उत्तरं दिया “अरे, क्‍या # 


' साल्म नहीं कि राजा दशरथ कज् शीरामचंद्र जी को यौवरोत्या 


मिषेक करने वाले हैं ? ये आनंद समाचार चारों ओर फीञ ग 
पर अभी तक वे तुमकों केसे नहीं मातम हुए १?” उस निष्कफ 
चुद्धा स्ली के उदगार दुष्ट मं थरा का क्यों अच्छे लगते चले! वह अपन 
भहें टेढ़ी करके बोली, “अरी बूढ़ी क्‍या ये आनंद के समाचा 
हैं ? यह तो एक मंदान्‌ संकट ही उपस्थित हुआ है । यदि हो.सक 
तो मुझे अभी से उसके निवारण की कोशिश में लग जाना चाहिए। 
“यों कह कर वह अटारी से नीचे उतर कर अपनी स्वामित्री 
कैकेयी के पास गई-जो पलंग पर लेदी हुईं थी, और बोली “श्र 
बावली कैकेयी, तू इस प्रकार आनंद से चुपचाप कैसे पड़ी हुई है! 
क्यो तुझे पता नहीं कि तुकपर एक सहान्‌ संकट आ रहा है! 
तुमे अपने सौभाग्य ओर ऐश्वर्य का बड़ा भारी घमंड है न? ले अब 
वह तेरा भाग्य, भीष्म ऋतु के नाले के समान शीघ्र ही सूख जायगां 
देवी, राजा दशरथ कल तेरे चिरस्थायी हुःख की नींव. डालने 


' # “जले हैं। अरी, कल रामचन्द्रजी- को यौवाराज्यामिषेक होने वाल! 


| 


7 जे पद | हर 237 है 


अयाध्या कोड ' जप 


है। अधिक क्यों कहूँ ९ मेरे शरीर में तो:सिर से पैर तक, आग 
धर्धक उठी है ओर में तुम्हारे हित के लिए-तुम्हारी आँखें खोलने 
के/लिए यहाँपर दोड़ी हुई आई हूँ” संथरा के उद्गार सुनकर 
कैकेयी तो आनंद से उठ बैठी और बोली 'तू बक क्‍या रही है ९ 
इंसमें दुःख को कौन बात है ? भुमके तो भरत ही के समान रास 
भी प्यारे हैं । भरत के ही सहंश राम भी मेरी सेवा करते हैं और 
में तो राम को भरत से भी अधिक प्यार करतो हूँ। बडे आनंद की; 
ब्रात है कि उन्हें महार।ज युवराज वनाने वाले हैं ।! “यह सुनकर मंथरा 
बैंकैक्रेयी से कहा, “मूर्ख कैकेयी, तू तो बिलकुल ही भोली-भाली है 
क्या बात है कि अश्वपति के राजकुल में जन्म लेने परं भी चू 
गंमनीति से इतनी अछूंतो हैं ? इसीलिए “रिया लाडिली' आदि 
प्रीठे मीठे शब्दों से तुझे रिकाकर राजा कोशल्या का ही सच्चा मतलब 
करता रहता हैं | तभी तो सरत को ननिहाल में भेजकर राजः 
दशरथ से अकस्मात्‌ राम को- राज्यामिषेक करने “को लिश्चेय 
किया है । पर राजा की यह धूर्ततों तेरे ख्यांल में नहीं आई ? शिव, 
शिव, यह राजा दशरथ पति के रूप सें तेरा परंस शत्र ही हूँ । यदि 
अपना भल्रो चाहे तो अब सी संभल कर अपनी दथा अपके पुत्र 
की इस भादी संकट से रक्षा कर । सना जहरीला . भाष॑रं 
सुन कर सी कृक्रेयी का आनंद कम ने हुआ, तत् मंथरों ने फिर से 
कहा, “ककेयी, वड़े आश्वय की बाद है कि शोकसागर में ढकेली. 
जाने पर भी तू आनंदि्त हो रही हो | कल कोशस्या के पुत्र का 
पुष्य नक्षत्र के मुहत पर त्राह्मण लोग योवराज्याभिषेक करंसे आर 
एफिर कोशल्या सचंझेच ही धन्ये होगी; क्योंकि कल ही से 
संमस्त पृथ्वी के अरधिपंति श्रीराम की मारता के सामने दासी. के 


६० श्रीराम-चरित्रे : 


अमान हाथ- जोड़ कर खड़े रहने की नोबत तुकपर आवेगा' और 
तेरे साथ साथ चही संकट हम पर भी आवेगा। तुम्हारा पुत्र # 
शत के सासने गुलाम की तरह हाथ जोंड कर खड़ा रहेगा। अबेम 
भरत-बंश हमशा के लिए राज्य से भ्रष्ट होगा और केवल रामढा! 
ही बेटा राज्य करेगा । राम का क्या ठिकाना? इस समय तो कू। 
छुम से कितनी ही चिकनी चुपड़ी वातें बनाता है, पर युवराज होतेई 
घह भरत को अपनी राज सीमा से ओर शायद इस लोक में 
सां विदा कर देगा ! कैकेयी, तू इतनी अंधी न-बन; कोई उपाय 
तो सोच, जिससे राम को यौवराज्याभिषेक्र न होने पावे | न हो तो 
धारह-चौदह वर्ष के लिए उसे दन को ही मिजवा दे। मुझे तो यही 
पचित जँचता है। उठ; जरा तू भी सोच ले अवतक अपने सॉन्दय 
ऐश्वय और अपने पति के प्रेम के तरल पर तूने जिस कोशल्या का 
अनेक बार अपमान किया है; वही कौंशल्या--अरीं वही तेरी सौ 
दाम के युवराज होते ही तेरे सारे किये का जरूर बदला चुकाबेगी 
थे शब्द सुनते ही केकेयी क्री मनोबृत्ति पलट गई । सौतिया आ 
की आग उसके दिल में जोरों से घधक उठी । अत्यंत क्रोधि 
शं कर बह बोली “क्या मेरे पुत्र को ननिहाल भेज कर महाराज 
सचमच कोशल्या के युत्र को युवराज बनाते का निश्चय किया है 
देखती हैँ, बह यह कार्य केस करते हैं ? राम को बन भेजकर भरत* 
दराजतठिलेक कराऊंगा तभी सच्चा केक्रेयी कहलाऊंगी ? मंथरा, इसके 
जनिए कोई सरलसा उपाय तो बतज्ञा ? छिः ! में कोशल्या के आगे. 
कभो हाथ जोड़े नहीं खड़ी रहूँगी !”” मंथरा ने ज़रा देर तक सोचकर 
कहा; “हाँ; सुन मुझे एक युक्ति सूकी है। क्‍या तुझे याद नहीं कि 
फैला दशरथ ने तुझे दो वर दिये थे ? बहुत पुरानी बात है! 


' अयोध्या कांड ६ $४- 


द्वेवताओं का दैत्यों से युद्ध हुआ था और दक्षिण-में शम्बरासुर 


के वैंजयन्त नगर पर देवताओं की सहायता-करने के लिए. राजा 


बसे उस समय खुश होकर .राजा ने तुझे दो बर मांगने के 


'आशरथ ने चढ़ाई: की थी; उस समय दंडकारणय में भयद्र युद्ध हुआ 
सक्षसगण रात को:सोये हुए बीरों का भी संहांर ' करने लगे। 


उस घोर युद्ध में तू भी राजा के साथ गई थी और उनके सारथी 
का काम करती थी | जब रांजा. दशरथ युद्ध में घायल-हो। कर 
अआचेत हो कर गिर गये तब चूने हीतो युक्तिसे उन्हें: युद्ध 
भूमि से हटाकर उनके प्राण्ों की रक्षा की थी । तेरे प्रसंगावधान 


): 


कहा था, पर तूं ने कहा था में फिर कभी सांग छंगी । अब उनके 
. माँग लेने का अच्छा अवसर है | अतः एक वर से तो राम के 


| 


2० ५ बे हु | न 
“लिए चौदह वर्ष का बनवास सांग ले ओर दूसरे,वष से भरत को 
' युवराज बना ले | इतनी लंबी अवधि में राम दक्षिण के राजसों 


: से वचकर कदापि नहीं लॉट सकते ओर यदि आ मी जाबे.तो 


कब तक भरत. का प्रभाव स्थिर हो जानें पर यहाँ उनकी दाल 


। नहीं गल पायगी। इसलिए. जल्दी उठ, सहाराज के आंते का समय 
. हो गया है । उनके आने के पहले ही त ऋ्रोधागार सें जा बैठ । 


(अनार, हक कक. अमललीजिरक ५०% ८४20 «0 की का 


डचत-कल> 


अपने सिर के बाल खोल कर ओर. मैले दख्र पहिन कर प्रथ्वी- पर 
लेटी रह । राजा दशरथ का तु मपर बड़ा श्रेम है. और उन्होंने दे) 
चर माँग लेने के लिए तुझ से कहा भी है। सो वे तुझे अवश्य ही 
हेंगे। पर, जरा सँमल कर काम करना । देखना कहीं सहाराज की 
मीठी वातों में फँस सत.जाना । वे नाना अ्रकार के रत्न; आमषर 
अथवा राज्य भी देने को कहेंगे तो भी तू अपनी जब - 
छोड़ना । इस प्रकार. उस दुष्ट दासी का उपदेश ५. 


ह्षर श्रीरास-चंरिन्न 
सौन्दर्य की मूर्ति और डाह से जलती हुई दुष्ट कैक्रेयी करोधागा 
में गद्े। उसने अपने गले के मुक्ताहार को तोड़कर, सारे अंहों 
फार जमीन पर अस्त-व्यस्त फेंक दिये और मैले बख्र पहिन के! 
'डाय । भगवान 'में कैसी अभागिनी हूँ इत्यादि ढुःखोदगार प्रेेंट 
फरती हुई पृथ्वी पर लेट गई (अयो० स० ७-९५)... ४४ 
नित्य नियमानुसार राजा दशरथ संध्या के समय अन्‍्तःपुर 
में ककेयी के भहल की ओर गये। वे ज्ऑनन्द पूर्ण विचारों 
में मग्न थे । उन्हें विश्वास था कि कल श्रीराम को योवराश्या- 
भषेक होगा, यह प्रिय संदेश रझुनकर केक्रेयी बहुत आनन्दित 
होगी राज-ज्योतिषी के कथनानुसार अरिप्र सूचक पद 
जन्म-नज्षत्र पर आ जाने से उनके शरीर को कष्ट होनें के 
संभावना थी, इसीसे उन्होंने अकस्मात रामचन्द्रजी को. युवराज 
बनाने का निश्चय कर लिया था। इतना. अवकाश भी नहीं था 
कि ननिहाल गये हुए भरत-शन्नन्न को घुलवा लेते। आय 
इसी संकोच के कारण राजा न अपने विचार. पहले हो से 
केकेग्री पर प्रकट नहीं किये थे | पर उन्हें यह खज्न में भी स्थारते 
नहीं था कि इस छोटी सी गलती का भविष्य में ऐसा भर्यकर 
परिणाम होगा। रामचन्द्रजी सब को प्रिय थे और केकेयी का भी 
उन पर निशछल प्रेम था। अस्तु । "मैं केक्रेयी से अकस्मात मे 
आनन्द समाचार कहूँगा' यों सोचते हुए राजा दशरथ अन्‍्तःपुर 
के उद्यान में से जा रहे थे। मोर, तोता, मैना, हँस आदि 
पत्तियों के मधुर शब्द छुनते हुए, पल्लबों- से आच्छादित लतागृहे 
की शोभा देखेते हुए, चंपक, अशोक, बकुल आदि सुंदर वृक्षों की 
““अ्या में.से हो कर, नाना प्रकार के चित्र विचित्र. पत्थरों से जड़े 
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हुए और हाथी दाँत, सोना तथा चाँदी से चित्रित की हुई सीढ़ियों 
पर से, फव्वारे, पुष्पकारिणी, वापी,. छोटे सरोवर इंत्यादि के 
सुग्नन्ध्ित जल की भीनी वायु का सेवन करते हुए राजा दशरथ 
केकेयी के महल में पहुँचे | पर, उस .दिनः नित्न नियमानुसार 
कैकेयी ने उनका स्वागत नहीं किया । कैकेयी ने. बह अवसर कभी 
नहीं टाला।धा | पर आज तो वह अपनी शब्या पर भी “नहीं थी 
यह देखकर राजा बड़े आश्रय चकित -हुए । इतने में प्रतीहारी ने 
:हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आज रानी साहिबा रुठ क्रोधागार 
में चली गई हैं ।' ये शब्द सुनकर राजा और भी अधिक 
आशय चकित हुए ओर बडे दुःख से उन्होंने क्रोधागार की ओर 
अंपना पेर बढ़ाया । भीतर जाते ही उन्होंने देखा कि कैकेयी पथ्वी 
पर॑ लेटो हुई है। अगनी श्रिय पत्नी को इस प्रकार शोक-मम्न देख- 
कर वृद्ध राजा .बढ़े दुःखिंत हुए ओर उन्होंने केकेयी के मुँह -पर 
हाथ फेर कर कहा, “प्रिये ! बताओ तो, तुम्हारी -इस  नाराजी _ 
का क्या कारण है ? मुके तो अपने किसी अपराध का स्मररं 
नहीं है| कया किसी ने तुम्हारा. अपमान किया है ९ किसी. ने 
तुमसे रूखी बातें तो नहीं कहीं ९? मेरा यह समृद्धिशाली सारा 
राज्य तुम्हारी सेवा के लिए तैयार होने पर भी तुम्हें किसने दुःख॑ 
दिया ? तुम्हें जिस किसी बांत की आवंश्यकता हो, वह. मुमसे 
कहो, |” यह सुनकर केकेयीं बोली, “मुझे न तो किसी-ने कोई 
दुःख दिया है ओर न॑ किसी ने मेरा अपमान हो किया है । यदि 
आप मेरी इच्छा-पूर्ति का वचन दें- तो में अपनी इच्छा आप - पर 
प्रंकट करूंगी ।? राज़ा भला क्यों गहरे सोच-विचार में पड़ने- लगे 
उनके दिल में कोई पाप. तो था नहीं । .इसलिए, उन्हें यह. ख्यालं 


ह ग्पै |] 
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छू तक नहीं गया कि कुछ बुरा होने को है। वे बोले, “ 

मुझे राम के अतिरिक्त कोई भी तुमसे अधिक प्रिय: नहीं है; .ऋः 
उनकी शपथ ले कर कहता हूँ कि तुम जो कुछ मांगोंगी, वही 
तुम्हें दूंगा | तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो, वह मुझ से कहो 
सेरे विषय सें किसी प्रकार का व्यर्थ संदेह अएने अन में 
'लाओ ।” राजा के ये शब्द सुनकर -केकेयी बड़ी -आनन्दित। 
ओर उसने अपनी भयंकर इच्छाएँ पूरी करने का निश्चय क 
जिया | वह बोली, “महाराज, अपने राम की शपथ खा कर युः 
इच्छित वर देने की प्रतिज्ञा की है, अतः सुनिए | सूय 
दिन रात-मूलोक और सुवलोंक इन सब को साक्षी. रखकर । 
कहती हैँ 3.सत्य प्रतिज्ञ- घामिक ओर धमेज्ञ राजा दशरथ ते मु 
इच्छित बर देने को कहा है; इसलिए अब में यही माँगती हूँ* 
रामचन्द्र के अभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्रित की गई! 
उसका उपयोग मेरे भरत के योवराज्याश्रिषेक के लिए किया जा 
ओर राम वल्कल पहिन कर १४ वर्ष तक दण्डकारण्य में रा 
जिससे भरत का राज्य निष्क॑ंटक हो जावे । यही इच्छा अं 
आधना है | मुझे आपने पहले ही से दो बर दे रक्खे हैं; 

मैने ये वर माँगे हैं । नया कुछ नहीं माँगती हु । इसलिए 50; 
राम को आज ही बन को भेजो; तभी मेरा क्रोध शा 
होगा ।” ज्योंहो कैकेयी के मुख से ये भयंकर शब्द निकते 
त्योंही राजा पर मानों बिजली गिर गई । एक मुहते तक 
राजा चिंतातुर हो बैठ रहे । उनके हृदय में शोक का 
दावानल धधक उठा । सांप को लकड़ी सारनें पर वह 
ईजिस तरह जोर-जोर से फूत्कार करता है उसी प्रकार . राजा भी 
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'ऋद्ध होकर गहरी साँस ले लेकर केक्ेयी को घिक्कारने लगे और दुःख- 
शोक के आवेग से मूच्छित हो वे पृथ्वी.पर ग्रिर पड़े । पुनः 
कुछ देर में सचेत हो कर वें बोलेः--दुष्टा; पापिनी; कुलविध्यं- 
एसिनी ! राम ने तेरा क्‍या बियाड़ा है; जिसके कारण तू उसे 
इस बुरी तरह छलने को तेयार हो गई है ? वह तो तुझे सगी 
साता के सदृश प्यार करता है। फिर तू उसका बुरा क्‍यों सोच 
'रही है ? तू प्रत्यक्ष कालसपिंणी है ओर मैंने मानों अपने नाश 
ही के लिए मूर्खता वश तुझे अपने घर सें रख छोड़ा है | सहसरों 
“मनुष्य वल्कि सारा जगत्‌ रामचन्द्र के गुण गाता है, अतः उन्हें 
में किस अपराध पर बन को भेजूं ? मुझे राम से अधिक प्यारा 
कुछ भी नहीं है | में अपना सारा राज्य नहीं,--अपने ग्रांस भी 
'डसके लिए त्याग दूँगा, पर उसका त्याग नहीं कर सकता | सूर्य 
'के बिना प्रथ्वी शायद रह सकेगी पर राम के बिना में एक पल 
भी जीवित नहीं रह सकता । इसलिए हे चांडालिनी ! अपने इस 
हठ को छोड़ दे । में तेरे पेरों पर गिस्‍्ता हूँ.। सुपर दया कर. 
इध्ष्याकु कुल पर यह भयंकर समय उपस्थित हुआ है। तेरी वह सरल... 
और न्यायी बुद्धि केसे न्ट हो गई ? आज तक तूने ऐसी अग्निय 
चचात कभी नहीं कही अथवा कोई बुरी इच्छा भी प्रकट नहीं की थी । 
'फिर आज ही देरी बुद्धि केसे भ्रष्ट हो गई ९ नो ओर पाँच-चौदह 
वर्ष तक प्यारां राम बन में केसे रह सकेगा? राज-खुख और 
चैभव में जो छोटे से बड़ा हुआ उस मेरे सुकुमार राम को तुम 
'बन को भेजने के लिए कैसे तैयार हो गई ९ श्रिये कैकेयी, मेरी 
'बुद्धावस्था की ओर तो ज़रा देख ! मैं. दीन हो कर तुझसे यह 
'करुणां को भीख माँग रंहा हूँ। मेसे कहा मान ले । संसार में 
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जितनी भी उत्तमोत्तम वस्तुएँ होंगी वे सभी में तुमे- देने के लिए 
तैयार हूँ । पर इस मरणतुल्य संकट में मुझे न डाल-।” इस 
प्रकार अनेक तरह से शोकाविष्ट राजा ने कैक्रेयी को सममाया: 
पर, वृह ठुष्टा टस से मसःज्-हुई। अन्त में उसने: एक ही उत्तरः 
दे दियां, एक बार तो आपने मुझे वर दे दिया और अब, आपः 
उसे टाल रहे हैं; यह आपकी धार्मिकता: नहीं दांभिकता ही है 
जगत्‌ के सभी लोक तुम्हें अपराधी समभेंगे ओर सब्र धर्मन् 
राजाि तुम्हारी निन्‍्द्ा करेंगे । शिवि राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार श्येन पक्ति को अपने शरीर का मांस तक काढठकर दे 
दिया और अलक ने तो अपनी आँखे निकाल कर त्राह्मण कोढे 
दी थीं । समुद्र भी प्रतिज्ञा का भंग करके अपनी मयोदा को नहीं! 
त्यागता | इसीलिए आप सी अपने वचन का भंगः करके अपनी 
कीति को कलंकित न कीजिए । यदि आप वचन-भंग करके राम 
को राज्य दे कर कोशल्या सहित सुखोपभोग करना चाहें तो आप 
वह शौक से कर सकते हैं | पर यदि कहीं राम को राज्यामिषेक 
हो गया तो में सच कहती हूँ कि, में आपके सामने विष पी कर 
अपने प्राण त्याग दूँगी फिर आप चाहे-सो करते रहें। में आपकी 
तथा भरत की शपथ ले कर कहती हूँ कि बिना राम को वन. को 
भेजे अन्य किसी बात से मेरी तृप्ति नहीं होगी। इससे अधिक 
ओर झब क्या कहूँ ९”? ये दारुण वचन कहकर वह मौन बैठ 
. रही राजा दशरथ ने उसे बहुत अकार से समझाया तो भी वह 
कुछ न बोली। उसका निश्चय देख कर राम का भावों वनवास तथा 
भरत का भावी वैभव राजा की आँखों के सामने खड़ा हो गया 
“ - हैवे कुछ देर तक उस बिखरे हुए बालों वाली राक्षसी की ओर 
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टकटकी लगाये देखते रहे तथा अंत में कुल्हाड़ी से काटे हुए वृत्त 
की तरह - पथ्ची पर गिर पड़े । फिर सचेत हो कर उन्होंने बड़ी 
दीनता पूर्वक कैकेयी से कहा, “आज सहस्नों मनुष्य अनेक नगरों 
पे राम का अभिषेकोत्सव देखने के लिए आये हुए हैं । हे केक्रैयी 
अब में उनसे कया कहूँगा १ पराजित सेना की तरह उन्हें चारों 
ओर .विखरे हुए में कैसे देख सक्रेंगा ? ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय 

वैश्य-आदिं प्रजा मुझे कया कहेगी ? “इस बुद्ध राजा की तो 
अक्लल मारी गई है। कहाँ तो यह. अभी राम को राज्याभिषेकः 
करने वाला था ओर कहाँ यह उन्हें अब बन को भेज रहा है ? 
यह राजा पागल -तो नहीं हो गया” ९ आदि शब्दों से लोग मेरा 
धिंकार करेंगे । राम- को बन में जाते हुए देखकर आर्य लोग यह्‌ 
कह कर सेरी निन्‍दा करेंगे कि पुत्र-विक्रय करने बाला; यह अनाये 
है. ओर जिस प्रकार मद्य पीने वाले ब्राह्मण पर राह में कूडा कर्कट 
डाला जाता है” उसी प्रकार लोग मेरी दु्गति करेंगे । अरीः 
दुद्ा । तेरा सच्चा खरूप न पहिचान कर मेंने तुके व्यर्थ ही आज 
तक अपने घर में फाँली की डोर की तरह रख छोड़ा थां | अरी 
पापिनी; क्‍या तू मुझे; कोशल्या. ओर सुमित्रा को नरक में. ढकेल 
कर सुखी बनना चाहती है ? राम के. बन को चले जाने पर में कभीः. 
जीवित नहीं रह सकता.। फिर विधवा होकर तू बड़े आनन्द से 
पुत्र सहित राज-सुख भोगियों । अरी चांडालिनी-! जरा£विचार 
कर | बिना राम के मेरे प्राण नहीं रह सकते । में तेरे पेरों पड़ताः 
हूँ। तू अपना हैँठ छोड़ें।'' यो कहकर ककेयी के फेलायें हुए पाँवों 
को!पकड़ने के लिए राजा आगे की ओर बढ़े; पर केकेयी के पैर समेट 
लेने से वे प्रथ्वी पर गिर .पड़े:। (अयो० स5 ९०-१२) 
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सूयास्त के बाद, अब तो संध्या काल भी-बीत चुका थाऔर रा 
हो कर चंद्रमा की आल्हाद-जनक चाँदनी चारों ओर.छिटक गई थी। 
पर क्रेकयी के महल में तो आनंद के बदले घोर भ्रीपण॒ता दिखा 
दे रही थी | राजा दशरथ शोकाकुल हो कर अश्न बहा रहे.थे-)-े 
चारम्बार उस दुष्ट ख्री को घिकारते ओर उसकी प्रार्थना भी कर 
थे, पर उससे अपना हट नहीं छोड़ा । जब तक खरियाँ सयादा ३. 
भीतर रहती हैं तब तक्र सब कुछ ठीक होता है, पर एकबार उसके 
मयोदा छोड़ते ही ब्रह्मा भी उन्हें नहीं समझा सकते ;। बारंबा 
दीघ और उष्ण श्वास निकालते हुए कभी आस्मान की ओर 
टक्कटकों लगाते तथा कभी क्रोध से सरपिणों .के सह्श फुछार 
करने वाली उस खत्री की ओर देखते हुए राजा ने वह शोक पृण 
रात दिताई तो भी उनकी कष्टावस्था का अंत नहीं हुआ। 
प्रातः काल के समय वसिष्ठ ऋषि शीघ्र ही स्नानादि कर्मों से 
उनिवृत्त हो कर शिष्यगणों सहित अपने आश्रम से चले। नगर 
में प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर आनंद का साम्राज्य दिखाई दिया। 
सख्य साग साफ ओर छिड़के हुए हैं; तोरण-पताकाएँ फहरा रहो 
हैं, मार्गों पर आनंदमम्न लोगों के कुंड के कुंड दिखाई देते हैं ओर 
चारों ओर बाज़ार में भीड़ लगी हुई है । उस शोभा को देखकर 
वसिष्ठ जी बहुत संतुष्ट हुए । वे शीघत्रही सजाये हुए महल मे पहुते 
ओर यज्ञशाला में जाकर अभिषेक की तैयारी करने लगे | 
उन्होंने सुमंत्र को आज्ञा दी कि राजा दशरथ को उठाओ और 
उन्हें निला कर मेरे आने की सूचना दे दो । पुष्य नक्षत्र 
पर चन्द्रमा आ पहुँचा है | इस सुमुहत पर रामराज्या 
: क्वूषेक हो ही जाना चाहिए। ऐसा न हो कि यह शुभ मसुहूत हाथ 
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से चला जाय ।” इस प्रकार वसिष्ठजी की आज्ञों होते ही सुमंत्र; 
कैकेयी के महल में पहुँचे । पर राजा के निद्रित होनें के समाचार. 
पंकर; सूत के नाते राजा का प्राथंना करने लगे | आचाीन काल 
में राजाओं को सूत; मागध ओर बंदीजन  प्रॉतःकाल के समय 
उनके तथा उनके कुल के गुणों का गाव कर जगाया करते थे । 
उसी प्रकार सुमंत्र सूत राजा के. गुण गाने लगे पर; राज़ा की 
उनका बह गशगान ऐसा लगा मानो कोई छुटी ' भोंक रहा हो | 
वे बोले; “सुमंत्र,' में जंगता हें; तुम्हारे शब्द “मुझे भालेफ्क़ी 
संटश चुभते हैं | यह गुणगान बन्द करो । राजा के वे दीन 
'उदुगांर सुनकर ओर उनका शोकाकुल बदन तथा दुःख-विलाप 
ओर नींद न आने के कारण लाल लाल आँखें देख कर सुमंत्र 
अत्यन्त दुखित हुए और वे हाथ जोड़कर, कुछ पीछे की "ओर 
हटकर, खड़े हो गये । राजा ने उनकी ओर देखा, पर वे कुछ भी 
न बोल सके । तब वह बेहया केकयी बोली, “राम को राज्योभि- 
पके होगा इसे हष में राजा को रात में नींद भी नहीं आई,जिससे 
डन्हें बड़ी ग्लानि मोल्म हो रही हैं । इसलिए तुम अभी जा कर 
रामचन्द्रजी को यहां पर ले आओ किसी बात का संदेह ने करो 
सुमेत्र ने प्राथना की, “देवी बिना महाराज की आज्ञा के में केसे 
'जांऊ ९ तब राजा बोले, 'सुमंत्र जाओ, मेरे लाइले राभ को 
यहां पंर ले आओ ।” राजा की आज्ञा होते.ही उनका संदेह दूर 
हो गया. और वे शीघ्र हो अन्‍्तःपुरं सें निकल करें,” राम के 
महल को गये । श्रीरामजी स्रानादि कर्मों से निव्ृत्त हो 
उत्तम वस्त्र पहिनकर सुवंण-पर्यक पर विराजे -हुए थे ओर पास 
ही: श्री सीतादेवी हाथ में छोटो सां चंदव का पंखा लेकर 
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खडे खडे श्रीरामचंद्रजी को हवा कर रही थीं। उन्हें देखते ही सूत्र 
भुक कर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की:--“मांत 
कोशल्याजी को धन्य हो । महांराज़, महारानी केकयी सहित 
आपसे मिलना चादते हैं । इसलिए शीघ्र ही चलिए ।”- रामचंद 
'जी शीघ्र ही उठकर खड़े हुए और उन्होंने सीताजी से कहा, द्वी 
अवश्य ही महाराज और माता केकयी जी मेरे अभिषेक के 
विषय में किसी बात का विचार कर रही हैं | इसलिए में अभी वहाँशे 
आता हैँ | तुम परिवार सहित यहीं पर रहो ।” यों कहकर वे 
चल दिये, सीताजी को कुछ संदेह हुआ, पर वे मन ही मन राम 
चन्द्रजी के कल्याण की कामना कर, द्वार तक उन्हें पहुँचा कर 
लौट गईं । राह में रामचन्द्रजी के साथ सेंकड़ों मनुष्य; मित्रे पोर- 
'जन और दास हो लिए। उन सबको बड़े सोजन्य से वहीं रोक 
कर रामचन्द्रजी ने अन्तःपुर में प्रवेश किया और. कैक्रेयी के महतल्ों 
में पहुँचे । वहाँ पर उन्हें चारों ओर उदासीनता देख पड़ी। भीतर 
जा कर देखा तो एक आसन पर दीन झोर म्लान बदन किये हुए 
पिता और उनके पास ही बाल फैलाकर क्रोध से लाल मुँह किये; 
'मैलां बल पहिने सौतेली माता कैकेयी पृथ्वी पर छेटी हुई उन्हे 
दिखाई दी । माता पिता को उस स्थिति में देखकर रामचन्द्रजी 
का भी झुँह ओर कंठ सूख गया । पर, उन्होंने आगे को. बढ़कर 
नित्य नियमानुसार पहले पिताजी के चरणों पर मस्तक रखा 
ओर फिर कैकेयी को प्रशाम किया । राजा के मुख से केबल 
'राम' ही शब्द निकल पाये | शोक के कारण वे बोल तंक नहीं 
सकते थे । आँखों में अश्रधाराएँ इस तरह आ रही थीं कि वे 
खख्य्टी ब्योर देख भी नहीं सकते थे। दशरथजी की इस 
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भयंकर स्थिति-को देखकर रामचन्द्रजी भयभीत हो गये । असीम 
शोक के कारण थे एक ही रात में मानों सूखकर काँटा हो गये थे । 
बॉरए.बार दीध सास खींचने वाले ओर दुःख से व्याकुल राजा 
प्रहण लगे हुए. सूर्य की तरह अथवा असत्य भाषण करने वाले 
ऋषि के समान तेज रहित दिखाई देने लगे । उनका दुःखी और 
प्लुब्ध अन्त:करण देखकर रामचन्द्रजी को भी पूर्णिमा के समुद्र 
की तरह दुःख उमड़ आया ओर उन्होंने शोक के कारण आते 
खेर से अपनी माता से कहा, “देवी केकैयी, क्या मेरे किसी अप- 
राघ से तो महाराज क्रोधित नहीं हुए-? माताजी, आप मेरी ओर 
स्रें महाराज को प्रसन्न करो । क्या कोई मानसिक या शारीरिक 
ताप तो महाराज को नहीं हुआ ? क्योंकि, सुखपूर्णो स्थिति सबंदा 
णएकसी नहीं बनी रहती । मेरे प्रिय भाई भरत के विषय के तो कोई 
बुरे समाचार नहीं आये हैं ९ अथंबा शत्रुघ्न या मेरी माताजी का 
तो कोई अशुभ नहीं हुआ ९” रामचन्द्रजी के उक्त उद्गार सुनकर 
वह बेहया औरत:-बोली, “रामचन्द्र, महाराज तुमपर नाराज़ 
नहीं हुए हैं, वल्किं तुम्हारे भय के कारण वे अपने . मन की बात 
कहने को हिचकते- हैं। अपने लाइले पुत्र को राजा कोई बुरी बात 
नहीं. कह सकते । इसलिए में ही तुम से वह बात कहे देती हूँ। 
तुम उस कार्य को अवश्य करोगे; इसमें त्रिलकुल सन्देह नहीं है। 
देखो ने, राजा पंहले मुझे; वर दे चुके हैं ओर - अब उसके लिए 
पछताते हैं । पहले किसी चीज़ को देते का वादा करके फिर वादे 
पर पछताना ठीक पानी के निकल जाने पर बांध-बनाने के समान 
है। तुम और सभी सत्पुरुष जानते हैं कि-समस्त चर्मो का आधार 
सत्य है । और मेरा तो विश्वास है कि राजा तुम्हारे लिए सत्य 
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का त्याग करने को तैयार नहीं होंगे । कैक्ेयी के ये बचने सुनकर । 
रामचन्द्र बड़े दुःखित हुए ओर बे राजा के सामने केकरेयी से बोले: 
“हें देवी | यदि में राजा की आज्ञा का पालन न करूँ तो मुझे 
धिक्कार है । मेरें विषय में तुम ऐसा संदेह न करो। यदि महारोज _ 
की आज्ञा होगी तो में आग में भी कूद पद्०ँगां। इसलिए मुभसे . 
कहो कि महाराज की क्‍या आज्ञा है ९ रामचन्द्र पुक बंचेनी है।” _ 
उस आये राजपुत्र के ये निम्चयात्मक शब्द सुनकर अनान 

कैफ्रेयो फिर इस तरह भयंकर बचन कहने लंगी | वह बोली, 

“रामचन्द्रें, पहले जब देव और अछझुरों में युद्ध हुआ था, तब 
तुग्हारे पिता भी देवताओं की सहायतार्थ गये थे । वें उस युद्ध में: 
घायल हो कर गिर पड़े ! उस समय में उनके सारथी का काम कर 
रही थी, मैंने फौरन युक्ति पूचक युद्ध भूमि से रथ को हटाकर 
तुम्हारे पिता की रक्षा कर ली । उस समय उन्होंने मुझसे दो 
बर माँग लेने को कहे, पर मेंने कहा फिर कभी माँग रूँगी । बेही 
दो बर आज मैंने तुम्हारे पिता से मांगे हैं । एक वर में भरत के 
लिए यौवराज्याभिषेक माँग लिया है और दूंसरे में १४ उंष तक 
तुम्हारे दंडकारण्य में चले जाने की इच्छा प्रकट की है | इसलिए 
यदि तुम्हें अपने पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करना है तथा अपने 
भी बचन को निभाना हो तो पिता को आज्ञा का पालन करों 
ओर इस व्यथके उत्सव को छोड़कर अभी बल्कल -पहिनकर वर्न 
को चले जाओ | जोंओ, मेरा प्यारा भरत इस प्रथ्वी का राज्य 
करेगा । शायद इसी कारण राजा को उम्हारे विषय में करुणा 
आ रही है और शायद इसी लिए वे तम से कुछ कह भीं नहीं 
“संकते | पर, तुस राजा की प्रतिज्ञा को पूरी करके उन्हें इंस 
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संकट से छुड़ाओ ।” केकेयी के ये सत्यु तुल्य भयंकर उद्बार सुन- 
कर रामचन्द्रजी जरा भी दुःखित नहीं हुए, वरन. शांतिपूर्वेक बोले; 
“ग्रदि यही बात है तो कोई चिंता की ब्रात नहीं .। - तुम्हारा 
हना मुझे मान्य है। में बड़े आनन्द से राजा की प्रतिज्ञा पूरी करूँगा 
ओर अभी वल्कल पहिन कर बन”*को चला जाऊँगा। माताजो, 
तुम किसी बात का- दुख न करो । में अवश्य ही बन को जाता 
हैँ । क्या यह कभी संभव है कि में अपने राजा, पिता, गुरू तथा 
आज तक भला चाहने वालों की आज्ञा को न मानूँ १ पर,-देवी: 
एक बात मुझे खटकती है । रांजा ने अभी तक अपने मुख से 
यह नहीं कहा कि 'में भरत को राज्याभिषेक करने के लिए तैयार: 
हूँ यदि राजा की. वह इच्छाःहो, तो में उसे शिरोधाय कर 
उसपंर अमल करूँगा। इसलिए तुस महाराज को ज़रा सममाओ॥ 
राज़ा की आंखों से-मंद मंद आंसू गिर रहे हैं; इसका मुझे कोई' 
कारण नहींसालम होता। शीघ्र ही. एक अश्वांरोही दूत भरत को 
बुलाने के लिए भेजो; ओर में भी राजाज्ञा के अनुसार, जरा भी. 
दुःख न मानकर चोदह वष के लिएः बन को जाता हू ।7? ओऔराम 
चेन्द्रजी के वचन सुनकर-कैकेयी को बड़ा आनन्द हुआ: ओर 
उमको.- शीघ्र ही: वन भेजते के दुष्ट उद्देश से वह बोली:--*सराम- 
चन्द्र!"तुम्हारे पिता. लज्ञावश तुमसेःकुछ नहीं. कह रहे हैं । पर, में 
हातुमं से कहत्ती हू न-कि जब. तक तुम बन को नहीं चले 
जाओगे तुम्हार पिता-न. तो स्नान करंगे. ऑर.न अन्न हशु : 
करेंगे;।?' ये. बचन सुनकर रांजा- :दृशरथ घिक्‌ - घिक्‌-करके लंबी 
साँस लेकर अपंने पर्यक पर: मूँछित हो कर:गिर पड़े ! राजा को - 
अचेंत देखकर रामचंद्रजी ने शीघ्र ही. उन्हें:.अपनी - भुजाओं में: 
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उठाकर बैठाया ओर जिस प्रकार किसी तेज, वलवान घोड़े की पोठ- 
पर चाबुकर का प्रह्मर होते ही वह तेजी से दौड़ने लग जाता है 
उसी भ्रकार केकेयी के कट्ु संभाषण के प्रहारों से ज़रा गरम हो कर. 
ये बोले, “देवी कैकेयी, मुझे तुम साधारण मनुष्यों की तरह अथ 
लुब्ध न समझो,” में ऋषियों के सटश अपने घमम पर अटल हू ।. 
माता पिता की सेवा करने और उनके वचन को पालन करने के अतिरिक्त 
मैं अपना और कोई धर्म नहीं समभना । कैकेयी, वास्तव में तुम मुझे 
गुणवान्‌ नहीं मांनती; क्‍योंकि यदि तुम वैसा मानती तो सब तरह 
से मेरी खामिनी होने पर सी, तुम्हींने मुझे वन को जाने: की 
आज्ञा क्यों ने दी ? महाराज को. भी क्‍यों व्यर्थ इतना कष्ट दिया! 
अस्तु । तुम्हारी ओर महाराज की आज्ञा म॒मे मान्य है। में 
माताजी से बिदा माँग कर और सीता को समझता कर अभी बन 
को जाता हू । भरतजी राज काज देख कर महाराज को शुत्रपा 
करते रहें और तुम भी उनकी देख भाल-करते रहना । क्योंकि 
यही हम सब का परमधम है.।” श्रीरामचन्द्रजी के ये बचन सुन 
कर राजा दुशरेंथ बड़े दुंखिंत हुए । पर, वें कुंछ भी बोले न संकते 
थे; इससे फूट-फूट कर रोने लगे ? (अयो० स० १४-१९) .. 
आखिर यह सोचकर कि इस दुखदाई प्रसंग से किसी श्रकार 
बाहर निकलना ही चाहिए, श्रीरामचन्द्र अपने अचेत पिता के चरणों 
की बंदना कर तथा माताजी के भी चरण छू और दोनों की परि 
क्रमा करके वहाँ से चल दिये। वहाँ से बाहर निकलते ही उन्हें 
उनके मित्रगण दीख पड़े । सभी के नेत्रों से आँसू वह रहे थे | 
उन्हें सममंग बुका करके ओर अभिषेक-सामगी की वंदना करके 
कैरे-घीरे वे कोशल्याजी के महल की ओर चल दिये | . भावी 
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उंकट की छाया से उनकी तेजोमयी रम्य कांति में ज़राभी फक नहीं 
प्रॉया. था । छत्र-चामरादि राजचिह्नों का निषेध कर और पीछे 
छि आने वाले भित्रों और नगर-निवासियों के समूह को वापिस 
प्रेज कर कफेचल लक्ष्मएणजी सहित वे महारानी कोशस्याजी के महल 

ऑ$ पहुँचे । वह माता बड़े हु से ब्तस्थ रह कर.उस. समय अप्ि- 
[जा कर रही थी । बहुमूल्य वज्ालंकारों से युक्त अपनी माह; 

$ चरणों का बंदन करते ही कोशल्याजी ने उन्हें अपने गले 

ते लगा लिया और उनके मस्तक, की सूंघ कर बड़े प्रेम से आशी-. 
ग्रेद्‌ दिया । “बेटा, तुम महान्‌ घर्मशील राजर्षियों की पंक्ति को 
पुशोभित करोगे” यों भी रामचन्द्रजी बड़े विनयसंपन्न परुष थे, पर 
उस समय तो कोशल्याजी की उस . अज्ञात स्थिति में और भी 
वेनय के साथ बोले, माँ, मकपर ऐक ऐसा संकट आया है, जिस 
की तुम्हें अभी तक ख़बर नहीं है । मुक पर, सीता पर तथः 
लक्ष्मणुःपर एक महान भय आ रहा है:। माताजी, में आज हीं 
५४ वर्ष के लिये बत को जा रहा हू । महाराज दशरथ भरत को - 
योवराज्य दे रहे हैं। ओर मम १४ वष का वनवास ।” इन. शब्दों के . 
ठुनते हवी-कुरहाड़ी के एकही घाव से कद्ली-वक्त जेसे एकाएक टूट पड़ते , 
हैं,-उसी प्रकार एकाएक वह हतभागिनी दीन माता सूच्छित हो . 
कर पृथ्वी पर गिर पड़ी । सावधानीपूवक वैसे ही उन्हें सम्माल - 
'कर रामचन्द्रजी ने उन्हें सचेत किया और उस मूछी के कारण उनके - 
शरीर पर जो धूल. लग गई थी डसे साफ़ कर दिया। होश में आते. 
ही कौशल्याजी बोली, 'बिटा बांक ख्री.को तो. केवल यही - ऐक ; 
जुख होता है कि. मुझे पुत्र नहीं है, प्रर पत्रवती को बारंबार दुरू : 
“होता हैं। अब तक मुझे कोई सुख नहीं मिला । ममे आशा थी 
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कि अब तुम्हारे युवराज होजाने पर में खत्र सखी हो ऊंगी। पर अबतो 
भेरी और भी बुरी हालत होगी सब में बड़ी होने पर भी, अब 
- मुझ सात के पहले से भी अधिक भयंकर शब्द सुनने पढ़ेंगे। 
तुम्हारे यहाँ होने पर जब किसी ने मेंरी सुधि नहीं ली, फिर 
तुम्हारे बन को चले जाने पर तो मेरा. जीवन ही संकटापन्न हो 
जावेगा । सचमुच मेरा, हृदय बञ्ञ से भी अधिक कठोर है।इस 
सर्यकर समाचॉर-को सुनकर भी उसके टुकड़े टुकड़े क्‍यों.नहों हा 
गये ? इत्यादि विल्लाप करती हुई वे पनः बो जीं:--बिटा श्रीराम 
पिता की तरह माता की भी आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए 
इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम बन को न जाओ. और यहि 
तुम्हें जाना ही हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो! तुम्हारे विता 
हु पल * भर भी केसे जी सकूँगी १” पर, रामचन्द्रजी ने धर्म की 
, अनेक बातें कहकर माताजी को समझाया । “सिमी ऋषियों की 
कथन है कि पिता की आज्ञा मानना परम धमे है। ज्ञामदस्त्य. राम 
ने पिता की आज्ञा ही से खंय॑ अपनी माता का शिरच्छेद कर 
छाला था. । संगर के पुत्रों ने पिता की आंज्ञा पों कर परथ्वी- को 
- जोद डाला और अपने प्राण दे दिये। अतः जेसे राजा और पिता 
के आज्ञा मुझे मान्य है, वेसे ही तुम्हें भीपति की आज्ञा माय 
होनी चाहिए | इसक अतिरिक्त प्रति को छोड़कर कहीं जानो. पतिम्रत 
खियों का धर्म भी तो नहीं है । मेरे वतन को चले जाने पर यदि तुम 
शो राजः का त्याग कर दोगी तो सचमुच ही मेरे प्रिय -पिता 
जीवित नहीं गह सकगे | इसलिए तुम यहीं रहकर मेरे पिता के 
-सेचर करा: यहा. सेरा आर तुम्हारा परमघम,ढे | इसालए ह 
कैताजी, मुझे विदा होने की आज्ञा ओर आशीर्वाद दो। १४ ब्रव 
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बन'में रह कर सें अवश्य ही पुंत्रः दशन के लिए लौहँँगा। किसी 
अकार की चिंता न करो ।” रासचन्द्रजी के वचन सुनकर माता 
कौशल्या ने शांति पूवेक कहा, “यदि दशरथ ओर कोशल्या का 
पुत्र इस प्रकार धमेरव रहे तो इसमें कौन आमश्चय की बात है । 
रामचन्द्र तुम्हारे बन को जाने के निग्बय को में कभी नहीं पलरा 
सकती । बेटा, तुम निःशक हो कर बन को जाओ । तुम्हारा सदः 
सदा कल्याण होगा । पर जब तकतुम्हें भला चंगा वापिस लीटा 
छुआ नहीं देख लगी, मुझे निद्रा नहीं आवेगी। जब में तुम्हें पित्ता 
की प्रतिज्ञा को परी कर बनवास से वापिस. लौटा हुआ यहाँ. पर 
देखूयी, तभी सर हृदय का शाक्त नष्ट होगा | जिस उमं का चुम 
"इतल अम - भार नश्वय से पाछन कर रह वन म ना तुम्हारा रक्षा 
को-। विश्वामित्रजी से जो दिव्य अश्ज तुम्हें दिये है, वे भी तुम्हारी 
रक्षा करें| तुम्हारी मातृभक्ति, पितृभक्ति ओर शील- बन में तुम्हारी 
रक्षा करें ओर तुम कुशल पवक लोट आओगे । वन-के राक्षस; 
वक्त, मूतत, परिशांच- आंदि से तुम्हं किसी प्रकार का. भय न हो | 
इस प्रकार-आशीवादह देकर ओर उत्तम सुगंध युक्त पुष्प देवताओं 
पर से उतार कर उन्होंने राम॑चन्द्रजो को दिये और अश्रयुक्त नेत्रों 
' से उनकी ओरः प्रेम से-देखकर, उन्हें. फिर से अपने हृदय- से लगा 
- लिया.) रामचन्द्रजी ने अपनी-माता के चररंण अपने हाथों से बार 
आर .दबांकर उनकी जबंदना की. और अंतिम विदा माँगी | 
ईथ्ययो ० स० २०-२०) 808 ि ! 
कीशल्याजी -से .बिदा सॉँगकेर रासंचन्द्रजी वेसे-ही आपने 
महल की ओर चल. दिये । बेचारी: सीता को उस- संमर्य॑ तक 
स्वप्न में. भी ख्याल “नहीं थों. कि अपने : भंविष्य:: में क्या। 
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ज्यः लिखा है । वे भक्तिपर्ण अन्त:करण से देकप 
करके रामचन्द्रजी की राह देख रही थीं। रामचंद्रजी ' 
देखते ही वे अपने आसन पर से उठ बैठीं और उसका खाए 
करने के “लिए आगे को तढ़ा | पर, श्रीराम का बदन. ्िं। 
से व्याकुल देखकर वे एकदम घबरा गईं ओर उनके हाथ पे 
ऊतपत लगे। अ्रन्न, तक तो रामचन्द्रजी ने अपने आपको किस: 
सकार संभोल रक्खा था | किन्तु ज्यों ही उन्होंने अपने 
/य पत्नां को देखा, त्यों ही उनका सारा पैर्स गायब हो गया ओ 
.क हवेथ का दुख मुखमंडल पर छा गया । उनके फीऊे रो 
'इयुक्त बदन को ओर देखकर सीता ने आततस्वर से पृद्दा, “नाप 
ऊीई नई दुधटना तो नहीं हुई ? ऐसे पृष्ययुक्त बाहस्पत्य सुमहत 
+र आप इतने दुखित क्‍यों हैं. ? आपके छत्र-चामरादि राजबिन्ह 
” कहाँ गये ९ सूत, मगध तथा बन्दिजन नित्य नियमानसार आज 
आपका स्तुति-गान क्‍यों नहीं करते ? कया बात है? आज तक 
आपका सुख कभी ऐसा चिंतायुक्त नहीं दिखाई दिया फिर वह आज 
_ इस तरह दीख पड़ता है ? कृपा करके इंसका कारण शीघ्र ही 
फहिए ।” रामचन्द्रजी ने उत्तर दिया “प्रिये, मेरे परमपूज्यं पिताजी 
आज सुर बन को भेज रहे हैं। इस घटना के एकाएक होने का 
अआरख भा तुम सुन लो । मेरे सत्यभाषी पिता ने माता केकेयी 
का पहले किसी युद्ध के समय दो वर दिये थे | वही व्रर केकेयी 
साँ ने आज मेरे राज्याभिषेक के अवसर पर महाराज से माँये हैं। 
“के नर से तो भरत,क्ो राज्यामिषेके, और दूसरे से मुझे दंडका- 
' “रण्य में भेजने की उनकी इच्छा है.। इसलिए वन को जाने के 
पहले में तुमसे बिदा माँगने के लिए यहाँ पर आया हूँ | ठुम 
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भरत की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करना और न उनके सामने 
“मेरे गुरशंगान ही करना क्योंकि वैभवशाली पुरुषों को ओरों की 
“प्रशंसा अच्छी नहीं लगती । में पिताजी की प्रतिज्ञा को “पूरी 
“करने कें/लिए आज ही बन को जाता हूँ । मेरे पश्चात्‌ तुम तटस्थ 
रहकर बड़ी सावधानी से रहना । नित्य प्रातःकील देवताओं की 
पूजा करने, मेरे पूज्य' पिता की वंदना करके मेरी दुःखिंत माताजी 
को भी सममाया करना । मेरी दूसरी माताओं की भी सेवा करंके 
अपना आचरण ऐसा ही रखना, जो भरत को अच्छी लगे । 
“क्थोंकि अन्न वे ही हमारे देश और कुल के खामी होने वाले. हैं । 
अच्छा, तो अब में जाता हूँ । तुम ब्रत-परायण रहकर सदा भरत 
की आज्ञा का पालन करती रहियो ।” श्रीरामचन्द्रजी के उक्त 
दुःखोदगारों को सुनकर सीताजी ने कहा, बीरों, ज्ञत्रियों. और 
'शत्राह्ष विद्या जानने वालों को न फत्रने वाले अयशस्कर शब्दों 
'का उच्चारण आप क्‍यों कर रहे हैं ? महाराज, माता पिता, बन्धु 
'और पुत्र आदि सभी अपने-अपने आपके अधिकारी हैं और 
अपने पुण्य के अनुसार फज्न भोगते हैं पर, भार्या तो अपने पति के 
ही भांग्य को भोगने वाली होती है । इसलिए आपके . वनवास में- में 
भी सहकारिणी, हें, और अपने को बन. की जाने के योग्य सम- 
भती हूँ । स्त्रियों का तो पति.ही मुख्य आधार होता है--उन्हें 
पिता, माता, पुत्र, सखी ओर स्वयं-उनंकी आत्मा का भी आधार 
नहीं होता । केवल पंति ही उनका तो भुख्यः आधार है.। अतः 
यदि आप आज ही वन को जाते हों तो में आपके आगे. चल 
कर, मार्ग के कांटों को ।अपने पेरों-तले दबाकर, आपका मार्ग 
साफ-कर दूँगी। हे बीर-श्रेष्ठ. अपने मन की ईर्ष्या और रोष 
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को निकालकर, मुझ पर विश्वास रख के मुझे भी अपने 
साथ छे, चलो |. में बिलकुल पाप-रहित हूँ । में भोषणः 
अरणयों में-जहाँ पर नाना प्रकार के भर्यंकर व्याध्रादि हिंस पु 
होंगे वहाँ भी-आपके साथ चल्ंगी | पिता के घर की अपेत्ता: 
भी अधिक आनन्द से वन में आपके साथ रहूंगी; किसी वात की 
इच्छा नहीं करूँगी | सदा सबेदा आपकी सेवा करके त्त-नियम् 
करती हुई बढ़े आनंद से मधुर सुगंध युक्त भिन्न भिन्न बचों में 
आप के साथ विचरण करूँगी | आप बन में सैकड़ों लोगों की 
रज्ा करे सकते हैं, फिर मेरी चिन्ता आपको हो ही केसे सकती 
है ? बन में में आपको किसी बात का दुख न होने दूँगी। सदा 
आपके आगें चह्ंगी, आपको भोजन कराने पर में भोजन करूंगी । 
आपके आधार से निर्भीक होकर पर्वत, अरण्य, नदो, सरोवर 
आदि देखने की मुझे बड़ी इच्छा है । इसलिए, हें. आयपुत्र 
मुझे अपने साथ ले चलो । यदि आप म॒झे अपने साथ नहाँ लें 
लेंगे तो भने मरने का निश्चय कर लिया है। मेरी प्रार्थता सात्य 
करने में कोई हानि नहीं है । “यों कहते कहते सीता जी को 
आँखों से आँसू टंपकने लगे । ( अयो० स० २१६--र२७) 
* इसे प्रकार देवी सीता जी ने अनेक प्रकार से श्रीराम जी को 
सममाने का प्रयत्न कियां, पर वनवास के कष्टों के विचार से वे _ 
उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नही हुए । उनकी आँखें 
पोंछुकर तथा समझाते हुए श्रीराम बीले “सीते प्रिये, राजा जनक 
के अत्यंत पवित्र कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ओर तुम पहले. 
दी से धर्माचंरण कर रही हो । अतः यहीं पर रह करे तुम्हें 
“उचअसार आचरण रखना केष्टप्रद नहीं होगा । और ऐसा करने 
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ही से मुझे भी आनंद होगा। वन के केष्टों का कहाँ तक वर्णन 
किया जावे १ पर्वत की गुफाओं में रहने वाले सिंहों की गर्जनाओं 
की-अतिध्वनि से वन डरावने माल्स होते हैं और उन्हें अपने 
कानों से सनना भी कठिन हो जाता है। प्रायः इसीसे वनवास 
बड़ा दुखदायी होता है । नदियों में बड़े बड़े मगर होते हैं ओर 
उनके किनारों पर बहुत कीचड़ होने से मदमस्त हाथियों को भी 
ते कर जाना कठिन होता है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या 
है ९ मार्ग में अनेक कंटक युक्त वृक्त और बेलें होती हैं और 
उनमें से भी भयंकर जन्तुओं के शब्द सुन पड़ते हैं। कोसों तक 
पीने को पानी नहीं सिलता और मार्ग का आक्रमण करना कठिन 
रो जाता है । इस लिये तुम बन को चलने का आग्रह न करो | 
उथ्वी को अपने हाथ से साफ करके उस पर पत्ते बिछा कर उन 
उर सोना पडता है, इसीसे वन का रहना अत्यंत कष्टकर है । 
जितने फल मिल जावे, उतने ही खा कर दिन-रात गजर करनी 
7डती है, इस लिए तुस बन को चलने का आग्रह न करो । नाता 
कार के भयंकर ओर विषेले सांप सागे पर घूमते रहते हैं. 
पीता; जी, बन अत्यंत दुखदायी होता है, इस “लिए - तुम वहाँ 

लने का विचार छोड़ दो । वायु ओर घूप सहनी. पड़ती है, भूख 
'यास-के कष्ट उठानें पड़ते हैं तथा सैकड़ों अन्य भय उपध्थित होते 
४.) इसी से बत को चलने का-हूठ छोड़ो। बहुत कुछ सोच-विचार 
रुने पर भी मुझे ग्रही विश्वास होता. है कि तुम वन के कष्ट सहने 
$ योग्य नहीं हो।”” यह! सुनकर सीताजी ने गद्गद हो उतर दिया 
है दाराज, आपके सुखद संहवास के आगे बन के ज़िन 'कष्ठों को... 
(पते "वर्णन किया है, वे मुझे: विलिकुज तुरुछ माल्म होते: हैं । 
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व्याप्र, सिंह और हाथी तो आपसे भयभीत, हो . भागते फिर 


अतः उनसे मुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता । हां; उलटे मुझे उ् 


“वास्तविक खरूप दिखाई देगा । पिता के घर होते हुए एक जे 
'तिषी ने मुझ से कहा था कि.पति के साथ" तुम्हें बन को जो 


पड़ेगा । इसीसे में बन को जाने की राह देख रही हैँ । पिता २ 
से अपनी कन्या का दान क़र देता है तभी-से वह पति की हो जा 
है फिर वह सुखी, दुखी या मत भी क्‍यों न हो गया हो ! ऐसी द 


में, में सत्र तरह आपकी होने पर भी, आप अपनी पक्ि 


पत्नी को अपने साथ छे जाने के लिये क्‍यों इनकार करते हैं 
झमत्सेन के लड़के सत्यवान्‌ पर सावित्री का जैसा प्रेम था वे 
ही मेरा निश्चायात्मक प्रेम आप पर है | इसलिए आप मुझे वन 
ले चलें ।. भयंकर बन में तृण पर कुश का बिद्योना विद्या 
में बड़े आनन्द से सोडेंगी । उससे अधिक मुझे कोनसा सुख 
सकता है ? अधिक क्या कहूँ ? महाराज, सुझे आपके सहवार 
में स्वर्ग -सुख होगा और आपके वियोग में नरक के सदश दुःख। अतः 
प्रेम को पहिचान करके मुझे अपने साथ ले चलिए । में आप 
बियोग एक पल भर भो नहीं सह सकूँगी फिर चौदह वर्ष का 
वियोग केसे सह गी ? “ यों कह कर शोक से पीड़ित है 
श्रीरामचन्द्रजी के गले से लिपट -गई और: उन्होंने श्र 
अश्रधारा से उनका वक्तःस्थल भिगो: दिया। तब तो श्री 
चन्द्रजी- ने ,उन्का:/अपार प्रेम -देखकर : उन्हें सममा कर 
“प्रिये, यदि तुमने यही निश्चय कर लिया है तो मेरे साथ च 
मैं तुम्हारे बैये और निश्चय-की परीक्षा-लेना चाहता था-! 


ः ई खित करके मुझें-खर्ग-छुख भी अच्छा न लगेगा । तुम्दारे 
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बेना विचार किये में तुम्हें चन. को चलने के लिए , नहीं कह 
उ्रकृता था | तुम्हारी रक्षा करने की मुझ में पूणे सामथ्य है 

इसीलिए उठो और बन को चलने की तैयारी करो। अपनी 
प्खी-जनों, सेवकों और त्राह्मरेणों को ये सुन्दर वख्रतथा आमूषण 
रे डालो और मेरे साथ चलो ।” इस प्रकार प्रति की आज्ञा होते 
ही सीताजी को बहुत आनन्द हुआ-। उन्होंने बिलकुल दु:ख न 
गन करे अपनी सांरी सम्पत्ति सखियों, ब्राह्मणों ओर सेवकों को 
धन कर दी और अपने पति के साथ बन को जाने के लिए 
तैयार हो गईं । लक्ष्मण भी सारी घटनाएँ देख रहे थे । उस 
'म्पती को बन की तैयारी करते देखकर उन्होंने श्रीराम को साष्टांग._ 
(ंडबत्‌ किया और हाथ जोड़कर बोले,.. “महाराज, में भी आप 

साथ बन को चलता हूँ । बिना आपके मुझे देवताओं का 
एज्य भी तुच्छ लगेगा, किर पशथ्ची के राजा, की तो. बात ही. 
स्या ९ आपको बन में मुझसे बहुत - कुछ - सहायता पहुँचेगी ॥ 
बन में आपकी सेवा करूँगा । में धनुष धारण करके आपके. 
प्रागे आगे वन में चलूंगा। मेरे सहवास से नाना प्रकार 
$: पक्षियों के. कलरव से गूंजने वाले बन आपको अधिक . अच्छे 
|गेंगे। श्रीराम चन्द्रजी ने उन्हें भी भली भाँति समझाया, पर 
तेबः उन्होंने अपना. हठ नहीं छोड़ा, .तब “विवश हो उन्हें भी 
प्रपने साथ - वन की - चलने के... लिए . श्रीराम ने आज्ञा: “देकर 
हा, ... अच्छा,-तो ;जाओ;., सभी...सुहृदजनों. से:ब्रिदा. माँग 
आओ .। .'राजा-> जनक “को एके “यज्ञ "मैं “मिले  हुंएं' वरुण 
, दो दिव्य धनुष आचाय के घर रखे हुए हैं वे दो दिवय अक्षय 
(केश तथा वहीं पर रखी हुई सूर्य प्रकाश के सदश चमकने वाली 
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दो तलवार भी साथ ले आओ । लक्ष्मण, जल्दी 'जाआ, 
अपना धन ब्राह्मण; तपस्वी आदि को दे डालता हूँ।सदा खाधा) 
पनिरत रहने से ब्राह्मण कभी अपनी जीविका को चिन्ता हूं 
करते । अतः ऐसे ब्राह्मणों को दान देना ही हमारा मुरुय कह 
हैं| इस प्रकार लक्ष्मण जी को आज्ञा दे कर रामचंद्र जः 
अपना बन विद्धान ज्ाह्मणों को दे डाला तथा परिजनादि $ 
बन-धान्य गोएँ धोड़े आदि संपत्ति दे कर शीघ्र ही वे तीनों $ 
को जाने के लिए तेयार हो गये । 
राम, लक्ष्मण और सीताजी अपना स्ेस्त्र दान कर के क 
'को जाने के लिए अपने गृह से निकले । राजा दशरथ से अंहि 
बिदा साँगने के लिए राज-सहल की ओर जांते समय उनके गम 
में सहस्नों मनुष्य एकत्र हो गये जिससे सागे बंद हो गंया।ी 
डस जमाव में से धीरे धीरे पेदल से चलते हुए उस्तके दीन व 
देख कर प्रजाजन बडे दुखित हुए । सेकड़ों ल्ली-पुरुष - खिड्ठीई 
अटारियों ओर"“छतों पर से उत उदार देवतुल्य राजपुत्री $ 
राज कन्या के दर्शन कर रहे थे। “हा दुष्ट केकेयी, हा म 
दशरथ ऐसे सर्वंशुण संपन्न पुत्रों और पुत्रन्‍्बधू को कौन 
निकाला देगा ९” इत्यादि प्रजा के शोकोदगारों को हु 
हंए वे तीनों केकेयी के महल के मिकट पहुचे | तत्र शी 
चन्द्र ने अपने आने की ख़बर पिताजी को देने की 
सुमंत्र से कहा । सुमंत्र ने महल में प्रवेश किया, 
सूर्य-अहण की तरह अथवा राख में छिपी हुई अप्नि के स॑ 
राजा तेज रहित और अचेत दिखाई दिये। उनके सामने खड़े 








न क्र हाथ जोड़ कर सुमंत्र ने कहा:--महाराज, आपके पुत्र पुर 
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उ्ग्ान्र श्रीरामचन्द्रजी, अपना सारा द्रव्य ब्राह्मणों को दान दे कर 
राज महल के द्वार पर खड़े हुए हैं । वन को जाने के पहले अपने 
सभी इदष्टमित्रों से बिदा माँग कर वे अब आंपसे अन्तिम विदा 
माँगने के लिए आये हुए हैं; अतः उन्हें आपके दर्शन करने की 
आज्ञा दीजिए । वान्‌ और धमात्मा राजा दशरथ यह सुन- 
"कर छ्ुव्घ नहीं हुए; क्योंकि आकाश<कर्भी:कंपित-नहीं होता और 
धंगम्भीर. समुद्र तूफान आने पर भी अपनी .यादा को नहीं छोड़ता 
अतः उन्होंने शान्तिपू्वक कहा, “सूत, में स्व स्त्रियों सहित अपने 
[प्रिय पुत्र से सिलना चाहता हूं; अतः मेरी सव स्त्रियों ओर 
'कुंदुम्बियों को बुला लो । -डन सब को मेरे इस धर्म-सेरु पुत्र के 
“दशन कर लेने दो ।” राजाज्ञा होते ही सुमंत्र सभी राजस्तरियों और . 
“जजपुत्रों को बुला लायेत॑ कौशल्यादि सभी राजख्रियाँ ओर बसिष्ठ 
प्रादि सर सुहृदूजन .रांजाज्ञा के अनुसार . कैकेयी के महंल में 
प्राये। तब-राजा ने सुमन्त्र से रामचन्द्रजो को .लोने के लिंए कहा। 
पमचन्द्रजी ने लक्ष्मण ओऔर सीताजी सहित महल में अचेश किया, 
इहुत दूर-से. हाथ जोड़े अपनी ओर उन्हें आते हुएं.देखकर -राजा 
रशरथ उन्हें आलिगन देने के लिए आगे.बढ़े, पर-अ्रेमे आर दु:ख से . 
गथित-:हों शीघ्र ही] मूछित हो वे पथ्वी. पर गिर:प्रड़े। रामचंन्द्रं ओर 
तक्ष्पणजी ले पिता को उठा कर पयक पर लेटा दिया और वे तीनों उनके 
सामने खड़े रहे । तीनों-की आँखों से आँसुओं-की. अविरल घारा 
वह रही-थी । यह करुण दृश्य देखते ही-सभी .स्त्रियाँ . हां रामें:] 
चिछा कर अथाह शोक़सागर में डूब. गई + &:ख ध्वनि से-रेस 
महल. में हाहाकार मंच गया । राजा: दशरथ के संचेत॑-्हो 
पर श्रीरांमचन्द्रजी- बोले, “महाराज । में ऑक्से “विदा 
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हूँ । आप॑ हम सब के प्रभु है। अतः मुझे दंडकारर्य में जाने! 
आंज्ञा दे कर आशीवाद दींजिए । लक्ष्मणजी की भी ओह 
दीजिए । सीता भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हों गई है; ऋ 
उसे भी आज्ञा दीजिए । मेने इन्हें बहुत प्रकार सममाया, परं॥| 
अपने आग्रह को छोड़ने के लिए किसी प्रकार राजो नहीं होते। 
हम आपके बालक है अतः सारा शोक छोड़कर हमें जाने डे 
आज्ञी दीजिए |? थों कहकर पिता की आज्ञा पाने के लिये वई 
'उत्कण्ठा पृवक वे उनके मुखे की ओर देखने लगे | अन्त में राज 
दशरथ ने इस प्रकार धीरे धीरे बोलना आरम्भ किया:-- के 
रामचन्द्र, केकैयी ने वर माँग कर मुके मोहित कर डाला है 
इसलिए मुझे. कारागार में. बन्द करके तुम अंयोध्या का राज 
करो ।” ये शब्द सुनकर रामचन्द्रजी बड़े दुखित हुए | 
कायनिष्ट और वाक्यकुशल ओऔरामबन्द्रजी ने बड़ी- नम्रता रस 
उत्तर दिया:--“आओज सहस्रों वर्षों से आप अयोध्या के 
अच्छी तरह शासन कर रहे हैं; अयोध्या के लिए आए 
अधिक श्रेष्ठ राजा.ओर कौन हो सकता है ? आपकी गतिज्ञा की 
पूरी करने के लिए में आनन्दपूवक बन को जाता हू' । वास्तव मे 
मुझे राज्य की बिलकुल इच्छा नहीं है। आपकी आज्ञानुसार चोद 
चर्ष तक वन में रहकर में लोटकर आपके चरणों के दश्शन करू ग 
अतः आप निःशंक हो -मुझे आज्ञा दीजिए !” यह सुनकर राज! 
बोले, “रामचन्द्र, अच्छा तो तुम वन को जाओ | संव प्रका 
सुम्हारा भला ही द्वोगा । तुम्हें किसी बात के कष्ट न हों तो 
सुम्हारे मार्ग सर्वदा सझ्टूट रहित हों; यही मेरी आन्तरिक इच्छा हैं 
औ सेरी एक ओर' प्राथना सुनो । आज के दिन यहीं पर रह 
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(ओ-। आज दिन भर तुम्हारे दशन करके हंम तुम्हारे माता-पिता ' 
थ. होंगे, तुम आज. हमारे यहाँ पर सबे-सुखों का उपभोग कर 

॥ जिस बात की तुम्हें इच्छा हों, उसे ठृप्त करके फिर हम तुम्हे 

ल प्रांत:काल को वन को भेजेंगे इसलिए मेरा केहनां सानंकर 
एज यहीं पर रह जाओ ।” तब रामेचन्द्रजी ने -उत्तर दिया, 

पहाराज, मेरे अभी वन को चले जाने में जितनी सत्य अरतिज्ञता .. 
र कीति होगी, उंतनी कल नहीं हो सकेगी। आपने कैकेयी को 
]. बर दिये हैं, :उनकों अच्छी तरंह संपूर्ण कीजिए; यही-मेरी 
थना है। आप अपने मन में किसी बांत॑ की आशंका-न करें।- . 
मे:सचमुच ही राज्य कीं इच्छा नहीं है और न कोई मेरी इच्छा - 
लुप्त ही रही है। महाराज,आप इस प्रकार दुखित हो आँसू न बहांइये? :- 
बे नंदियों को पति महासागर कभी ज्ञोभ नहीं करता। मेरी तो यही ' 
रम इच्छा है कि आपके वचन असत्य ने हो । में आपके चरणों 
मी ओर सुकृत की शपथ करके कहता हू कि मुझे किसी बात की 
च्छा नहीं है। आप हंमारे विषय में किसीं बात की चिन्ता न करे । 


मे. हिरनों से भरे हुए ओर अनेक पत्तियों के मधुर शब्दों से: ... 


नेनादित बन में आनन्दपूवक. रहेंगे ।”. ये वचन सुनकर राजों ' 
शरथ चुप .हो गये, परं अपने पुत्र का आलिंगन करके वे दुख 
शीघ्र ही अचेत हो गये । तब- वज-हृदया कैकेयी के अतिरिक्त ' 
हाँ पर उपस्थित सभी स्त्रियाँ विलाप करंने लगीं, सुमन्त्र भी रोने 
गे, ! सारांश, उस समय वह राज-महल शोकमम्न हो गया ! - 
अ्रयो०- स० ३२३०-३८) 
वचनन्बद्ध राजा दशरथ कुछ भी न बोल सकते थे। अंत . 
' उन्होंने सुमंत्र से कहा, .“सूत, सारी चंतुरंग सेना.को तैयार 
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करो । वह रामचन्द्रजी को पहुँचा आवबे। “ तब ओररामचेदरंड 
ने प्राथनां की, “महाराज, मुझे बन में मुनि की: तरह- रहना है 
अतः मेरी अनुयात्रा के लिए सेना की क्या आवश्यकता 
बन के योग्य वस्तुएँ अथात्‌ फाबड़ा कुदारी तथा: बल्कल -गः 
वस्तुएँ मिलने ही से मेरा काम- चल जायगा॥” ये शब्द सु 
ही निलेजञा केक्रेयी ने खयं ही बल्कल लाकर . सब के: साम 
रामचन्द्रजी के आगे रख दिये। श्रीरामचन्द्रजी ने-भी शीत्रः 
अपने वस्तों का त्याग करके वे मुनि-बख धांरण किये और लक्ष 
णजी ने भी पिता के सामने ही अपने बहुमूल्य, वस्तनों को थी 
कर तपखी का भेष धारण करे लिया पर, वेचारी सीताजी 
बह तो. केवल रेशमी वद्च ही. पहिनना जानतीः थीं । अतः व: 
बल्कलों को केसे पहिन सकती थीं ? जिस प्रकौर ःएक>हिए 
अपने सामने फेलाया हुआ जाल देखकर भयभीत हो' जाती 
उसी प्रकार सीताली भी वल्कलों को -देखकर : घवेराःगई- तर 
उत्त- बल्कलों को उठा कर अश्रपूण नत्रों से अपने पतिःकों अर 
देखकर बोलीं; “वन के भुनियों की स्रियाँ वलकल किसे :प्रक 
पहनती हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है ।”-यों कहते कहते ही: उर्तः 
मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ने के चिन्ह दिखाई देने लगे:।4 
एक बल्‍्कल गलें के आस पास ओर दूसरा कमरे लपेट//कर 
चरम -लज्ित हो: नीचे शिर किये रोने लगीं। पर; इतते होम 
श्रीरांस आंगे बढ़े ओर उनके रेशमी बल्लों- के ऊपर ही से वल्कां 
पहिना कर उन्होंने गठान लगा दी |; बह दशा देंखकर* अंत्तःपुर 
की सभी खिंयों के नेत्रों से अश्र प्रवाह बहने लगा.।:उन. सब + 
: नह ४ है ओरांम- सीता बनेके दुःखों की सहँने के योग 
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नहीं: है.। वे-वेचारी तापथ्-बृत्ति को क्या-जानें ? इसलिए हमारी 
प्राथना पर खयाल कर उन्हें यहीं छोड़ जाओ।” पर, रामचन्द्रजी 
ने. उनका: कहना न माना । सीताजी को वल्कल पहला ही दिये। 
सीता को वल्कल पहिलनते हुए देखकर कुल-गुरु चसिष्ठजी भी बढ़े 
दुखी हुए और सीताजों को उनका त्याग करने का आम्रह करके 
वे कैकेयी से कहने लगे, “हे अति ग्रमत्ता केकेयी! कुल- 
कलंकिनी देवी! राजा को इतना घोखा दे कर भी वरी इच्छा 
अब तक तृप्त नहीं हुई ओर अब मयांदा को छोड़ कर ऐसे कुकृत्य 
करने पर उतारू हुई है ! अरी दुःशीले ! सीता बन को नहीं 
'जाएगी। वह तो यहीं पर रह कर श्रीरास के स्थान में राज-काज देखेगी 
छ्ियाँ भी पुरुषों के आत्मा के सदुश- ही होती हैं। जो पुरुष 
अपनी पत्नी का ,यथायोग्य आदर करते हैं, वे उसकीः दृष्टि में 
उतनी ही पूज्य होती हैं । ओर यदि सीता बन को जावेगी ही तो 
उसके साथ साथ हम और ये सब नगर-निवासी भी चले जावेंगे। 
'सारा राष्ट्र, सारे. कर्मचारियों सहित सभी अमात्य, सारे अन्त: 
पाल और देश की सीमा के रक्षक. भा जहाँ श्रीराम-सीताजी 
जावेंगे, वहीं पर रहेंगे । केवल इतना 'ही नहीं, वरन भरत. भी 
शत्रुध्त सहित वल्‍्कल घारण करके जहाँ पर राम- होंगे, वहीं पर 
चले जावेंगे । तब तुम आनन्द पूर्वक इस शून्य - नगरी में निश्ंचल 
वृक्षों सहित राजकाज करती रहियो । अरी दुष्ट, जहाँ राम न होंगे, 
बह राष्ट्र कमी टिक्र नहीं सकता | और यदि रामचन्द्र जंयछ में . रहेंगे तो 
वहाँ भी देखते देखते एक आनन्दसय- राष्ट्र बन जावेगा-। ओर भरत भी 
यदि दशरथ का पुत्र होगा-तो पिता के अनिच्छापूकक दिये हुए योव- 
राज्य का कभी उपयोग न करेंगा और न-तुके अपनी: :मांता-ही 
दर 
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कह फर पुकारेगा। तेरे बहुत आग्रह करने पंर भी, जमीन-आत्ाश 
एक कर देने पर भी--वह झिंचिन्मात्र भी: तेरा: कहां नहीं माना! 
ओर न अपने कुन्न को कभी कलंकित ही करेगा । इसलिए हे हु 
व्यथ ही तने मूखंता वश अपने पुत्र के लिए यह कृत्य किया है! 
ठुमके ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिल सकता, जिसकी राम ए. 
भक्ति न होगी; फिर भरत के विषय में तो पूछना ही क्या है! 
आज ही देखना कि सारी अयोध्या श्रीरामचन्द्रजी के साथ-क 
को चली जावेगो । बृक्त भी श्रीराम की ओर अपने मुँह फेर ते 
इस दुष्टता की भी कोई सीमा है कि राम के साथ ही साथ सींग 
देवी को भी तू वन को भेज रही है । अरी मूखां इस पति एरावए 
पुत्र-बधू को उत्तमोत्तम वस्त अलंकारादि देकर उससे वल्कत 
वापिस ले ले” यों कहकर वसिष्ठजी ने सीता जी के वल्कल उत्ता 
लिये । 
वस्चिष्टजी के उक्त उद्गार सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हुए 
हुआ । उन्होंने केकैयी को धिक्कार कर कहा, अरी चांडालिर' 
कदाचित्‌ राम ने तेरा कोई अपराध भी किया हो, पर सह 
ने तेरा कया बिगाड़ा है ? तूने राम को वन को भेजने का जे 
पाप किया है, वही बहुत काफी है। सीता को भेजकर और मे 
अधिक पाप क्‍यों कमाती है :? तेरी इच्छानुसार मैंने 
वर दे दिया। अब सेथिली का व्यर्थ छल करके क्या तुमे में 
लोक को जाने की इच्छा हुई है? सुमंत्र, जाओ । शीघ्र ह 
सुन्दर वस्त्रालंकार ले आओ । यह पपरस उदार राजकन्या भर 
._.. पति के साथ वन को जा रही. है, इसलिए इसे वस्त्रालक 
दि दे कर ही हम धन्य होंगे ।* यों .कहकर उन्होंने बन 


बह 
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प्रवधि को गिनाकर-अपनी पुत्रवधू को यथेष्ट वस्त्र और अलंकार दें 
रये। तब रामचन्द्र; लेक्ष्मण और सीताजी ने राजा के चरणों 
रः अपने सिर रखकर उनसे अंतिम बिदा माँगी | प्रणाम करंते 
ए रामचन्द्रजी ने पिताजी से हाथ जोड़कर कहां, “महारार्ज' 
री वृद्ध माता कोशल्याजी मेरे बिरह से शोकसांगरं में डूब 
गयगो; अतः आप इनकी सुधि लिया कीजिए। वे आपकी निंदा नहीं 
ररेंगी तथा किसी प्रकार का अपमान भी वह नहीं सह सकेंगी |! यों 
/ह कर उन्होंने माताजी से भी बिदां सांग ली । तब राजां दशरथ 
पश्रपूण नयनों से सुमंत्र से बोले, “सुमंत्र, रथ को तैयार करो 
श्रैर उसमें रामचंद्रजी को बिठाकर देश की सीमा तके- पहुँच; 
ओ । हम माता-पिता अपने वीर ओर साधु . पुत्र को व्यथ ही 
न को भेजते हैं | इस गुणनिधान का इतना तो भी सम्मांच करे 
: | भाई सुमंत्र, अच्छे घोड़े जोत कर शीघ्र ही रथ को यहाँ पर 
आओ ।” तब राजा की आज्ञानुसार वहाँ पर रथ उपंस्थित हुआ 
पीर रामचन्द्रजी पिता को प्रणाम कर वहाँ से चल दिये । लक्ष्म- 
/जी ने भी अपनी माता से बिदा माँगी, तब वह वीर-माता बोली, 
(लक्ष्मण, तुम राजा की जगह श्रीरामचन्द्रजी को, मेरे स्थान पर 
गे सीताजी को और अयोध्या के स्थान पर वन को समझो, फिए 
हें किसी बांत का दुख न होगा । बेटा; आनन्द से वन को 
्ञ्यो [7 ( अयो० स० ३६-४० ) | कह 8 0] 
राम, लक्ष्मण ओर सीताजी महल से निकल कर रथ में जा 

3। रथ में सीताजी के वल्छच, अलंकार, आयुध, खड्ड, चम आदि 

| रख दिये गये थे । रथ के चलते ही सहस्नों मनुष्यों ने उसे 
लिया । जैसे प्यासा मनुष्य पानी के लिए आतुर हो जाता है, 
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दैसे ही श्रीराम-दर्शन के लिए हरी; पुरुष; बालक - आदि 
'अयोध्या-निवासी दौड़ पड़े ! कई लोग तो रथः से. ही मृत फ॑ 
जिससे वह रुक गया.। सुमंत्र, ज़रा रथ को- खड़ा करो; ह 
रामचन्द्रजी के दशन,तो कर लेने दो ।” संचमुच, केक 
पाषण-हृदया है; क्योंकि यहाँ ऐसे. सुपुत्र को बन भेज रही 
ये ! सीतादेवी धन्य हैं जो कि परछाईं कीः नाई अपने पति 
साथ बन को, जा रहो हैं !” इत्यादि दुःखोद्गार. निशा 
लोग रथ के साथ दोड़े रहे आ थे । इतने में राजा दशए 

भी “अरे एक वार मुझे राम के दर्शन कर लेने दो! यों आकर 
करते -हुए ख्री-जन सहित अन्तःपुर को छोड कर भागे 
जब सतक्र श्रीरामचन्द्र दशरथ की आँखों के -सामने खड़े ह 
थे, तब तक तो.उन्हें उनके विरह का दुःख नहीं मारम हूंग्र 
किन्तु ज़्योंही उन्होंने राम- के वन को चले जाने के समाचार हः 
ल्पोंही उनके हृदय में: विरहाग्नि एकाएक धघक उठी ओएं 
राज-महल की छोड़कर भागे । वहां सैकड़ों पोरंजर्ना कोए 
से सूलते:-हुए देख कर तो रांजा और भी: अधिक दुःखित! 
और अ्रचेत हो, पथ्ची पर गिर पड़े ! रथ के पीछे: $ 
दूर पर से-विलाप-सुन कर श्रीरामचन्द्रजी ने पीछे; का 
सुड़कर देखा, पिता की करुणमूरति उन्हें" देख पड़ी ! ता 
“किंकतेव्यसूढ़ से हो गये ! अन्च में सुमंत्र से रथ को 
चलाने का उन्होंने, आग्रह किया:। पर इधर लोग रथ 
ठह्रराचे का प्रार्थना कर रहे थे। सुमंत्र चड़ी असमंजस में ५६ 
. शसचन्द्रजी अपना पीछा करने :वाले माता-पिता की. ओर 
औैटेख सकते थे; अतः- उन्होंने सुमंत्र से;.-रथ को शीघ्र चलने 
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लेए प्रार्थना की और -रथ .तेजी से ववलने “लगाए जिसे प्रकार 
एक नयी नी हुई गाय अपने बंछड़े को ले जाने बाले के पीछे 
'भाती हुई, चिल्लाती हुईं दौड़ती है, उसी प्रकार रामंचं॑न्द्रजी की 
गंदा बेटा श्रीराम तनिक ठहर तो जाओ, बेटा” इस तरह आंक्रोश 
ऋरती हुई रथ के पीछे दोड़ी ! दशरथ भी तब तक  बराबंर रंथ 
का पीछा करते रहे | जब्र तक कि वह दृष्टि की ओट' नहीं हो 
गया । अन्त में अमात्यों ने प्राथना की महाराज ! यदि आपकी 
पह इच्छा हो- कि श्रीराम शीघ्र ही लौट आदें, तो उन्हें आपको 
अधिक दूरी तक पहुँचाने के लिए न जानां चाहिए ।” यों कहकर 
उन्होंने उन माता पिता को रोक लिया । अन्त में रथ केन देख 
पड़ने से राजा. दशरथ मूच्छित हो माग हीं में गिर पड़े ' 
ब दुःखिया कोशल्याजी ने अपने पति को सचेत किया, 
तब गद-गद हो राजा ने धीरे से कहा, अब “भुमे कोशंल्या के 
ईद्रि सं ही ले चलो । मुझे अन्यत्र कहीं शांति नसीब न होगी |”? 
गेब सेवर्क राजा को धीरे-धीरे कोशल्याजी के मंदिर: में ले गये 
(और «उन्हें प्योक पर” लिटा. दिया । परन्तु उस मंदिर मे 
हुँचते ही राजा का चिंत और भी अधिक अभ्रांत होने! लगा । 
(है। राम ! अन्त में तुम हमें तज कर चले ही गये !' यों कह- 
'कर वे ऊँचे खर से रोने लंगे । “धन्य हैं. वे लोग, ' जो १४ ब्षे 
(मै बाद इस नगर में-फिर से तुम्हारे: दर्शन करेंगे! घन्य सीता 
हैवी ! पुत्र लक्ष्मण ! तुम्हें भी धन्य है । तुम्हें मेरे रॉम का निर- 
#तर सुखदायी सहवास का लाभ हो रहा है। यों कहकर बारंबार 
रीघ श्वास डालते हुए वे शोक करंने लेगे। इतने में संध्या हो कर 


कर ह 2» 


कीत भी हो गई। संध्यरात्रि के समय राजा ने हाथ जोड़ करें कहां 
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“कौशल्या, तुम मुझे नहीं दिखाई देतीं .॥ तुम मेरे ही ॥ 
हो न? मेरे शरीर पर अपना हाथ तो फेरो। कोशल्या, मे ' 
प्राण और दृष्टि भी राम के साथ चंली गई।वह अभी तक वाणि : 
नहीं आई है। हा दुष्ट ! कैक्ेयी, तू मेरी खो नहीं है. ओर / 
थे आज से तेरा पति हूँ । तेरे संबंधी; भी. ,मेरे संबंधी # 
हैं । दुष्टा, राम को बन में भेज कर तूनें इस प्रकार मुमसे वह 
लिया ९” इत्यांदि;नाना?प्रकार के बिलाप करते हुएं-ओर को! 
ल्याजी के उनसे मी कष्टतर विलाप सुनते हुए इुद्ध दशरथ 
रात बीती (अयो० स० ४१-४४) 

उधर श्रीरामचन्द्रजी ने प्रजा को बहुत कुछ सममाया-बुभागे ' 
और रथ को आगे बढ़ाया, तो भी अनेक विद्वान आह्म॒ण, कत्रि 
और वैश्य उनका बराबर पीछा करते ही रहे । उन्हें देखा 

'शमचन्द्रजी बड़े ढु:खित हुए ओर वे रथ से उत्तर कर पैदल चर 
लगे | तब ब्राह्मणों ने उनपर अपने वाजपेय यज्ञ के छत्र वें 
दिये | उनको हर प्रकार सममाते हुए जाते जाते संध्या के सम 
थे सब तमसा नदी के तीर पर जा पहुँचे । तब्र उस रात को ६ 

पर रहने की इच्छा प्रकट करके श्रीरामचन्द्रजी ने सुमंत्र का (0 
से घोड़ों को खोल देने की आज्ञा दी। रात्रि को सब लॉग! 
संध्योदि कर्मों से निश्वत्त हो केवल जल पान: ही किया. 

' सुमंत्र ने रामचन्द्रजी के लिए पत्तों की शैय्या तैयार की | प्रात 
काल के. समय रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी-को जगा'कर कहीं 
“थे दीन प्रजाजन्त बृत्षों तले सोये हुए हैं; अतः उनके ,जगन॑ 
पहले ही. हम को रथ में बैठकर यहाँ से चल देना चाहिए, जि 
है अयोध्या को वापिस लौट जावेंगे ।” यह सुनकर सुमंत्र ने | 
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तैयार किया -आओर वे तीनों पुनः: रथ पर सवार हो कर शीघ्र ही 
ही बहुत: दूरी तक चंले गये। अनेक आमों को लम्धी लम्बी: 
सीमाएँ और अनेक पुष्प-पुग्गंध युक्त बनों को वे शीघ्रता से पार 
कर रहे थे । रथ के धोड़े भी तेज़ी से मागे को तय करते जाते थे। 
पर फिर भी अपना पीछा करने वाले दुखी प्रजांजनों के भय के 
कारण शभ्रीराम्तचन्द्रजी. को तो यही मालूम हो रहा था, कि वे . 
बहुत ही धीरे धोरे चल रहे हैं | इस प्रकार सूर्योदय के समय, 
बहुत दूरी पर, वे वेद ति नामक नदो के तीर पर पहुँचे । वहाँ 
पर स्नान संध्यादि कर्मों से निवृत्त हो वे पुनः चलने लगे | फिर 
शीतवाहा नदी को लांघ कर गोमती के तीर पर पहुँचे, जहाँ पर 
सहसौ्रों गौएँ. चर रही थीं। गोमती को भो पार कर वे दक्षिण दिशा. 
की ओर धनधान्यादि से समृद्ध .कोशल देश में होकर आगे को 
चले । वहाँ किसी का भी भय न होने से आमीण लोग बड़े निर्भय 
आनन्दित, संपन्न, समृद्ध ओर. संतुष्ट देख पड़ते थे । स्थान स्थान 
पर चैत्ययूप थे। बड़े बड़े आम्रवृक्तों के. उपबनों में से, अथाह जल से 
लबालब भरे हुए सरोवरों के तट पर हो कर, आनंदित जनों के अभि- 
वादनग्रहण करते हुएवे जा रहे थे। माग पर गौओं के भ्ुुंड चरते थे 
इंस कारण रथ को धीरे चलाते हुए संध्या के समय वे कोशल देशः 
को सीमा को पार करने पर थोड़ी ही देर में ऋषिगण सेवित 
द्विपथगा भागीरथी का पत्रित्र तट उन्हें दिखाई दिया । शनेः शने 

ठेठ शृंगवेरपुर के निकट सुमंत्र का-रथ जा पहुँचा । उस स्थान-काः 
खामी एक निषाद था । वहाँ पर रामचन्द्रजी का प्रिय मित्र गुह 
राज्य करता था । श्रीरामचन्द्रजी. के आंगमन के समाचार सालूस 
होते ही वह अपने बुद्ध अमात्य सहित उनका स्वागत- करने के 
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लिए दौड़ा आया । रामेचन्द्रजी ने कहा सुमंत्र,आजेंइस पु 
फलों से' युक्त इंगुरी (हिंगोट) ब्रक्ष के नीचे ही निवास, करें !' यह 
सुनकर उसने रथ से घोड़ों को खोल दिया और उन्हें दानां पानी 
दे कर उनकी योग्य सेबासश्रषा की। तेब्र तक श्रीरोम- श्र 
लक्ष्मण ने भी खायं-सप्या से 'निवृत्त हो जलपान किया । 
अनन्तर सुमंत्र ओर लक्ष्मण ने श्रीराम सीता के लिए 
शय्या बना ली और लक्ष्मणजी राम॑चन्द्र ओर सीताजी के पांव 
थो करके आप दूर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुमंत्र से संभाषण 
करते हुए पहरा देने लगे । शुह्ृ भी. उत्तके साथ सारी रात-जागता 
रहा | रामचन्द्रजी का अद्सुत आत्मसंयम, वद्ध दशरथ की विचित्र 
थ्त्ति, कैकेयी की दुष्टता, प्रजा का अपार प्रेम आदि बातों का 
हुबहू वर्णन गुह लक्ष्मणजी से बड़ी उत्सुकता के साथ सुन रहा था। 
आतःकाल होते ही श्रीरामचर्द्रजी ने लक्ष्मणजी को पुकारा, 
“बह्मण, उठो । रात बीत गई है | ये देखो, ऋष्ण-कोकिल कृंक 
सुनाने लंगे । वह सुनो, बन से मयूरों का केकारव उठ रहा हे । 
इसलिए हमको शीघ्र ही गंगा पार कर जाना चाहिए । 
थे दोनों- वीर, प्रात: कमादि -से निवत हो चम, धनुषबाण 
आर खड्ड ले कर तैयार हो गये ओर धीरे धीरे गंगा-तट पर पहुचे। 
यहाँ पर गुहः के सेवक नौका लिए खड़े ही थे। इतने में सुमत्र 
आगे बंढे ओर हाथ जोड़ कर प्राथना करने लगे। “राजपुत्र, अब मुभ 
क्या: आज्ञा होती है ?” शीरामचन्द्र ने कहा. 'सुमंत्र, अब तुम 
यहाँ से लौट जाओ, और -अयोध्या जा कर मेरे वद्ध, आय और 
सह न्द्रिय पिता से प्रणाम कह कर मेरा यह सन्देश सुनाना कि 
:  जैराज, मुंके और लक्ष्मण को बन जाने - अ्रथवा अयोध्या के 


अयाध्याकाड ५्छ 


'विछोह :का जरा भी दुख॑ नहीं है । हम चौदहं वर्ष-तक वन में रह्‌ 
पकर- पुन: आपके. चरणों के. दशन- करने के. लिए लौट आवेंगे | 
आप किसी बात की चिन्ता न करें ।” बाद में मेरी मांवा कोशल्या, 
सुमित्रा तथा कैकेयी को भी भली भांति सममकाना ओर सेरा कुशल 
“ओर .प्रणाम कहना । भरत के "आ जाने पर उन्हें मेरी ओर से 
यह सन्देश सुनाना क्रि राज्य और माताओं को खूब संभालना | 
और बही कंरना जो पिताजी को अच्छो लगे। राज काज में कहीं 
“गफलत न हो, इस तरह.कत्तंव्य परप्यण रहोगे तो तुम्हें दोनों लोक 
में सुंख प्राप्त होगा ।” इस प्रकार के सन्देश सन कर समंत्र 
रोने लगे ओर हाथ जोड़ कर बोले, महाराज में भी.आपही के 
साथ चलता हूँ | आप मुझे वापिस न भेजिए । तब रामचन्द्रजी 
ने सुमंत्र को समझा कर कहा, “यदि तुम वापिस न जाओगे तो 
'कैकेयी का ससाधान नहीं होगा; अतः मैरे लिए तुम वापिस जाओ 
'तथा मेरे विषय में किसी बात की चिंता मत करो : | तुम्हारे लोट 
जाने ही से राजा.की अ्रतिज्ञा पूरो हो जानें का केक्रेयी को विश्वास 
हो जावेगा ।? इस प्रकार सुमंत्र- को समझा कर. श्रीरामचंद्रजी ने 
गुह से कहा, “अब. हमें. निेन वन. में रहना होगा, अतः - मुनि 
“जनों के योग्य हो हमें अपना भेष बना - छेना चाहिए । इसलिए 
'जाओ थोडा सा बड़ का दूध ले आओ, उससे हम अपनी जटा 
बाँध कर-वनवासो बनेंगे ओर पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे |!” 
इस प्रकार रामचंद्रजी की आज्ञा होते ही शुह एक वतन 
में बड़ का. दूध, छे आया और श्रीरामजी ने उसे अपने 
यालों. से लगा करं अपनी जटो बनाई ओऔरलब्ष्मणजी के वालों को 
भी अपने- ही हाथों से वह दूध लगाकर अपनी जंदा बाँध दी ! 
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इस प्रकार वे वल़कल धारी जठाबद्ध राजपुत्र महान्‌ तपखी ऋ 
पुत्रों की नाई दिखाई देने लगे । अनंततर रामचंद्रजी शीघ्र: ही गंग 
तट पर पहुँचे और सीताजो को पहले नौका में विठाकर फिएे 
दोनों भाई बैंठे | निधादाधिपति गुद की आज्ञा;होते ही मल्ताहेंगे 
नौका खोल दी । बात की बात में वह दूसरे किनारे पर जा लगी। 
तब राप्त लक्ष्मण जौर सीता उसमें से उतर-कर वन , का प्रवा 
करने लगे । “लक्ष्मण तुम आगे चलो; सीता ब्रीच: में रहेगी औ' 
मैं तुम दोनों की रक्षा करते हुए पीछे चल्ंगा | अंत सीता की 
वन के दुखों का संचा अनुभव होगा । हरे भरे खेत या बाटिकाँ 
उसे नहीं देख पड़ेंगी | मलुष्य कहे तो दर्शन भी न होंगे । समथर 
भूमि के बदले अब्र उस्ते वत का सच्चा खरूप दिखाई देगा।' 
इत्यादि संभाष॒ण से सीता जी को सममाते हुए श्रीरामजी 
मार्ग को तै करने लगे । थोड़ी देर के वाद. तीनों को बई 
जोरों. से भूख लगी । दो दिन तक उन्होंने - कु . भी नह 
खाया था। तब श्रीरामजी ने चार मेध्य झुगों का शिकार क्रिया 
और एक दक्ष की छाया में दिक गये । संध्या हो जोने के 
कारण उस दिंन उन्हें वहाँ पर रहना पड़ा । सायं-संधा , 
से.निवृत्त हो उन्होंने प्रथ्वी पर ही पत्तियों को शरयां बना ली | 


अर [4 


“लक्ष्सर, महृष्यों की बस्ती को छोड़ कर नियेन अस्ण्य में रहने की 


हमारा यह पहला ही अवसर है; इसलिए सावधान रहना [” इस 
प्रकार: लक्ष्मणजी को-सचेत करके वे विश्राम करने. लगें । लेटे 
लेटे अयोध्या का सारा ध्श्य उनः उत्तकी आँखों के सामने खेद 
हो गया और तरह तरह की विचार तरंगें उठने लगी। / “क्षैकरयी कहीं 


हक" 


#. आ्याज के प्राण तो नहीं लेगी ? माता कौशल्याजी को. कितना 
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ढुःख हुआ होगा ? क्या वे मेरे विरह के कारण हमारे वन से 
लौट जाने तक, जीती. रह सकेंगी ? में केसा अभागा पुत्र हूँ कि 
मुझे माताजी को इस प्रकार दुःखित करना पड़ा ९ इत्यादि विलाप 
करने ही में उनकी वह- रात बीत गई ! * 
_.. प्रो फेटते ही तीनोंःपुने: मार्ग-क्रमण करने लगे । अनेक रम- 
णीय स्थानों. को देखते हुए दो पहर द्न बीत जाने पर..उन्हें दूर' 
से भरद्वाज ऋषि का आश्रम दिखाई दिया | वह आश्म, गन्नय 
यमुना के संगम पर अथात प्रयागक्षेत्र में था ! गड़गा और यमुना 
के बहाव के पवित्र शब्द उन्हें सुनाई दिये । तब श्रीरामचन्द्रजी. ने 
कहा, “लक्ष्मण, पानी के दो प्रवाहों के आपस में टकराने के शब्द्‌ को 
सुनो, देखो इस निबिड बन में से वह घुँआ : निकल रहा है; हम 
सचमुच ही भगवान्‌ भरद्वाज ऋषि के आश्रम के निकट आ 
पहुँचे हैं, थोड़ी देर में वह आश्रम - बिलकुल ही :निकट दिखाई. 
देन लगा । आश्रम के आस-पास यज्ञ-समिधाओं का ढेर लगा था। 
मग ओर पक्षी रामलक्ष्मण के घनुष-बाण देख कर भ्रयभीत हो 
भागने लगे । ठोर ठौर पर छोटी छोटी परण्ण कुटियाँ दिखाई 
देने लगों | शीघ्र हो आश्रम के निकट पहुँच कर उन्होंने -शिष्यों 
द्वारा अपने आने का सन्देश पहुँचायां और आश्रस में प्रवेश करके 
तानों ने भुनि को सादर प्रणाम किया ।- रामचन्द्रजी न. अपना 
नाम ओर सारा हाल,कह; सुनाया) तत्र भरदहीज)ऋंषि ने उनका 
मधुपक से: स्वागत करके:वन के अनेक, प्रकार के. फल: ओर: अन्न- 
रसों सें उनका आतिथ्य किया और उनके ठहरने वगैरा का सब 
प्रबन्ध कर दिया.] ऋषि बोछे, ““रामचन्द्र, तुम्हें देखे कह 
वष हो गये हैं । तुम्हारे वनवास का कारण मुझे! पहले ही .से' 
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माल्म हो गया है. | इसलिए यदि तुम्हारी इच्छा-हो तो अपः 
ख़नवास का काल भर यहीं पर रहो ।-अथवा यहाँ से दस का। 
दूरी पर यमुनाजी, के उस पार चित्रकूट पवत है, यदि इच्छा हो 
तो वहाँ भी जा सकते हो. यह रमणीय स्थान भी गंधमादन पक 
के सदृश पवित्र है। जहां जहाँ तक चित्रकूट पवेत .के . शिकव 
दिखाई देते हैं, तहाँ तहाँ तक सनुष्य का मन सवदा, पत्रित्र-और कला 
णकारी विचारों में मम्न रहता है उसे कभी मोह प्राप्त नह होता! 
स्थल बिलकुल एकांत है और वहाँ पर रहने से तुम वड़ें छुड्ां भ 
रहोगे । प्रयाग का यह स्थान भी बड़ा रमणीय आर पवित्र हे 
जहाँ इच्छा हो वहीं पर रहो ।” रामचन्द्रजी ने उत्तर दिया 
“सगवन , यह स्थान अयोध्या के वहुंत ही निकट है; अतः यहाँ 
पर रहना मुझे ठीक-नहीं मालूम होता ।” इस प्रकार वेहुत देर 
तक संभाषण होने पर उन तीनों थके हुए पशथ्चिकों ने उस इन 
'पर निवास किया | 

ग्रातःकाल होते ही भरद्वाज ऋषि ने श्रीरामचन्द्रजी को जगाय' 


नर उनके जाने की तैयारी की तथा बड़े भ्रम से उन्हें विदा किया। . 


ऋषि ने कहा, “ रामचन्द्र, देखो, जरा रास्ता सममलो, यहाँ से 
गंगा-यमु्ता के संगम पर पहुंच कर यमुना के तट से पश्चिस का 
ओर जाओ, और जहाँ पर नदी पश्चिम वाहिनी हो गई है, वहीं 
'पर तुम्हें नदी पार करने का स्थाव साफ साफ दिखाई देगा । लोगों 
के जाने आने के कारण वहां खासा रास्ता वन गया है ! 
वहां से वदी को पार करके आगे - का झआार बढ़े :रकि 
सुम्हें एक हराभरा वटब्वृक्ष दिखाई देगा - तुम दीवहर 

ही ठहर सकते हो था आगे-भी बढ़ सकते हो | पर में इसी 
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मार्ग से कई बार चिंत्रकूट गया हूँ । मार्ग अत्यन्त सुगम है ओर 
घने जंगल से बाहर भी- है.।” इस ग्रकार मार्ग समझा कर अंर- 
द्वाज ऋषि लौट गये । वे दोनों राजपुत्र! और वह राजकन्या ऋषि' 
के बताये भाग से.कालिंदी के पवित्र तीथ तक जा पहुँचे । वहाँ 
पहुँचते ही. रामलक्ष्मण ने नदी को पार करने के लिए - एक प्लव' 
तैयार किया । सूखीःलक़ड़ियों के एक गद्ढ को डेंशीर (:खस )' 
की रस्सी से बाँधकर उसको पानी में छोड़ दिया । सीताजी के 
बैठने: के' 'लिए |उसपर छोटी छोटी टहनियाँ और पत्तियाँ: 
फैला कर बैठक बनायी । फिर लज्जावश अधोबदन किये खड़ी 
प्रिय पत्नी: को रामचन्द्रजी ने उठा कर प्जव-पर बैठा दिया ओर 
शब्राख्र तथा उनके वस्र उसके पास रख: दियप्रे | ओर वे: दोंनोंः 
बीर-पानो में प्रविष्ट हो प्लव के दोनों छोरों को पकड़ कर तैरते 
हुए नदी पार कर गये । नदी के'बीच में पहुँचने पर सीताजी ने 
कालिंदी की यों प्रार्थना की, "माता यमुनाजी, चौदह वर्ष तक बन 
में रह कर तुम्हारे प्रसाद से' मेरे स्वामी के कुशल पूर्वक वापिस 
'लौटने पर मैं:घोंड्पोपचार से तुम्हारा पूजन करूँगी .।” :अस्तु | 
उन-दोनों. वीरों न डसे प्लव को बड़ी सावधानी से नदी के दूसरे 
तट पर पहुँचा दिया। तब सीताजी उसपर से उतर पड़ी, और - फिर 
ताना मागे चलने लगे । चलते चलते उन्हें वही: भरद्वाज-कथित 
वट-वृक्ष दिखाई दिया । रास्ते में बहुत से मेध्य रंगों का शिकार 
करके उन्होंने अपना निवाह किया | उस दिन उन्होंने वहीं पर निवास 
किया । दूसरे दिह प्रात:काल को स्नान-संध्यादिं से निवृत्त हो कर 
वे. फिर मार्ग चलने. लगे १ थोड़ी देर में उन्हें चित्रकूट पवत दिखाई देने 
लगा तत्र श्रीराचन्द्रजी ने आनंदित होकर सीताजी से कहा, “हे कमल 
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लोचने देखो तो; ये वृक्त फूलों से केसे लद गये हैं | इन प्रसुति 
मधुप वृक्षों पर मानों.दीपक लगे हैं । इन किंशुक वृक्षों को तो देखो। 
रक्त पुष्पों से ये कैसे सुहावने माल्ठम होते है।यह देखो यहाँ पर ये 
वृक्त फलों से कितने मुक गये हैं ? इस पृष्पफल युक्ते वन 
हमारा निर्वाह अनायास ही में हो सकेगा। मधुमक्खियों के इनवई 
बढ़े छत्तों को देखो एक एक में घड़ा घड़ा भर शहद से कम नहीगा' 
इस संदर प्रदेश में पुष्पों की तो मानो सेज ही 'विछाई हुई है 
एक ओर नत्यूह पत्ती बोल रहे हैं ओर दूसरी ओर से भोर उन 
प्रत्यत्तर दे रहे हैं। चित्रकूट पर्वत की वह सबसे उन्बी चोटी दंखों 
हाथियों के मुए्ड के कुण्ड दिखाई देते हैं। प्रिये ! हम 
पर्वत पर कहीं किसी रमणीय ओर घनी माड़ी में सम समान 
भूमि देखकर आनन्दपूर्वक रहेंगे ।! यों कहते कहते वे चित्रकूट 
परत के निकट आ पहुँचे .। वहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का 
आश्रम था पहुँचने ही उन्होंने सब से पृहले वाल्मीकि ऋषि की 
प्रणाम किया । सहर्षि,ने बड़े आनंद ओर प्रेम से उनका शआइरा 
तिथ्य किया । अनंतर श्री रामचंद्रजी ने -लक्ष्मण से कहे! 
“लक्ष्मण, अपने लिए यहीं पर एक पण-कुटी बना लें। मेरा इच्च 
है कि यहीं पर हम रहें। क्योंकि यह स्थान मुझे बहुत पसंद है 
आज्ञा पाते ही सोमित्र शीघ्र ही लम्बी लम्बी लकड़ियाँ ले आर्य 2 
समानभूमि देखकर उन्होंने बात को वात में एक सुन्दर परणेशाला 
बना ली। उस सजबूत और सुंदर पर्णकुटी को देखकर रामचेद्रजीं 
लक्ष्मण की बढ़ी प्रशंसा की और कहा, “लिक्ष्मण, आज एक 
मग की शिकार कर लाओ । इस पणुशाला का वास्ठुशान्ति भी 
हर कर डालें | क्योंकि आज का दिन बड़ा अच्छा है । 
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:इस-प्रंकार आज्ञा होते ही लक्ष्मणजी. म्ग' ले आंये।। रामचंद्रजी 
(ने उसका यथायोग्य हवन करके वास्तुशांति की. ओर उन तीनों ने 
इंडस मोंपड़ी में वड़े आनन्दे से प्रवेशः किया | वहाँ पर सभी 
ःअकार की“व्यवस्था करके रासचन्द्रजो ने अग्नि और देवताओं 
की योग्य स्थानों पर प्रतिष्ठा कर दी । इस प्रकार उस रस्य चित्र- 
कूट . प्णेत' पर, माल्यवती नदी के तट पर पणो-कुटि में वे 
[इतने आनन्दपूणेक रहने लगे कि अयोध्या से निकाल दिये जाने 
के अपने दुःख को वे बिलकुल भूल गये | (अयो० स० ५४-५३) 
$-.. राम, लक्ष्मण और सीताजी नोका में बैठ कर जबतक गद्जाजी 
;कों पार नहीं कर गये सुमंत्र और गुह अश्रुपूण नेन्नों से उनकी ओर 
देखते रहे। नोका के दूसरे तट पर पहुँचते ही वे: तीनों उतर कर 
#आँखों से ओमल हो गये । परन्तु फिर भी सुमंत्र और गुह बहुत 
३ देर तक वहीं उनके साग की ओर टंकठकी*लगाये; शोक करते 
/ रहे. । संभवत: रामचन्द्रजी सेरा स्मरण करेंगे; इस व्यथ आशा 
«से सुमंत्र दो दिन तक गुह के यहाँ रहे । अन्त में निषादके द्वारा 
नें मालूम, हुआ कि रामचन्द्रजी प्रयाग होते हुए भरद्वाज युनि 
ग से मिल कर, यमुना पार कर चित्रकूट प्णेत पर चले गये हैं । तब 
बड़े दुःख के साथ रथ में धोड़े जोड़ कर और गुह से .बिदा 
१ माँगकर आँसू बहाते हुए सुमंत्र वापिस लौट गये । दूसरे. 
/ दिन कहीं संन्ध्या.के समय वे अयोध्या के निकट जा पहुँचे । 
/ उस शोकपूणं नगरी को दशा को देख कर और स्वयं 
6 भी शोक अस्त होते के-कारण उन्हें- “आशंका हुई .+कि 
/ राम के विरह-दुखाम्नि में कहीं .हाथी, घोड़े, प्रजा और 
| राज्य-सहित अयोध्या नगरी जलकर खाक तो नहीं हो गई १ 
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घोडों कोःदौडा कर शीघ्र ही वे. नगर के द्वार पर जा पोते 
नगर में प्रवेश करते ही उन के रथ को देख.कर सेकडों नर : 
दौड़-पड़े और दीन शोकपूर्ण स्वर से पूँछनेः लगें, “भां३ हुए, 
रामचन्द्रजी को तुम कहाँ पर छोड़ आये ? सुमन्त्र ने उत्तर बलि, 
धांगा के तट पर पहुँचने पर राम, लक्ष्मण:और-सीताजी गंगा १ 
पोर कर अरण्य में चले गये और में उत्तकी आज्ञा लेकर वाफ़ि 
लौट आया हूँ ।” यह सुनते ही “हा ! धिक्‌ !! .थिक्‌ *! रा 
तो गंगा पार चले गये !” कहकर वे रो-रों कर शोक करने तो 
सुमंत्र भी अबने भीतरी शोक, को 'कैसे रोक सकते थे ! उनके भे 
नत्र आँसुओं से भर आये और बड़ी: कठिनाई के-साथ से वे 
को राजमहल तक ले गये । अनन्तर रथ- से उतर कर | 
महल में प्रवेश किया । उन्हें देखते ही अच्तःपुर की खियों ने 3 
चारों, ओर से- बेर कर सुमंत्र अकेला- ही वापिस आय 
कहते हुए उनकी ओर दीन बदन ओर आँसू भरे नेत्रों से देख! 
लगीं । अंत में पांडर ग्रह में पुञ्र शोक से कृश ओर दीन बने 
सजा के सामने जा कर सुमंत्रने उन्हें प्रणाम किया और रामचंद्रती। 
का संदेश सुनाया । संदेश को राजा ने चुप चाप सुन लिया । १ 
शीघ्र ही उनका वंह शोक असझ्य हो उठा । “हा ! राम !” कहे 
बे मूच्छित-हो गिर गये | सारे अन्तःपुर में हाहाकार मंच गया! 
सभी खियाँ शोक-करने लगीं । सुमंत्र और कौशल्याजी ने रे 
को सचेत-किया ओर कौंशल्याजी ने कहा, महाराज हैं दूं 
दुष्कर कार्यकर्ता रामचन्द्र का सन्देश लांया है । इससे आप क्यो 
नहीं बोलते ? पहले भीषण अपराध करके अब आप इतने व 
अ हो रहे हैं ? जिसके डर के मारे आप रामचन्द्रजी * 
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समाचार. नहीं पूछते, वह कैक्रेयी यहाँ पर नहीं है । आप किसी 
बात की शंका सन में न रखें जो कुछ कहना चाहें कहिए।” यों 
केंहते-हुए खय॑ कीौशल्याजी भी शोकाकुल हो मूच्छित हो गईं । 
इंस प्रकार उस महल में दुःखसागर उमड़ पंड्ा। यह देखकर सूत ने 
उन दोनों को बड़ी. केठिनता से सममकायां | तब दशरथजी ने 
कहा, “सुमंत्र मुझे रथ में बैठाकंर राम के पास ले चलो; अन्यथा 
प्ेरे आण नहीं रह सकते ।” तब॑ सुमंत्र ने प्राथना की, महाराज 
शमचन्द्रजी बड़े आनन्द से आपकी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। 
बन में उन्हें किसी वात का दुख नहीं है। सीता जी भी बन के 
फेल-फूलों से युक्त वृक्षों को देखती ओर उनके नाम पूछती हुई 
आनन्द से रामचन्द्रजी के साथ घूम रही हैं। सिंह और बाघों को 
रख कर भी नहीं डरतीं। इसलिए आप दुखित न हों | चोंदहं वष 
प्त्त में रहकर राम, लक्ष्मण ओर सीताजी कुशल पूर्वक 
आपके दशेन के लिए आवेगे ।” इस प्रकार उन्हें समभा-बुका कर 
पुमंत्र चले गये पर, उनके सममाने से कुछ भी लाभ न हुआ |. 
गे माता पिता विलापं करते हुए एक दूसरे के दुःख को बढ़ा रहे. 
पे! सध्यरात्रि के. समय राजा दशेरथ न कौशल्याजी से कहा 
कोशल्या, आज मुझे; युवावस्था की एक बात याद हो आई है॥ 
ईं उस समय बहुत कम उम्र था। तुससे विवाह भी नहीं हुआ था। 
४क दिन वर्षा ऋतु में सूथ दक्षिण की ओर चला गया था ! गर्मी 
कस हो गई थी, आकाश में काले-काले मेघ मंडरा रहे थे | वह 
#श्य देख कर दादुर, मोर आदि बढ़े आनंदित हुए । बहुत दिनों 
॥ पत्तियों को स्नान मिला । उनके पर भीग जानें से, वे का७ . 
वेक उड़-सकते थे। पानी ओर हवा से वे तप्त हो गये थे । 


हि 
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ओर सास प्रदेश जलंसय हो रहा था। भस्म चर्चित सर्पों को न 
पर्वतों पर से श्वेत, और लाल रंग के पानी के मरने कूदे 
दीख पड़ते थे । ऐसे आनंद दायक अवसर पर धहुष बाणतेस 
में बैठकर म॒गया करने के लिए में सरयू के तट पर के जंगह 
गया । वह घूमते घासते और शिक्वार ढूंढते हुए रात होः 
आखिर यह सोचकर कि पानी पीने के लिए हाथा, लि 
अथवा दूसरा कोई जानवर अवश्य ही आवेगा; शर-संधान कृत 
मैं अंधेरे में ही.एक वृक्ष पर चेठ गया कि इतने म॑ गुड़्-गुड 
मुझे सुनाई दिये। मुझे.आभास हुआ कि कोई हार्था पाता प्‌ 
के लिए आया होगा ओर शब्द का चेघ ले कर अधेर हा मे 
बाण छोड़ भी दिया, परन्तु अकस्मांत हा मैं मरा ! शब्द हुक 
मैं चोंका । काटो तो खून नहीं ! शीघ्र ही मुझे यह भी आर्मेः 
हुआ कि कोई मनुष्य पानी. में- गिर पड़ा। बड़े: ढुल ओर # 
से ज्यों ही मैंने निकट जा कर देखा, त्यों ही एक जढावारो प॒ः 
' घुरुष मुझे दिखाई दिया । मुझे देखकर वह कराहता हुआ बह 
“क्या मेरे- समान वन में रहने वाले मुनि को मास्ना आ 
उचित है ? मेरी झत्यु पर मुझे किसी बात का छुख नहीं है, 
मेरे बवद्ध और अन्ध माता-पिता पास ही वाले उस आश्रम मं ह्‌ 
मैंने ही उनका आज तक पालन-पोषण किया है. अब. मेरे हि 
उनकी कया दशा होगी?” ये शब्द सुनते ही मेरे हाथों से घहुपल 
 उथ्वी पर गिर पड़े । अंत में चह मुनि-पुत्र बोल, इसा पगढ़ * 
से सीधे मेरे आश्रम को जाओ पहले मेरे प्यास माता-पिता * 
पूज्ठी पिलो आओ । पर जरा ठहरो, मुझे असह्य वेदना हो रहीं 
'कलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे शरीर से यह बाण रस 
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लो ।” तत्र ज्यों ही उसके शरीर से मेंने बाण निकाला स्यों ही 
उस तपंस्वी ने अपने प्राण छोड़ दिये । में बढ़ा दुखी हुआ और 
ईविवश हो उसकी अंतिम इच्छा का पालन क़रने के लिए पानी 
का घड़ी भर के उसके आश्रम की ओर गया मेरे पाँचों की आहट 
सुनते ही वे वृद्ध मुनि बोले, “ बेटा, इतनी देर क्‍यों लगाई ९ 
तुम्हांरी माता प्यास के मारे व्याकुंल हो रही हैं । इसलिए आओ 
बेटा, जल्दी आकर हमारी प्यास बुकाओ। बेटा, तुमने हमें कभी 
कष्ट नहीं दिया | हमारे बड़े भांग्य हैं कि तुम्हारे जैसा सुपुत्र हमें 
मिला है।” मुनि के ये उद्गार मेरे हृदय मे तीखे बाण के समान 
“चुंभ गये । पर, विवश हो घेर्य धारण कर मैंने आगे की ओर 
(बढ़ कर कहा, .“ विप्र-श्रेष्ठ क्षमा - कीजिए, में ज्षत्रिय दशंस्थ हूँ; 
।आज- भूच से अंधेरे में मेरे हाथ आपके पुत्र को बाण लगने 
से उन्होंने अपना देह त्याग दिया | भगवन्‌ , मुझे क्षमा कीजिए | 
#आपके. प्रिय पुत्र के कथनानुसार -में यह पानी छे आया हूँ; अत 
/आप पीकर अपनी तृष्णा को शांत कीजिए ।” बज के सदश मेरे 
बन वाक्यों! को सुनकर वे सुति 'हा ! पुत्र !” कहकर मूर््छित हो 
गये और थोड़ी देर में सचेत हो कर बोले, “हे क्षत्रिय, यद्दि तू 
॥अपने मुख से यह घटना न कहता तो तेरा शिर सहख्रधा भिन्न हो 
(जाता । अस्तु ! जो कुछ हुआ सो ठीक, है । अन्र हमें वहाँ पर ले... 
(पे जहाँ हमारा पुत्र मत हो गया है।” उनकी आज्ञा को सान 
(कर मैं उन्हें सरयू के तीरः पर ले गया और शब के पास 
ले जाकर उन्हें पुत्र का स्पशं कराया । तब उन्त वृद्ध 
माता पिता ने जो शोक क्रिया, वह अवर्णतीय है | अपने पुत्र के 
शुणा का बारंबार स्मरण करके, हे पुत्र, तुम उत्तम गति को 
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पाओगे । तुझ निरपराधी होते हुए बाण से मृत हुए हो समर: 
गण में घायल होकर वीर पुरुष जिस गति को पाते' हैं, उसीम्रे 
तुम भी पाओगे । हाँ, अब्र हमारे जीवित रहने की आशा व्यई 
है। है एजा, यद्यपि अज्ञात स्थिति में तुमसे यह था 


अपराध हुआ है; तथापि हम तुम्हें शाप दिये. बिना. नहीं रू 
सकते । जिस प्रकार आज हम पुत्र शोक से अपने प्राण त्याग एूँ 
हैं, उसी प्रकार:तुरम: भी, एक दिन 'हे पुत्र ! हे पुत्र कहकर शेड 
विमृद हों. अपने प्राणणों का त्याग करोगे ।” इस प्रकार घोर शाप 
देकर वे बुद्ध माता-पिता चिता पर जल गये ! मुनि के उप शा 
का मुझे अब स्मेरण हुआ है| कौशल्या, मेरी आँखों के सामने 
ऋँघेरा छा गया है । हे पुत्र ! बेटा पितृव॒ल्सल राम ! तू हमें छोड़ 
कर चला- गया" बेठा अब हम तुम्हारे उंस सुंदर . मुख को के 
देख सकेंगे ? धन्य हैं सीता ओर लक्ष्मण, जो बन में मेरे 
की सेवा कर रहे हैं. । कोशल्या, पुत्रशोक के कारण अंग रा 
प्राण शरीर से अलग होना चाहते हैं । रामचन्द्र, तुम्हारे सा 
मेरा जैसा बरताव रहा, यहपिता के योग्य -नहीं था। पर तुमने * 
साथ जो बताव किया, वह तो अवश्य ही सत्पुत्र के योग्य है | 
धन्य ! धन्य हैं वे लोग ! वे लोग देवताओं से भी अधिके पर 
. हैं, जो मेरे उस सत्पुत्र को १४ वर्ष के वनवास की प्रतिज्ञा *' 
पूरी करके, वापिस आया हुआ देखेंगे | परन्तु हाय ! वह 8; 
परे भाग्य में कदाँ है! कौशल्या, तेल जल जाने पर दीपक के 
बत्ती जिस प्रकार तइतड़ाती है; ठीक उसी प्रकार इस सम 
मोहूबश मेरे हृदय की स्थिति हो रही है |: जिस प्रकार पही 
औ -त प्रचंड प्रवाह बच्चों और भवनों को ढाता हुआ आती 


- - डपोंद्धा ११ 
5 हल २23 ह है रु 86 
लिए एंक महान्‌ नीतिद््शंक निशकलंक आदशे “है। आराम का 
नामोच्चारण करते ही हमारे सामने समस्त सदूगुणों की एक 
मोहक मूरत्ति उपस्थित हो जाती है । यदि किसी को उत्तम पति 
उत्तम पुत्र, उत्तम बंधु, उत्तम मित्र, उत्तम शत्र और उत्तम राजा 


ध्झछ 
हि प 


का भी आदशे एक ही स्थान पर देखना हो तो वह श्रीराम के : 
चरित्र को देख लें। एक समय वाल्मीकि ऋषि ने नारद भुनि से 
» किया कि “वत्तमान समय में सवभ्नष्ठ राजा कोन हैं ?” तच 
नारद मुनि ने श्रीरासचंद्र का ही नाम लिया । उस समय उन्होंने 
श्रीराम का जो वर्णन किया है वह वड़ा ही मनोहर है। 'ध्वाकु- 
कुल के रामचंद्र ”े अपने आप को जीत कर अपने पराक्रम, से 
अपने शन्नुओं को भी जीत लिया है। वह बड़ा नीतिमान्‌, चुद्धि* 
माव्‌, धर्सक्ष और सत्य-प्रतिज्ञ है। वह बड़ा उदार और सज्जनों 
का आश्रयदाता है | साथ ही वह सवको एक ही नज़र से देखता 
है। बह ससुद्र के सदृश गंभीर, हिमालय के सत्श निष्कम्प 
चैयंशील, अम्नि के सदृश तीत्र क्रोधी, प्रथ्वी के सहश क्षमाशील, 
कुबेर के सहश उदार और घर के सच्श सत्यवादी है । और, 
यही कारण है कि हस सर्वगुणसंपन्न श्रीरामचंद्र को प्रत्यक्ष पर- 
मेश्वर का अवतार मानते हैं। एक ही मनुष्य में सभी गुण होन 
विता इश्वरीय अंश के संसवनीय नहीं कहा जा सकता । इसी से 
जिनमें नीति ओर तेज का सम्मीलन दीख पड़ता है, उन्हें हस- 
आये लोग ईश्वरीय अंश मांनते हैं । यद्यपि छत्रपति शिवाजी को 
भी महान्‌ ऐश्वय ग्राप्त हुआ था, पर उससे उसके सद्भुणों में कोई 
न्यूनता नहीं देख पड़ी । उनकी माता-पिता विषयक भक्ति, पर- 
स्त्री के विषय सें सातू-भाव, तथा अपूब प्रेम ओर डउदाश्ता आरि 
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गुणों को देख कर लोग यदि उन्हें भी श्री शंकर का अवतार मानें 
तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है । फिर श्रीराम ने तो हमें 
सभी तरह से अत्यंत उदात्त नीति कां पाठ पढ़ाया है। अतः 
यदि हम उन्हें भगवान्‌ विष्णु का अवदार कहें जे क्या यह अनु- 
चित होगा ? श्रीराम के चरित्र की अपूर्व-नीतिमत्ता को देखकर 
प्रय्येक मंत का मनुष्य उन्हें अवश्यही आदर की दृष्टि से देखेगा। 
पअतः सारतीय आरयों को तो श्रीराम का चरित्र अत्यंत पूज्य ओर 
प्रिय होना सर्वेथा स्वाभाविक ही है । 

'बाल्तिव में श्रीराम का उदात्त चरित्र वाल्मीकि के लोकोत्तर 
काव्य से अमर हो गया है। वाल्मीकि के रामायण. रचनेकी 
फथा का ज्ञान भी हमारे पाठकों को होना आवश्यक है। उनके 
कथनानुसार नारदभुनि ने श्रीराम के गुण-गान कर उनका संत 
चरित वाल्मीकि कोः सुनाया | पर यह नहीं कहा जा सकती 
था: कि वाल्मीकि को श्रीसम-चरित का ज्ञान ही नहीं था। श्रीराम 
की प्रिय पत्नी सीताजी उन्हीं के आश्रम में थीं। पर, जिस प्रकार 
अधिकारी मनुष्य की बात हृदय पर अच्छी तरह प्रतिविम्वित 
हो जाती है, उसी प्रकार नारदजी के कहने पर वास्मीकि के हद 
पर श्रीराम-चरित्र का अधिक प्रभाव पड़ा । श्रीराम-चरित्र को 
विचार करते हुए ही वे ज्ञान करने के लिए आश्रम से बाहर निरकत 
पड़े | उनका आश्रम अंतर्वेदी में गंगा ओर तमसा नदियों के सम 
पर था | उस समय उनके हृदय पर श्रीराम-चरित्र का गहरा प्रभार । 
डे गया था; अतः वे उसी विचार की घुन में तमसा नहीं हें 
किनारा तै करते हुए एक निविड़ बन में घुस गये। इतने में क्री 
एन्चियों व एक जोड़ा उन्हें दीख पड़ा। वह नंदी तीर पर आन | 
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उसी प्रैकार:हे कौशल्यां यह पुत्रवियोग का दुःख मुझे भी अपने 
साथ लिये जा रहा है । हे महाबाहो राम ! हे पिठ्प्रिय राम. 
मेरे नाथ ! तुम कहाँ चले गये ! आओ मुझ से मिलो ! 
कोशस्या ! हा सुमित्रा ! ओ दुष्टा कुलकलंकिनी कैकेयी, अरी तने 
मेरे रांम को कहाँ भेज दिया ? रास ! बेटा राम ! हा पुत्र ! 
इत्यादि ब्रिलाप करते हुए रो रो कर अपने प्रिय पुत्र की याद 
करने के कारण कंठ सूख कर. उस ठुःखी बृद्ध दशरथ ने, आधी 
रात बीत जाने पर, प्राण त्याग दिये !! (अयो०? स० ७७-६७) 
बारंबार मूच्छित होने वाले राजा दशरथ के पास कोौशस्यां 

और सुमित्रा थीं, पर बे भी विलाप करते-करते बेसुध हो गई. थीं, - 
इसीलिए राजा की मृत्यु के समय वे दोनों अचेते ही थीं | नित्य 
नियमानुसार प्रात:ःकाल के समय जब बंदीजन राजा को उठाने 
के लिए आये, परिजन चन्दनोदक से भरे हुए सुवर्ण के घड़े स्नान 
करते के लिए वहाँ पर छे आये, ओर. दासियाँ महल में प्रवेश 
कर्‌.कौशल्या: को जगा कर राजा को -भी जगाने .लगीं तो देखा 
के राजा के प्राण पखेरू उंड़ गये हैं ! सूखे. समुद्र या 
बुमी हुई अम्नि की तरह दिखाई देने वाले राजा को देखकर कौश- 
ल्‍या ने हा महाराज !! कहकर जोर जोर से विलाप करना आरंभ 
उकेया । सुमित्रादि सब ख्लियाँ भी रोने लगीं। सारा राज-महल 
शोक- सागर में डूब गया । वह अपू् राज्य-श्री मानों अस्त हो गई 
ओर प्रासाद भयावना दिखाई देने लगा। चारों ओर लोग दीलं- 
बदन हो घूमने लगें। कौशल्याजी शोक से सूखकर काँटा वन गईथी। 

राजा के दिर को अरनी गोद में रख क वे कहते लगी:--कैडेयी, | 
'ले, अब तो तेरी इच्छा, दृपत हो, गई न? ले अब. निष्कंटक 
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राज्य का उपभोग कर ! अर्से दा पापचारिणी, महाराज का 
मृत्यु से तुमे क्‍यों ढुःख हारने लगा ? पर हा देव अब मेरे क्या 
दशा होगी ? मेरा उत्र तो बन को गया और पति नी मृत हो 
गये: अब मैं किसके लिए जीऊे ! खिरयों के लिए पति ही सेश॥ 
देव है। उसके प्राण हरण करके सिवा कैकेयी के अन्य कोनर्द 
आनंदित होगी १.लोभ वश महुष्य को अपने पाप का ध्यान रहें 
रहता । लोभ से मरलुप्य अंधा बन जाता “ओर लोभ के हो वश 
होकर, कुब्जा के कहने से, कैकेयी ने रघुकुल का घांत किया है। 
है रामचन्द्र, तुग्हे, वन से ये समाचार नहीं मालम हुए कि तुग्हरे 
ही शोक के कारण राजा इस लोक से चल वस । यदि मालूम हा 
जाते तो इस अनाथा को तुम इस प्रकार उपेक्षा न करते पं 
अब मुझे किसी बात को इच्छा नहीं है । में तो अपने पति के 
साथ चिता पर आरोहण करके अत्र सिर्फ जज्ञ जाना चाहती है 
यों कहकर वे पति की देह पर गिर पड़ी | तब कुछ चतुर लियी उर 
वहाँ से जबरन हटाकर दूसरा जगह ले गई । बिजली का गतिसे सी 
नगर में यह खबर फेल गई आर शोकाकुल प्रजाजनी के मुंडे 
मंड महल की ओर उमडून लगे। अमात्य भा राज-महल 7 
एकत्र हो गये । पुत्र के होते हुए उसका अनुपस्थिति में भत्ते का 
नहीं किया जा सकता था अतः अमात्यों ने राजा की शव तर 
की कढ़ाय में डाल शिया । यह करते कराते संध्या हा गई श्री 
बह रात सबके शोक करन ही में.बीती । 
प्रात:काल होते :ह। नगर ओर राजा- के प्रतिष्ठित ब्राह्मण 
। हर वैश्यांदिं राज-समा में एकल्लित हुए ।. राजा 5 सभी अभी 
कं उपस्थित थे। सब मिल हुए यही विचार करने लेंगे 





अयोध्या कांड. 4६९0 


आगे क्‍या किया जाय ? मा्केडेय कश्पयादि ऋषि बोले:--हे. 
बसिष्ट, इंढ्बाकु वंश के किसी राजपुत्र को ढूंढ लाओ ओर उसे 
राजा बना दो -। बिना राजा के राज्य अच्छा नहीं होता । अराजक 
देश में कोई किसी का नहीं सुनता | पुत्र पिता की आज्ञा को 
नहीं मानता ओर न पत्नी ही अपने पति की परवाह करती है । 
देश में चारों ओर अन्धाधुन्दी मच जाती है। कोई निंभयतापूवेक 
नहीं रह. सकता । साराश, यदि: योग्यायोग्यता का नि्य करने वाछे 
एजा देश में न रहे तो सब जगह अंधेर हो जाबेगा। तब वसिष्ठजी बोले 
शरथ ने भरत को राज्य दिया है और वे अपनी ननिह्ाल में 
। अत: उन्हें ये समाचार बिना कहे ही जितनी जल्दी हो सके 
हाँ पर बुलवा लेना चाहिए। वसिष्ठजी का कहना सभी सभां जंनों 
 जँच गया और उन्होंने भरंत को शीघ्रही बुला छेने की 
मिति दी ।'तब वक्षिष्ठ जी ने शीघ्रगामी दूतों को चुनकर उस्ें 
(रतजी को ले आने को आज्ञा दी और कहा कि जाते द्वी भरत 
गी से कहना कि “पुरोहित बसिध्ठजी ने तुम्हें आशीवोद देकर 
शीघ्र ही बुलाया है। एक बडे ही महत्व का काय है।” ये. 
तमोत्तम वस्र और अंलकार भी भरत को देना और हमारी 
प्रोर से इन्हें उनके मामा तथा नाना को दिला देना । राम के बन 
ग जाने अथवा राजा की स॒ृत्यु के समाचार उन्हें भूल कर भी.न॑ 
#हना अन्यथा राघव कुल का नाश हो जायगा |” जब केकेयी 
ग विवाह हुआ था उस समय राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता 
गे वह सारा राज्य शुल्क के रूप में, दिया था-कैकेय कुज्ञ में 
स तरह कमन्‍्या-विक्रय करने की रीतिप्रचलित थी। इसलिए वसिष्ठ 
गे को भय.था कि संभव है इसं.अवसर को देखकर अश्वपति 
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अयोध्या के रोजा को धर:दंवाने का प्रयत्न -करें। इस प्रकार हुँ 
की आज्ञा पाकर वे दूत निकट के मार्ग से,-चछे । उन्होंने राह? 
'विश्रांति तक नहीं ली । अपने धोड़ों को वेतरह पीटते हुए वें को 
सेजी से सा ते करने लगे ओर तीसरे दिन कैक्रेय राजा अश्नर्प 
को राजधानी गिरिन्रज अथवा राजग्ृह को जा: पहुँचे + थार 
पर से कूदते ही वे भरत जी से मिले ओर उन्हें वसिष्ठ जीझ 
संदेश सुनाया । भरतजी ने बड़ी उत्कंठा से पूछा 'महांराज श्र 
में तो हैँ न? मेरे प्रिय भाई राम-लक्ष्मण तो सकुशल हैं ! क्यामे। 
हृठीली माता ने-केकैयी ने कुछ समाचार कहा है ? मेरी सोफे 
माताएँ आया कौशल्यो और सुमित्रा तो आनद में हैं १ दूत बोर 
“जिस जिनके विषय में आपको इतनी चिंता है; वे सव आनंदर 
हैं। चलिए लक्ष्मी आपकी राह देख रही हैं।” दूतों के 7४ 
वचन-सुनकर भरतजी का समाधान हुआ । ओर उल्होंने शी 
ही अपने मामा तथा नाना से विदा मांगी, ओर वसिष्ठजी 
भेजे हुए बखालंकार उन्हें दिये | तब अनेकों प्रकार के -बहुमूल 
दुशाले, उत्तम घोडे, अन्त:पुर में पाले हुए ऊंचे पूरे, चपल, पर 
दांत' वाले और सिंह का सामना करने वाले कुचे, ऊंचे ओ 
वान्‌ हाथी और :दश सहतस्त्र सुबर्ण आदि बहुमूल्य वस्त 
हि प्रेमोपह्ार के रूप में दें कर अश्वपति ने उन्हें और शत्रुन्न को हि 
किया । राज-गृह को छोडकर भरत और शज्रन्न भी पूव दिशा १ 
ओर चल पड़े । उनके साथ-सेना-होने से उन्हें दुतों की अपर 
अधिक दूरी के किन्तु सुगम सार्य से जाना पड़ा । सूदामा हादिय 
“ दूरपारा आदि पश्चिम वाहिनी नदियों को ते कर: के थे शी 
हद पर-पहुंचे । शत्तद्रू , ऐलघानी नदी और अमर पँंवेत से हो ई 







अयोध्या कांड बृ९३ 


बहने वाली. शिज्ा नदी को लांघ'करआम्रेय शल्यकर्षण तक थे 
पहुंचे । वहाँ पर. स्नान कर के पवित्र हो शिलावह नदी के परिवर्ती 
स्मणीय अदेश को देखते हुए पव॑तीय प्रदेश में हो कर 
चैत्र. रथ बन में से गुजरते हुए वे सरखती-गंगा-संगम पर 
हुँचे.। सरसखती को पार कर के उत्तर मत्य-कें आरुंड 
प्न में से पर्बतों से घिरी हुई और द्वुतगति से बहने वाली 
कलिंगा नदी को लांध कर वे यमुना तीर पर जा पहुँचे ।. वहाँ पर 
उन्होंने अपनी सेना को विश्राम लेने दिया । थक्े हुए घोड़ों को 
बुना में हिला ओर पानी पिलाकर कुछ पानी अप्ने साथ ले कंर 
फिर से वे अरण्य में घुसे तो असंघाना आस के समीप भागीरथी 
र पहुँचे | वहाँ पर नदी को पार नहीं किया जा सकता था; 
अतः उन्होंने आ्राग्वेट पुर के पास से सागीरथी को पार किया । 
अनंतर. कुट्टिकोट को लांघ कर वे धममवर्धन ग्राम को पहुंचे । फिर 
तरण आराम को दक्षिण की ओर छोड़ कर जन्‍्वुप्रस्थान होते 
हुए बरुथ ग्राम के रमणीय वन में विश्रांति लेते .हुए उल्जिहाना 
पेगरी के प्रियक्र वक्ष युक्त उद्यान में पहुँचे। अपनी सेता 
को चंहीं छोड़ कर इने गिने लोगों को अपने साथ ले, भरत 
ओर शत्रध्तन आगे को बढ़े और भी अनेकों नदियाँ लांघ कर 
विनत ग्राम के समीप गोसती नदी को पार कर वे कालिंग नगर 
के शालवन में पहुँचे । बात की बात में उस बन को भी ते करके 
सन्ध्या के समय वे मनु-निर्मित अयोध्या नगरी के निकट आ 
पहुँचे ।. . वहीं उन्हें श्वेत पृथ्वी दिखाई देने लगी। परस्तु 
शल्य और निःशब्द अयोध्या को देखते ही संयभीत हो 
भरत सारथी से. बोले, “सूत्र, अयोध्या में तो सर्वदा स्त्री-पुरुषों के 
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तुमुल नाद सुन पड़ते हैं फिर आज इतनी अधिक शुन्यता को । 
है ९ गड्जा के बाहर ज्यानों में क्रीड़ा करने वाले लोगों के मुछ ' 
क्यों नहीं दीख पड़ते ? बड़े बड़े लोग रथ, घोड़े और हाथियों ए 
सदा ही इधर-उघर घूमते हुए दिखाई देते हैं, पर आज यह का 
बात है जो एक मनुष्य भी दिखाई नहीं देता; मेरे दोनों भाई हे 
कुशल हैं ? 'मेरा हृदय विदीण हो रहा है।” यों कहते हुए नए 
बेजयंत द्वार के निकट उनका रथ आ पहुँचा । द्वारपातों ने झ 
करे प्रणाम करके जय शब्द से उनका सत्कार किया; उसका 
स्वीकार करके उनके सहित वे आगे को बढ़े, तो उन्हें सारीनाए 
शून्यवत्‌ देख पड़ी । रास्ते, चौराहे, हाट, द्वारादि- मनुष्य रहित 
देखकर भरत अत्यन्त दुःखित हुए । उनके मनमें नाना प्रकार के 
बुरी कल्पनायें उठने लगीं! अंत में दीन मन हो शिर. नीषा 
किये पिता के दुखमय राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया 
(अयो० स० ६५७१ ) ह 
पर वहाँ राजा दशरथ उन्हें नहीं दिखाई दिये । तब उन्हात 
सोचा कि कदाचित्‌ वे हमारी साता के महल में होंगे; अतः शीत 
ही वे ककेयी के महल को गये । उन्हें देखते ही केकेयी थे व 
आनन्द से सुवण पीठ पर से उठकर उनका ,खागत किया! भले 
ने माता के चरणों पर अपनां शिर' रख दिया। केंकेयी ने 7५ 
प्रेम से उनकी ताल को सँघा और उन्हें अपनी गोद. में बैठा कर 
उनकीपीठ पर से हाथ फेरते हुए कहा, “बेटा भरत तुम्हारे नाना 
तो आनन्द से है न ? तुम्हारे मामा युधाजित्‌ कंसे हैं ? ननि 
छोड़े तुम्हें कितने दिन हुए ? तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्या दिया। 
अग्तजी ने उन प्रश्नों के यथायोग्य उत्तर दे कर बड़ी उत्सुकता के 
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ध पूँछा, “माताजी मेरे पूज्य तात कहाँ है ? सेरे आने के समा 
र तो उनके पास. पहुँचा दो, वे माता कोशल्याजी के महल में 
नहों गये .?” भरत के उक्त वाक्‍्यों को सुनकर राज लोभ से. 
हित केऊ्ेयी बोली, “बेटा भरत, महात्मा, सल्यसंघ, तेजखी अनेक 
तर करने वाले ओर सज्जनों के आधार तुम्हारे पिता सब श्राणी जिस 
ते को श्राप्त करते हैं उस गति को चले गये । यह भयंक्रएवाक्य- सुनते 
भरतेज़ी हा प्रिय तात !' कहकर पितृशोक से प्रथ्वी पर गिर 
ढ़ “माताजी, में किस आशा,से यहाँ आया और अब में क्या सुन 
हूँ? मेंने समझा कि मेरे पूज्य तांत श्रीरामचन्द्रजी योवराज्य 
। अभिषेक करते होंगे अथवा कोई यंज्ञ *करतें होंगे, इसीसे 
रब बसिष्ठ ने मुझे बुलाया है | पर यह सब्र. मिथ्या हुआ. औरः 
! सत्व . हित चिंतक तात मुझे छोड़कर स्वग को चले गये। 
ताजी उन्हें एक्राएक क्‍या हो गया था? धन्य है मेरे श्राता. रास 
श्मण ! उन्होंने मृत्य समय पिताजी की सेवा को । हा महाराज 
ब मेरे शिर और पीठ पर से सुखदायी हाथ क्रौन फेरेगां. ९ 
ता कैकेयी, मेरे प्रिय बन्धु राम ही अब मुझे पिता के सदृश हैं 
उनका दास हूँ। मेरे आने के समाचार उन्हें भेजो । भार्य पुरुषों 
| ओ8 अ्राता पिता के सदश होता है , अतः में उनके चरणों की 
दूना करूंगा ।.आंया केक्रेयी, मेरे प्रिय तात ने मृत्यु समय कुछ 
हा भी ? क्या उन्होंने तुम्हें मेरे लिए कोइ >अन्तिस सन्देश कहा 
 ? कैरेयी बोली, “बेटा, तुम्हारे, पिता तो हा राम,! हवा: सीता ! 
जपुत्र राम सीता सहित बल्कल धारण कंरके बन को गया है 

गेर लक्ष्मण भी उसके साथ चला गया है।” ये, भयंकर शछ 


चृपृ६ श्रीराम-चरित्र 


कैकेयी कहती चली.और भरत शोक सागर में अधिकाधिक ऐं 
खान -लगे। अन्त- में 'वे बोले “माता, आये श्रीराम कोश 
निकाले की सज़ा क्‍यों दी गई ? उन्होंने किसी ऋ्राह्मण के ४ 
का अपहार तो नहीं किया था ? या क्रिसी निरंपराधी ग़रीब३ 
थनिक मनुष्य को तो नहीं मार डाला ? अथवा किसी पराई ६ 
स अत्याचार ता नहा किया ९ क्या कारण हुआ ? कुछ कहो हे 
मुझे अपने कुछ का बड़ा अभिमान है, पर ये शंकायें व्यथ हैं। हमो 
कुछ में तो बुरे आचरण वाले पुरुप ही उत्तन्न नहीं होते । फिर पणत 
यवित्र ओर धामिक श्रीरामचन्द्रजी के..विषय में तो आश॥ 
ही. केसे. हो सकती है ? बताओ किस कारण से रा 
चन्द्रजी. को देश निकाला दिया.गया ९. माता, शीघ्र है 
कही ।” अपने को व्यथ ही बुद्धिमतती समभने वॉली महामूत् 
कैकेयी ने आनंदित हो कर कहा, “बेटा भरत. श्रीरामचंद्र् 
ने कुछ भी नहीं. किया । राम पर-ख्तनरियों की ओर तो निगा 
भी नहीं डाज़ते । बेटा भरत. मेंने ही तुम्हारे लिए .यह -सब कु 
किया है। महाराज ने एकाएक रामरचंद्र. को यौवराज्याभिपेक 
करने का निश्चय: किया, यह समाचॉर मुझे मालूम होते ही राजे 
के पहले मुझे दिये हुए दो वर. मेंने उन से माँगे ! एक बर से वो 
रामचन्द्र को बनवास और दूसरे से तुम्हारे लिए यौवराज्य। सल 
अत राजा ने मुमे वे दोनों दे दिये.। तब राम पिता.की आज्ञा की 
मान कर शीघ्र ही बन को चले गये । अब इस राज्य. के एकमात्र 
सुम्हीं अधिकारी हो; इसलिए शीघ्र राज का काम काज अपने 
हाथों में लेलो। व्य् के शोक-संताप से अब क्या.लाभ है. यह 
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प्रेता- की सत्यनिष्ठा, श्रीराम की पितराज्ञा पालन में निःसीस तत्प- 
ता, उससे उन दोनों पर आये हुए- भयंकर संकट,ओर तिस पर 
है: सोच कर कि - यह सब बखेड़ा मेरे ही लिए मेरी माता के 
एरा हुआ है, भरंतजों ब्रहुत ही दुखित हुए । उनकी स्थिति ऐसी 
ते गई मानो -चोट पर चोट और घाव पर घाव हो. रहे. हों | 
(ख से संतप्त हो वे अपनी माता से बोले, 'माता कैकेयी, माल्मे 
पता है कि तुम इस कुल का नाश करने ही के लिए पैदा हुई हो । 
पानों मेरे पिता ने आग का गोला ही अपने पास रंख छोड़ा था |: 
श्रीराम कोशल्या माता के ही सदृश तुमपर प्रेम करतेथे ओर 
प्राता कोशल्या भी दूर दृष्टि से सगी बहिन की तरह तुमसे 
बंतोव करतो थी । अतः उनके पुत्रों को वल्कल पहिना 
कर बन में -भेजतेः हुए तुम्हें केसे दुःख नहीं हुआ ? 
पराक्रमी राम लक्ष्मण को तुमने देश निकाला दे दिया है; इस- 
लिए अत्र में किनकी हिम्मत ओर वल पर राज काज देखूं ९ 
और यदि मुझ में राज भार उठाने की सामथ्य हो भी तो राज 
लेकर में तुम्हारे दुष्ट मनोरथ की पूर्ति में तो कदापि सहायक न 
हूँगा।में तो अपने प्रिय और ज्येष्ठ आता श्रीराम को वन से बुला 
कर उन्‍्हींके हाथों में राज्य सोप करके उनका दास. वनकर आनंदे 
में अपना जीवन व्यतीत करूँगा । दुष्टा .सर्पिणी, तेरे इस अघोर 
कृत्य ही से सेरे पिंता की संत्यु हुई, राम बन को गये और में 
सदा के लिए कलंकित हुआ । त मेरी माता नहीं बरन हे नृशंसा 
राज लुच्घे, पतिघातिनी, तूने मेरे लिए शत्रु कांसा कोम 

। अरी पापिनी, में तेरे पाप में योग नहीं दे सकता 
पोरजन आँसू भरी आँखों से मेरी ओर देखेंगे, तब में - 
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कहूगा ? तू मेरी माता नहीं है । में इस राज्य का कर्मी मं 
कार नहीं करू गा ।” यों कहकर शोक-संतप्त हो तथा आता 
से सर नींचा किये हुए भरत-शत्रुन्न कोशल्याजी के महत की के 
गये । शोक में डूबी हुई माता कौशल्याजी को पथ्वी, पर हैं 
हुई देख कर भरत विहल हो गये, जाते ही उन्होंन उनके पेर पड 
लिये ! भरत को देखते ही कौशल्याजी दुःख संताप से बिग 
होकर बोली, भरत, तुम्हें तो राज्य की जरूरत थी न ! हे 
तुम्हारी साता ने क्रर कम करके तुम्हारे लिएनिष्कंटक रोत्य 
आप्ति कर ली है । इसका मुभे जरा भी ढुं:ख नहीं है पर, मे 
पुत्रों को वल्कल पहिना कर बन को भेजने से केकेयी को के 
सुख आआप्त हुआ ? अब तेरी माता से कह कि वह मुझे 
बन को भेज दे; जहाँ राम तथे कर रहे हैं वहीं पर मैं भ॑ 
चली जाऊगाो। अथवा भरत, ठुम्हीं मुककोा बन में पहुँचा 
दों और फिर" सुख पूर्षक्त इस विस्तीण, घनधान्य-संफ 
भूमि ओर गजाश्वरथादि युक्त सारे राज्य का आनंद से उपभोग 
करो ।” माता की कृष्णं करतूंतों से पहली ही भंरंत को-अंतःकरण 
जल रहा था उसपर इन शब्दों ने मानों नमक का पानी हद 
पदिया। बढ़े संताप और आवेश युक्त होकर वे बोले, “माता कोसल्े 
मैं एक दम निष्पाप हूं । मुझे कुछ भी माल्म नहीं है । तुम व्य 
ही मुझे दोषी बनाती हो । मां क्‍या तुम यह नहीं जानती कि 
श्रीराम पर मेरा कितना प्रगाढ़ ज्रेम है | यदि मेरी संमति से राम 
बन को गये हों तो मैं लोगों का दास बनकर रहूंगा । जिसकी 
संमति से आय रामचंद्र वन को गये हों, वह साई हुई यो को 
"है मारने अथवा सूर्यदेव की ओर मुँह करके पेशाब करने के 
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पाप को भागी. बने ओर पड भाग की अपेक्षा अधिक कंर लेकर 
'प्रजारज्षण न करने वाले राजा से जों अधम होता है, वही पाप 
उसे प्राप्त हो । जिसकी संमति से आय राम वन को गये हा वह 
/निलेज्ज, अक्ृतज्ञ और अन्य लोगों के द्वारा तिरस्कृत ही हो । 
/बड़े भयंकर संप्राम से भागते समय जो मारा जाता है उसके 
/सद्दरा अथवा हाथ में कपाल लेकर भिज्ञा माँगते हुए उन्मन्त हो 
,कर घमने वाले की सदश उसकी गति होवे ।” भयंकर शपथें 
लेते हुए दुख से अति संतप्त होकर भरत तो पुथ्दी पर गिर पड़े ।_ 
तब कोशल्याजी को होश आया। में दुखावेग में क्या-क्या कह गई 
और उन्हें अपनी ना समझी पर बडा ही दुःख हुआ | उन्होंने 
अम से भरतजी का शिर अपनी गोदी में रख ओर उनका मुख 
| चूम कर कहा, “बेटा भरत, तुम्हारी घोर शपथ सुन कर मेरा दुख 
ओर भी अधिक बढ़, रहा है । तुम धर्मात्मा, और सत्य-प्रतिज्ञ हो। 
: तुम्हारा हृदय घम्मच्युत नहीं होता; यह. महद्भाग्य की बात है। प्रिय 
. भाववत्सल पुत्र, तुम उत्तम लोक को पाबोगे।” यों कहकर उन्हें छाती 
'सेलगा कौशल्याजी मुक्त कंठ से रोने लगीं और भरतजो भीं रोने 
लगे। इस प्रक्वार उन-माता-पुत्र का शोक समुद्र के ज्वार की तरह 
चढ़ने लगा और-उन्होंने वह सारी रात दुःख ही में बिताई। 
( अयोध्या स० ७२- ७८ ) 
दूसरे दिन प्रातःकाल महरषि बसिप्ठ भरतजी से मिलने आये। 
उन्होंने उनकी सांत्वशा करके पिता का औध्वेदेहिक कम करने को 
कहा । वह सुन कर, प्रृथ्वी पर से उठकर वसिष्ठजी की अनुमत्ति 
से राजा का सारा अेत-कारय उन्होंने किया । जब तेल की कढ़ाई 
में से राजा का देह निकाल कर प्रृथ्वी पर रखा गया, उस, 
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यों मालूम हाता था मानी राजा निद्रित हैं, हां, उनका मुँह बह 
पीला पड़ गया था। शव को यथा विधि निहलाकर उसे शिक्षि 
में रक्खा । प्रेत की रमशानयात्रा चतुरंग सेना सहित निकती। 
शब के आगे आगे सोना, चांदी और नाना प्रकार के वद्र परत 
रक बांदत-छुटाते जा रहे थे ।-इस भ्रकार अरथी के स्मशात्त हुँ 
जाने पर चंदन काष्ठ की चिता पर राजा की देह रंक्खी गई। 
स्तर सभी को चिता परिक्रमा कर लेने के बाद उसे यथाविति 
मन्त्राग्नि दिया गया । साम-गों ने साम गायन किया। कोशर्लाः 
राजास्तरयों ने अत्यन्त दुःखित हो कर बहुत शोक किया | अंत 
सभा लोगों ने सरयू के तट पर पहुँचकर, राजा को जलांजलि दी 
पर उनकी आंखों की अश्रधारायें अभी ठहरों नहीं थीं । खरगीः 
राजा के अनेक गुणों का स्मरण करते हुए मन्त्री, पुरोहित, एज 
ब्रियां इत्यादि लोग राजमहल को लौटे । दशवें दिन को श्रशोच 
निवत्ति हुई ओर बारहवे दिन भरतजी ने श्राद्ध करके त्राह्मणा की 
रत्न, घन, गोएँ, वहुत सा अन्न और-कंबल आदि वर दिये। गज 
दास, दासीं; रथ, . इत्यादि दान भी औश्जे-देहिक कमे के निर्मित 
दिये गये । तेरहवे दिन प्रात: काल के समय भरत फ़िर स्मशात 
में पिता क्री चिता के पास गये, तब वे अत्यंत बिलाप करने लगे; 
“महाराज जिन रामचंद्रजी के भरोसे आपने मुझे छोड़ा ! वे तो 
बन को चले गये । फिर आपने मेंरा त्याग क्यों किया ? कौशल्या 
माता पुत्र त्रिहीन हैं । आप ने उन्हें क्‍यों छोड दिया ?” आदि 
प्रकार से भरत जी ने बहुत शोक किया । शत्रन्न भी पिता के 
गुणों का स्मरण कर के बहुत दुखी हुए । ओर दोनों बड़े व्याकुल 
अणवी पर गिर पड़ । अंत में वसिष्ठजी ने उन्हें सममाया, तत 


बट 
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'उन्होंने उठकर अवशेष :अश्थियों को एकत्र किया। और सुमंत्रादि' 
'अंमोत्य उन शोकसागर में डूबे हुए राज पुत्रों को जल्दी से स्मशानभूसि 
से राज-महंल को ले गये | चोरहयं दिन प्रातः काञज् को नगर के 
मुख्य मुख्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि लोग तथा अमात्यं राज 
महल में एकत्र हुए, ओर उन्होंने सरतजो से यों प्रार्थना को “भर- 
तजी, राजा दशरथ हमें छोड़कर स्वग को गये ओर पुत्र रामचंद्रजी' 
'लमद्ण सहित बन को चले गये हैं; अत: अब आप ही राजा 
“बन कर हमारा यथाशात्ष पालन करो ।” यह सुनकर भरतजी से 
/अत्यन्त दु:खित हो कर उत्तर दिया:---/हम सब में राम बड़े हें; 
“अतः वे ही तुम्हारे राजा होंगे । मेरी माता के द्वारा पापसे कमाये 
।राज्य को में कदाप नहीं ले सकता।. में अभी बन को जा कर 
!मेरे प्रियवन्धु को वापिस ले आता हूँ। यों कह कर उन्होंने सुमंत्र 
को आज्ञा दी कि चतुरंग सेना तैयार करो और अभिषेक की 
“सारी सामग्री सिद्ध रक्खो । मैं श्रीरामजी को लौटा लाने के लिए. 
॥बन को जाऊँँगा ! सेना के लिए मार्ग तैयार करो ! भरतजी के 
£उक्त उदगार को सुनकर सभों सभासदों की आँखों से प्रेसाश्रु 
हबहन लगे | “भरतजी, तुम्हारी सदा जय होवे | अनायास ही 
॥ मिले हुए राज्य को तुम अपने ज्येष्ठ श्राता को देने के लिए तैयार 
॥ हो गये हो; अतः तुम धन्य हो? इस प्रकार से सभी सभाजतों ने 
४ उन्तकों सराहा | फिर सारी सेना तैयार की गई । वेलद्ार आदि 
£ शिल्पकारों ले मागे को साफ कर दिया ओर ऊँदो-नीची भूमि का 
। समथज्ञ वना दी | बढ़इ आदि ने चेलवृत्षा का साफ किया; 
/ रसोइये, पानी भरने वाले आ्रादि सेबक जन रवाना हुए। थोड़े हा 
दिनों में सारी तैयारियों हो कर मार्ग की दोनों आर पताकाएँ 
प्र 


4१२२ श्रीराम-चरिश्र - 


फहराने लगां। स्थानःस्थान पर सुंदर पुष्पयुक्त वृक्ष लेगे.थे और अ 
पर पक्ती सधुर शब्द कर.रहे थे, जिससे सेना का वह मा। 
अत्यन्त सुंदर दिखाई देता था । मार्ग में, जहाँ जहाँ पर सेना के 
विश्रांति के लिए सेना-निवेश बनाये गये थे उनमें भरतजी के रहे 
के लिए सुंदर आस्थायी प्रासाद भी बनाये गये थे। इस प्रकार के 
गंगा नदी तक उस माग की व्यवस्था की गई थी । मा के तैया! 
हो जाने पर कूच करने के लिए प्रातः काल के समय सूत, माप 
आदि बंदिजनों ने विशेष स्तुति-युक्त गीतों से भरतजी को जगाया। 
पर उन्हें सुनकर मरतजी मन हो मन बड़े ढुःखित हो रहे थे कि झते 
में बहुत बड़े व्यास का राजदुंदुभि सुबण के डंके से.बजने लगो-तग 
शंखतूयादि जयवाद्य भी बजने लगे। उस शब्द से तो मत 
ओर भी दु:खित हुए ओर “में राजा नहीं हूँ, कहकर उतत 
निवारण किया। सब तैयारी हो जाने पर वे रथ में बैठ चतुएं 
सेना सहित अमात्य, मंत्री, पुरोहितादि भी चले ।-वे दुखी मातृ 
भी स्‍्यानों में बैठों और सेता ने कूच किया | सहसरों शींगर्भ 
- औराम के दर्शन के लिए विभिन्नयानों में बैठ कर साथ हो लिये 
इस प्रकार वह लोक समुदाय धोरे धीरे श्रंगवेरपुर को पहुँचा 
सत्र उस भारी सेना को देखकर गुह को इस बात का भय उततः 
हुआ कि कहीं श्रीरामजी का नाश करने ही के लिए तो भर 
नहीं आये हैं ! अतः उसने अपने सेवकों को गुप्त रीति से गंगा 
में हथियार बंद तैयार रहने की आज्ञा दे कर आप अमात्य महि 
भरतजी की अगुआनी के लिए गया । सुमंत्र ने भरत से गुह 
पं कथा कहकर उसका आदर करवाया, तब उसे भरत क श्र 

कैसा उद श मालूम हुआ | उसने भरत से कहा इस तर 


अयोध्याकांड धर 


अचानक हाथ में आये हुए राज्य को तुम श्रीरामचन्द्रजी को 
 चापिस दे रहे हो; अतः तुम्हारे समान धार्मिक और आ्राढ्भक्त 
' पुरुष निर्माण होना कठिन है ओर भरत की बहुत प्रशंसा की ! 
'तब भरत बड़े दुःख से बोले:--- भाई गुह, जरा बताओ तो, 
 रामचन्द्रजी कहाँ पर सोये थे १ उन्होंने यहाँ पर क्‍या खाया था ९ 
' ये क्‍या क्या बोले ? उन्होंने रात कैसे बिताई १ सारी बातें मुझे 
' कहो ।” शुह ने एक वृक्ष के नीचे भरत, उनके अमात्य ओर उत्त 
' शोकात राजमाताओं को ले जा कर श्रोराम ओर सीताजी की वह 
' शय्या दिखाई ओर कहा कि में उनके खाने के लिए बहुत से 
' पदाथ लाया था, हिन्तु वे उन्होंने नहीं खाये केवल भागीरथी का 
/जन्न पी कर हो उन्होंने वह रात बिताइ । दूसरे दिन बरगद के 
| वृक्ष के दूध से उन दोनों ने जटा बनाई और प्रातः काल होते ही 
| वे तीनों गंगा-पार चछे गये | तव भरत अत्यन्त दुखी हो कर 
' चोले:--/शिव शिव | मुझे विक्कार है कि मेरे लिए त्रेलोक्याधिपति 
' श्रीरामज़ल्द्र और जनकसुता सीताजी को यहाँ प्रथ्वी पर सोना 
' पड़ा | प्रारव्ध की वड़ी विचित्र गति है | सुंबर्ण पर्यक पर उत्तमो- 
त्तम आस्तरंणों पर सोने वाले श्रीरामजी को भूमि पर सोने को 
: नौवत आई न । शुह आज से सें भी जरा वल्कल घारण करके 
' जमीन पर ही सोया करूगा . ओर रामचन्द्रजी को अयोध्या में 
' ले जाकर उनके वनवास की शेष अवधि को में ही वन में रहकर 
पूरी करूंगा ! यों कहकर शोक संतप्त भरत ने अपने शिर पर 
; जटा बना ली और उत्तम बल्लों का त्याग करके वल्‍्कल धारण 
(किये । (अयो० स॒० ७६-८८) 
दूसरे दिल प्रातः काल को चह सारी सेना गंगा को पार करने... 
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लगी । पताका थुक्त सेंकेड़ों नोकाएँ नदी में तेर रही थीं। हाई 
भी नदी को पार कर गये । घोड़े, रथ ओर मनुष्य नोकांओं 
उतर पड़े । इस प्रकार समग्र सेना को गुह निषाद नदी के उप 
पार ले गये | वहां से कूच करके भरत सेना सहित्त धीरे धीरे 
प्रयाग पहुँचे । भरद्वाजाश्रम के निकट पहुँचते ही सेना को बोई 
करं ऋषि के दशन के लिए सब मंडली पल हो चल दी। 
चधसिष्ठजी को देखते ही मुनि भरद्वांज आसन से उठकर 'शिष्यो! 
अध्य ! अध्य ! कहते हुए : आगे को दोड़े | उन्होंने यथाशात 
वसिष्ठजी ओर भरतजी का अध्योपचार से सत्कार करके, उह# 
आसन पर बैठाया | वसिष्ठजी ने शरीर, अप्नमि, शिष्य, वक्त, शा 
पक्षी इत्यादि विषयक क्रमानुसार भरद्वाज मुनि से कुशल पूर्ठा। 
कशल वतंमान कहकर भरद्वाज ऋषि भरतजी से पूछने दाग 
“भरत, तुन्हें राज्य मिलने पर भी उसे छोड़कर तुम यहाँ क्यों त्र; 
इसका कारण मुझे कहो ओर सेरी शंका का निवारण कर्रो। 
यह सनकर भरतजी दुखित होकर बोले, _भगवन्‌, यदि आप 
ही मेरे विषय में शंकित हाँ तो मेरे समान हँतभागों कोई नह 
है । आप मुझे दोषी न बनाइए । मेरे लिए मेरी माता मै 
जो पषडयंत्र रचा है, उससे से बिलकुल सहमत नहीं हू 
में उससे संतुष्ट नहीं हुं ओर न मेंने उसके बचन को हो पी 
है. इसीसे में पुरुष व्याप्न शीरामचंद्रजी को लौटा छे जाई 
प्रीस्यर्थ यहाँ पर आया हूँ। में उनके पैरों पर गिर कर उन्हें प्र 
< के वापिस ले जाऊंगा |” जब ऋषि वसिष्ठ जी ने भी भरती 
# कथन का समर्थन किया तब भरद्वाज ऋषि बोछे, जिसे 
कुल में तुमने जन्म लिया हैं, उस वंश के योग्य ही ठुहाएं 


/अवोध्याकांड प्र्छ 


आवरण है । तुम्हारी बड़ों के विषय सें भक्ति अपनी तष्णा का 
ईनियमन तथा साधुओं का अनु करण करने को इच्छ। स्पष्ट देख पड़ती है। 


तुम पर पहले ही से सेरां विश्वास था ओर अब तो बह ओर भी अधिक 


*ः 
# 


ढ़ हो गया है। मेरी इच्छा तुम्हारा यरथायोग्य सत्कार करने की 
है, अतः आज. के दिन-तुम्त यहों पर रहो । श्रीरामजी चित्रकूट सें 
रहते हैं; अतः वहाँ पर कल जाओ ।” तब सब लोगों ने ऋषि की 
आज्ञा मान ली । अनंतर ऋषि भरद्वाजजी ने अपने तप के 
श्रभाव से नई स्रष्टि निमोण की । रत्न जटित ओर सुव्णादि धातु 
से जड़ित राजमहल निमोण किये । सुंदर उद्यान, स्पृहणीय जल 
से भरे हुए जलाशय: और उत्तमोत्तम पकवानों से भरे हुए रसोई 


. धर उत्पन्न कर के सभी को यथायोग्य आसन, आच्छादन और 


. रहने के लिए स्थान दे कर मंत्री पुरोहित, राज माता और सारी 


सेना सहित भरतजी को भोज दिया । दिव्य कनक पात्रों में दिव्यान्न 
रस परोसे गये। उस दिन की वह मिहसानी केवल अप्रतिम थी | 
उन व्यंजनों में वह सधुरता अर खाद था जो पहले किसी ने 
कभी अपने जीवन सें नहीं अनुभव किया था। एक. विशाल सभा- 
अवन भी बनायां गया जिसमें सबको निमन्त्रित पुष्प हारादि से 
विभूषित किया गया । वहाँ पर एक राज सिंहासन भी रखा हुआ 
था । पर, भरतजी, उस पर नहीं बेठे। उन्होंने उसको परिक्रमा करके 
राजा के चँँवर उठा लिये ओर सचिव-स्थान पर बैठकर इत्रपान का 
स्वीकार किया ! यह देख कर सब के अन्‍न्तः करण गदगद हो गये 
अर उनका आँखों से प्रेमाश्रु निकल, पड़े। अस्तु, इस प्रकार 
ओजनादि आदर-सत्कार हो जाने पर सब लोगों ने वह - रात उस. 


'आखाद ही में. बिताई | . प्रातःकाल होते. ही भरतजी-ने ऋषि: 
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भरद्वाज के चरणों पर गिर कर उनके दिव्य आतिथ्य के तिए 
ऋतज्ञता प्रदशित कंरके यों प्रार्थता की:--“भगवबन्‌ मैं और 
चन्द्रजी को वापिस लाने के लिए जा रहा हूँ और आपके हृपा- 
कटाक्ष का इच्छुक हूँ ।” अनंतर कोशंल्यांदि स्रियाँ भी भरद्ात 
के दशनों के लिए आईं और उन्होंने शिर नवाँये। ऋषि के 
पूँछने पर भरतंजी ने सभी माताओं का परिच्रय कैंराया और 
अपनी मांती“के:/विषय में. अनेक निंदायुक्त” वचन कहे | तैव 
भरद्वाज बोले, “भरत, तुम अपती माता की निन्‍्दा न करो। 
उन्होंने तो भ्रीरामजी को वन को भेज कर जगत का बड़ा उपकार 
किया है | राम. के बनवास से अवश्य ही सारी ख्ष्टि का कल्याण 
होगा ।” भरतजी को चित्रकूट का सार्ग बंतला कर भंरदह्वाज ऋषि 
अपने आश्रम को लीट गये । ( अयो० ८९--९२ ) : | 
पऋ_़न्‍ंषि का बताया हुआ मार्ग आक्रमण कर के भरत 
अपनी सेना सहित चित्रकूट पंत के निकट जा पहुँचे । उस व 
की अपूरव शोभा और रम्य संदाकिनी को देखकंर, तथा यह जाव 
कर कि यही चित्रकूट है, अपनी सेना को- वहीं. पर रहने का 
आज्ञा दे, वे आगे बढ़े । एक स्थान पर घुआँ निकलता हुआ दिखाई 
दे रहा था, अतः उसीको श्रीरामजी की.परणक्रुटि जानकर वे शत्रुघ्त 
सहित बड़ी उत्सुकता से उसी ओर चल पढ़े ओर शीघ्र ही आश्रम 
के सन्मुखं जा पहुँचे । उधर श्रीरामचंद्र नित्य-नियमानुसार आपने 
आश्रम के ऊंचे स्थान पर से सीता जी को रिक्राने और अपने 
सचित्त का समापघ्रान. करने के लिए सीताजी को बन ओर पव॑त का 
शोभा बतला- रहे थे । श्रीरामचंद्रजी बोले:--“सीताजी, इस वन 
श्रीकी शोभा को देख कर मुझे वन के किसी दुख का अनुभव नहं। 


अयोध्या कांड परे७ 


| होता |. नाना - धाठुओं से युक्त इस पर्वत के उन ऊंचे भागों 
'को देखो.? यहाँ पर अनेक प्रकारं के पुष्प ओर फलों से 
युक्त वृत्त हैं। वह. देखो, झरनों से पानी के मंद-मंद बहने के 
कारण ये पव॑त के टीले मद टपकने वाले हाश्नियों के सदश!दिखाई 
दे रहे हें । सीता, इस बन में वर्षों तक रहने पर भी मुझे अयोध्या 
का सरेण नहीं होगा । तब पर्वत से संदाकिनी की ओर अपनी 
दृष्टि घुमाकर श्रीरामचंद्र नी बोले, “मंदाकिनों नदी को देखो । हंस 
सारसादि से युक्त इसका बालुकामय तट कैसा सुहावना दिखाई 
देता है | स्थान-स्थान पर हिरनों के मुंड पानी पी रहे हैं; कहीं 
कोई नदी-तट पर सूर्य देव का ओर भुँह किये तप कर रहे हैं: 

नदी के परिवर्ती पंत पर के घने वृक्ष जब वायु से हिलने लगते 
हैं तब ऐसा मातम होता है मानों पर्वत ही मोर के :सदश नाच 
रहा है | चक्रवाक पक्षियों के मधुर शब्द भी सुन पड़ते हैं-। 
सीताजा, इस चित्रकूट पवेत और मंदाकिनि के पवित्र दशन-के 
आगे मुझे नागरिक जोवन ।तुच्छ जान पडता है ।” इस तरह वे 
बातें कर रहे थे कि. इतने में उन्हें ।अनक मनुष्यों का समुदाय 
दिखाई दिया । और वे आंश्वण चकित हो कर लक्ष्मणजी से बोले, 
“लक्ष्मण, यह तो भरत की ही सेना दोख पड़ती है ।' तब 
लक्ष्मणजी ने उस सैनिक दल को देख कर बड़े खेष से श्रीरामज्ी 
से कहा, “क्या भरत अयोध्या के राज्य को हड़प कर अब हमें 
मारने के लिए सेना ले कर यहाँ चढ़ाई करके आया है ९ निस्सन्देह्‌ 
भरत बड़ा कपटी जान पड़ता है । अब वह हमारा शत्रु तो दो ही 
चुका है; अतः उसका वध ही करना सर्वथा योग्य. है | लक्ष्मणजी 

के उस रुद्र रूप को देखकर श्रीरामचंद्रजी बोले, “लक्ष्मण, भरत 


को राज्य देने की प्रेंतिज्ञा कर लेने' पर अब उसे ,मार ढालने मे 
हमारा क्या लाभ होगा ? और यदि भरत:का वध कसे ; 
राज्य संपादन कर भी लिया जावे.तो क्या:भरत या :तुल्हारे विग ' 
बह राज्य-मुझे प्रिय लगेगा ? आग में जले : वह ,सुख जिस 
कीमत तुम्हारा या भरत का जीवन-बलिदान हो। .लक्ष्मण, मत . 
तो विश्वास है कि भरत निष्पापी है, श्राठृ-ब्रत्सल है, वह कुत-पा 
को कभी न छोड़ेगा | मुझे तो अग्नने प्राणों से भी. भरत अधिक 
प्यारा है। संभवतः वह सुझे बन से लौटा ले जाने के लिए ही 
आ रहा हो । इसमें बिलकुल संदेह नहीं कि वह शोकाकुत् हो कर 
ही आं रहा है; अतः देखना तुम उसे कोइ निठुर ओर अग्रिय व्रात 
न कहना। उसके साथ किये हुए बतोंव को में अपने साथ ही किया 
हुआ जानूंगा ।” उसे एक भी अप्रिय ओर अनुचित शब्द कहोग 
तो मुझे असीम दुःख होगा । श्रीरामचंद्रजी के ये शब्द सुनते है 
लक्ष्मणजी अत्यंत लज्जित हुए । इनकी सांत्वना करके श्रीराम वि, 
“लक्ष्मण, संभवतः वह हमको दुखी जान कर ही नगर को पुत्र 
लोटा ले जाने के लिये यहाँ पर आ रहा है अथवा सुख म॑ रहने 
के योग्य मेरी प्रिया सीता को ही मेरे पिता बहुधा अयोध्या जी 
को वापिंस ले जाने के. लिंए आ रहे हैं। वह देखो, बुद्ध पिताजी का 
शत्रजञञय नामक प्रचंड हाथी सब से आगे चल रहा है। पर, उस 
के साथ पिताजी का सबवविश्रत दिव्य श्वेत छत्र कहीं. क्यों नहीं 
दिखाई देता ? मुझे भय हो रहा है कि कहीं कुछ विपरीत तीं 
नहीं हुआ !” इस प्रकार संभाषण करते हुए ओर . लक्ष्मण तथा 
सीताजी की सांत्वना करते हुए श्रीरामचंद्रजी उटज के द्वार पर 
चैठे हुए थे बही जठाधारी, ऋष्णाजिन ओढ़ी हुई, वल्कल परिधान 
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प्री. हुईं, सिंह के सदश सुहावने स्कंधो वाली, श्रीराम की कमल 
पयन दिव्य मूर्ति भरत॒जी को दिखाई दी. उन्हें. देखते ही दुःख 
प्रोर मोह ग्रस्त मरतजी-दोड़े ओर “आय कह. कर श्रीराम के 
बरणों में मूच्छित हो गिर पड़े | उन्हें देखते ही श्रीरामजी की 
आँखों से भी आँसू बहने लगे। उन्होंने भरतजी को उठा कर 
अपनों गोद में बेठाया और उनके सस्तक को वत्सलता पूर्वक 
श्राघ्नाण कर के बड़े, प्रेमाद्र खर से पूँछा, “भाई हमारे पिता 
जी कहाँ हैं ओर तुम आज इस वन में कैसे ? यदि पिता जी 
जीवित होते तो वे तुम्हें यहाँ पर कभी न आने देते । भाई 
बहुत दिनों से बहुत दूर इस वन में यहाँ आज तुमसे सेंट हुई 
है। अरे, इस दुर्गंस अरणय से व्यर्थ ही तुम क्यों आये ? कहीं 
पिताजी सचमुच तो परलोकवासी नहीं हो गये ? या तुम्हें अज्ञान 
देख कर किसीने तुम्हारा राज्य तो नहीं छीन लिया ? भरत, 
पिताजी की सेवा टहल तो अच्छी तरह से करते हो न ? महर्षि 
वसिष्ठ को आज्षां का पालन भी उसी तरह का करते हो न ९ 
'पर यह क्या ९ तुम-जटा वल्कल क्‍यों धारण किये हो ? कहो 
भाई, कट झट सारा हाल कहे जाओ |” भरतजी ने हाथ, जोड़ 
कर कहा, “अण्णये, मेरी माता के आग्रह से दुष्कर कमे करके 
पूज्य पिताजी तो पुत्रशोक से खगग को चल दिये ! ओर वह 
'महतू पाप करने वाली मेरी साता- अपने कर्म फल कछो न पा कर 
विधवा मात्र हो गई है। केवल इतना ही नहीं वरन वह तो 
'निःसन्देह घोर नरक सें गिरेगी । आये, मुम्ठ पर कृपा करो; में 
आपका दास हूँ ! आंप अपना राज सेभालिए । राज्याभिपेक की 


५5 
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सारी सामग्री में अपने साथ यहाँ पर लाया हूँ; अतः आप आज 
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ही यहाँ पर राज्यासिषेक करा लीजिए। राज्य के सभी # एते! 
ओर मेरी सभी माताएँ भी यहाँ पर ध्याई हुई हैं । उत संइ-ए हक 
कृपा कीजिए । आप सब से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं । आपको ही एं #! 
करना उचित है; अतः उसका स्वीकार करके हम सब मुहर हूं: 
के मनोरथ पूर्ण कीजिए ।”. यों कहकर भरतजी ने, रुदन का उन 
हुए, श्रीरामचन्द्रजी के: चरण पकड़ लिये | तब उन्होंने... मस़र शे 
को अपने हृदय से लगाकर कहा, “भरत्त, तुम पाप रहितही। । 
तुम्हारा कोई दोष नहीं और तुम अपनी माता को भी दोषीग 
ठहराओं । क्योंकि माता-पिता तो अपने पुत्र के स्वामी हैं। मे | 
पिता गौरवास्पद होते हैं, वैसी ही माता भी है । माता पिता 
मुमे बन को.जाने की आज्ञा दी है; अतः मुझे उसका पा पर 
करना ही होगा । और, तुम्हें उन्होंने अयोध्या का राज्य दिार 
है, इसलिये तुम्हें भी उसका स्वीकार करना चाहिए। आह 
देकर के पिताजी तो स्वर्ग को चले गये; अतः मैं उससे अप 
मुँह कैसे मोड १? पिताजी के बिना तो अयोध्या नगणें 

शूंल्यवत्‌ हो गई; अंतः उसे लेकर में अभागा कया करंगा (५ 
महाराज तो मेरे शोक से चल बसे, अंत समय में उनके दशन मं । 
न कर सका; मैं कैसा अभागा हूँ ? भरत-शत्रुन्न तुम दोनों पर 
हो, जो तुमने अपने पूज्य पिताजी का प्रेत संस्कार करके उन्ती 
अंतिम सत्कार कर दिया । चौदह वर्ष बंव में रह -कंरके अयोर्ध 
को वापिस लौटनें पर मुझे अब उपदेश की वातें कौन कहेगां ! 
यों कह कर सीताजी के पास जा श्रीरामचन्द्रजी शोक-सं्ता 
हो कर बोलेः--“सीता, तुम्हारे श्रसुर स्वर्ग को चले गये. । भी 
लक्ष्मण, पिताजी का देहान्त हो गया । भरत “मैया महाराज ई 
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(लोके गमन- के कंष्ठप्रदर समाचार लाये हैं ॥?? श्रीरामजो के 
क्यों को सुनते ही सबकी आँखों से अश्रधारा बहने लगीं । 
तू उमड़े आने के कारण बेचारी सीताजी को तो कुछ भी 
दें देख पड़ता था | अंत में श्रीरामजी ने सब्चकों समझा कर 
ध्मणजी से कहा; लक्ष्मण; शीघ्र ही इंगुदी (हिंगोट) के ढुकड़े 
र मेरे उत्तरीय वल्कल ले आओ | हमें नदी पर चलकर पिताजी 
' जज्ञांजलि देनी चाहिए | यह दारुण मार्ग तो पहले ही से 
ता आया है |” इस प्रकार अत्यन्त शोक मग्न हो वे दोनों ' 
रकिनी के तोर पर गये। और श्रीरामंचन्द्रजी ने राजा दशरथ 
[ इंगुदी के पिंड अपण किये । उन्होंने. आँसू भरे नयनों से 
“प्रनुत्न जो. अन्न खाता है, वदी देवतादि को भी अपण 
तताहै। अतः महाराज आज में आपको इंगुदी के ही पिंड 
त॥ हूँ । इन्हें ग्रहण. कीजिए ।? श्राद्ध-कमे से निवृत्त हो -कर वे 
ने आश्रप्त का लोटे। तब श्रोरामचंन्द्रजी भरत, लक्ष्मण ओर 
नुन्न को अपने हृदय से लगाकर मुक्त कंठ से रोने लगें। इन्हें. 
बकर उन तीनों का शोक भी उसड़ आया और उत्त पुरुष 
हों के शोक का आवाज़ गिरि कंदराओं सें गूंज उठा। उस 
(।तिनाद को सुनकर राम-दर्शन को निकले हुए सुमंत्रादि अमात्य 
गैर पौरजन शीघ्र ही दौड़ पड़े और आश्रम के द्वार पर श्रीराम- 
न्ट्रजा का देखकर वे भा री पड़े | आशारामचन्द्रजी, ने उन सब 
| समझां.बुकाकर और आलिंगनं देकर यथायोग्य संस्कार 
या ।: इंतने में राज॑मांताएँ वर्सिष्ठांदि संहित वहाँपर आ पहुँची । 
स्फलाजिन घारण करने वाले भ्रीराजचन्द्रजी को उस उंटंज-द्वार 
९ देख कर सबकी आँखों से आँसू बहने लगे । श्रीरासचन्द्रजी 
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ने सब्न को::अत्युत्थांपन. देकर. झपुनी सभी माताओं के क्र 
“चरण छूये और उन सब ने अपने: सृदुस्पर्श करों से उन्ही 
पर हाथ फेरा । श्रीरामज़ी के पश्चात्‌ लक्ष्मण ओर सीता 
भी साताओं का बंदन कियो.। सीताजी को अपने सामने द 
देख कर कोशल्याजी ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर | 
“सीताजो, तुम्हारे इस कुश बदत को देखकर में बहुत ढु:खे 
तने में श्रीरामचन्द्रजी ने वसिष्ठट. महर्षि. के चरणों पर अर 
सिर नंवाया और लक्ष्मण तथा सीताजी ने भी उनके चरणों 
छू कर वंदन किया । अनंतर माता: पुत्र, गुरु शिष्य, सास-' 
भाई भाई और राजा प्रजा सभी एक जगह बैठकर श्रीराम! 
दशरथ के गुणालुवाद गाने लगे । राजा के विषय में शोक ' 
और श्रीरामजी के गुण गांते हुए कब रात चीत गई, था 
किसी को ध्यान न रहा | (अयो० स० ९३-१०४)- 
ु प्रात: काल होते ही लब लोग:-स्नानादि नित्य कर्मों से नि! 
हो कर रासाश्रम के निकट आ बेंठे । कुछ देर तक.कोई कु 
न बोल सका | सभी अपने-अपने मन में दुःखित.हो विचारई 
रहे थे ।: अन्त में भंरतजी बोले, महाराज, पिंताजा ने मेंरी मा 
“का समाधन करने-के लिए मुझे राज्य दिया नगैर अब. में आप 
सोंपता हूँ । आप इस राज्य का निष्कंटक उपभोग करें। यह सं 
अ्रजा आपको राज-सिंहासन पर आसीन देख कर संतुष्ट होगी 
अरतजी के उक्त वाक्‍्यों को सुन कर सब लोगों ने 'साधु | सा६ 
कह कर उनकी बड़ी प्रशंसा की । औरामचंद्रजी. ने शांति ९ 
'भरतजी कां सांत्वत करते हुए कहा, “भाई, यद्यपि मनुष्य श्र! 
>च्छा के अछुसार काम काज कर सकता हैं, तथापि उसकी तर 
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पर कुछ भी सत्ता नह हें कि; भाग्य की होली: 
» बार उसकी इच्छा के विरुद्ध ही होती हैं।सभी चीन नांशवती 

व्यय अवश्य ही होता हैं, जो ऊंचा चढ़ता 
र जीवन के 


पंग के अनेतर वियोग 

है । फल उत्पन्न हगता है पकता ओर 
। उसी प्रकार' मचुत्य की सत्य 
जञाती है, वह. लौट कर नहीं आती । 
मुद्र पानी से भण उसमें मिलन वाला यमुनाजी 
# पानी फिर से लौट कर नहीं आता । इस अपरिहाये दशा में 
पदी के प्रवाह के सब्र मनुष्य का जीवन बीतता जाता है; वें 
जोट कर नेहीं आता । कीले भाग्य और कमचक्र पर ध्यान दे. कर 

आत्मा को सुखी बनाना, चाहिए ) 


मनुष्य को सदा सवबंदा अपना 

सभी आाशियों को सुख की अत्यंत आवश्यकता! हुआ करती है । 

४ आर्रश: जो स्थिति भाप्त हुई है, उसके विषय में तुम्हें, शोक नहीं 

क्कसता चाहिए । स्वस्थ ही जाओ! ओर हमारे आ 
जी ने जो आज्ञा दी है, उसके अछुलार अयोध्या 
लोट कर राज काॉज से शलो । पिताजी का आज्ञा के अचुसार 
मुझे भी अपना बतोव रखना चाहिए । हम दाना 

आज्ञा का पालन करना चाहिए । अत्यक सगच्छुक 

खम के अनुसार नृर्शंसता को छाई कर, गुरुजनों का खगाज्ञा का 

» श्रीरामचंद्रजी के उतर को सुन कर 


भरती ने फिर से शर्थना की:-- महाराज, आंत * ग्र-प्रविज्ष 
' बुद्धिमान ओर दटैवत! के सद्ृश स्वशील है । पर मेरी अनुपार् र्वाः 
में मरी माता ने सर लिए जो कुछ किया है, बे सीरगे वचिलकु 


, | अथात्‌ संचय का 
॥, वहूं गिरता भी है। 
तर मृत्यु निश्चय है| 
त में बुल्न गिर पड़ता है 
भ्रित है। जी. रात बीत 


पालन करना ही योग्य है) 


मान्य नहीं है। में विवश हूँ । चह मेरी: माता है, इसतिए | * 
धामिक लौकिक बचनों से बँधा हुआ हूँ।. अन्यथा इस क्‌ ' 
पापकारिणी को मेंने कम का तीज्र दंड दे दिया होता। महाए 
दशरथ जी को भी. में दोष नहीं दे सकता, क्यों कि वे वृद्ध करे 
फ्रियाशील, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे खामी तथा मेरे लिए ए़ 
देवता के सदृश थे; अतः में उन्हें कैसे दोषी बना सकता हूँ! ए 
रून्यु के समय मनुष्य की बुद्धि ब्रिगड जाती है; इस कहावत को उईं 
ने आपको बन में भेज कर सत्य कर दिखाया है | अस्तु प 
पिता की गलती को दुरुस्त करना पुत्र का प्रस्म, धर्म है, शो 
इसी लिए पुत्र अपत्य अथात्‌ 'पिता को पतन से बचाने बा 
कहलाता है| इसलिए आप हम सब को प्रार्थना को खीकार $ 
के जो कुछ अन्याय हुआ हो उसे दूर कर राज्य की रक्षा कीजिए। 
आपके शखत्ययत्व को अरणय शोभा नहीं दंता | आपक श्रजायाह 
घर्स को ये जटायें शोभा नहीं देतीं। इस लिये आप अलुचित क। 
न कीजिए। में आपकी अपेक्षा विद्या, आयु और योग्यता 
छोटा हूँ । आपके होते हुए मैं राज-सिंहासन पर कैसे बहू 
महाराज, मेरें और मेरी माता के कलंक को मिटाना अ* 
आपके अधीन है।पिताजों को भी पाप के भागी होने से बचाई९। 
मैं आपके चरणों में शिर नवातां हूँ | मुझ पर कृपा कीजिए । ऑ 
यदि आंप मेरी आथना को अस्वीकार कर बन को ही जाने 
चाहें तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ ।” यह 
कह कर भरतजी रोने लगे ओर उन्होंने श्रीरामचंद्रजी के चरण 
पर साष्ठांग दंडबत किया ! तब श्रीराम सब॒ लोगों के साम 
फैतजी को पुनः: सममाने लगे:---“भरत, सिस समय महाराज 
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शरथ ने तुम्हारी माता के साथ विवाह किया, उस समय तुम्हारे 
।तामह नाना-अथोत्‌ अश्रपति को सारा राज्य शुल्क अथोत्‌ 
न्याक्रय के रूप में दिया है । इसके अतिरिक्त जब देवासुर युद्ध 
आ था, ,तव दशरथजी ने तुम्हारी माता .को, प्राण-रक्षा के 
दे, दो वर दिये. थे | वे ही अब्न उन्होंने माँग कर मुझे बन को 
जा जौर तुम्हें यौवराज्य पद दिलाया । ऐसी, दशा में बड़ों को 
पष देना उचित नहीं है। अपने बचन को सत्य सिद्ध करने के 
गैए उन्होंने अपने प्राण तक छोड़ दिये । इसीलिए यदि अब 
म्हें भी पिताजी की प्रतिज्ञा को पूरी करनी हो तो शीघ्र ही अपना . 
ँज्याभिषेक करा लो । मैं भी पित्ताजी के बचनों को .ालं॑ने के 
लेए चोदृह वर्ष तक बन में रहने का निश्चय करके ही यहाँ पर 
प्राया हूँ | पिता के चचन को पालना पुत्र का परम घसं है | “श्रीराम 
वन्‍्द्रजी के इन वचनों को खुलकर संब चुप हो गये--कोई कुछ 
प्री न-बोल सका । तब जाबालि ऋषि यों ही' नास्तिक ,बन कर 
गले “अरे भाई पिता कौन ओर पुत्र कोन ? ये सारे सम्बन्ध तो 
पल नाम-सात्र के हैं। भला बताइए तो कि पिता की प्रतिज्ञा पुत्र 
२ क्‍यों वाध्य होनी-चाहिये ? देखो, ये श्राद्धादि क्‍या है ९ द्रव्य 
त्ेछुप ब्राह्मणों को द्रव्य देने के लिये बनाये पाखंड जाल। अन्यथा 
पता की मृत्यु हो. जाने पर. अथात्‌ उसके पंवमहांभूतों में मिल 
जाने पर उसे'पिंड किस तरह पहुँच सकते हैं ? भाइयो यदि मृत्यु- 
लोक में पिता के प्रीत्यथ समर्पण किये हुए पिंड पिता को खर्ग 
में पहुँच जाते जाते हैं । तो वे ही, इसी लोक में पिता के किसी 
दूसरे गांव को चले जाने पर अपण करने पर उसे क्‍यों नहीं 
मिल जाते ९ असल बात यह है कि पिता-पुत्र-भांई-बंद आदि 


१३६ श्रीरांम॑-चरित्र 


सारी बातें केवल ढोंग॑-धंतूरा हैं। जो सामंने आया उंसंका अरंसे 
के साथ उपयोग किया और ग्रहण करने में: कोई हानि नह 
भरत, तुम्हें बड़े आनंद से राजपाट सौंप रहा हैं; पिंता के वे 
की परवाह न करके तुम उसका सुखपू्वक खीकार करो।” जाता 
की वक्त नास्तिकता भरी बातें सुनकर श्रीरांमजी ने. अल्यंत-हिः 
कर उत्तर दिया, “ऋषि वर, मुझे सत्य संब से आधक पारा 
सत्य को बराबरों बंई नहां कर सकता । विशेष कर राजा का ता ₹ 
का अवश्य ही पाछन करना चाहए, क्‍या सक्र राज्य रुपी सवनन्तार 
की नीच पर हा खड़ा हाता ह | मस प्रकार राजा का वंतात हाँता ६ 
सी प्रकार शा भा अपना आचरण रखती है। यदि 'राजों हा सह 
को छोड़ दे तो प्रजा भी उसको क्यों मानने लगेगी | फिर हें 
सभी लोग मिथ्या-बृत्ति हो जायँगे। में सत्य से अपना मुंह कम 
नहीं मोड़ सकता । जो मनुष्य असत्य भाषण करता है, उप 
गगपापी की तरह,घृणा करते है । सत्य ही। सब धमाका आधार ईं 
सत्यत्रत पालन ही से भूंमि, कीति, लक्ष्मी आदि सभा ब्रा 
. मनुष्य को मिलती हैं । लोभ अथवा मोह के वश हो कर मेँ 
भार्ग को कभी न छोडंगा, बल्कि केकेयी के सामने राजा को*ः 
वचन के अलुसार चौंदह वर्ष बन में बिताऊंगा और फिर अया 
को वापिस आकर राजपाट सँसारूंगा। भरत शमशल 
गुरुजनों का आदर करने वाले है; अतः वे पिता का प्रतिज्ञा 
. अवश्य ही पूरी करेंगे । इस प्रकार उन दोना उदार राजप 
का निर्लोंस ओर तेजस्वी चरित्र देख कर सब लोग “घन्य पे 
- कह कर पुलंकित हो उठे | भरतजी ने श्रीरामजा के 
कैश्वयात्मक-उदगोर सुनकर कहा “आये में अकेला राजपाठ 
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भाल सकता हूँ ?.आप ज्येष्ठ ओर समथ हैं; अतः आपको हो 
सका खीकार करना चाहिए” ओर श्रीरामजी के चरण पकड़ 
तए तथा. राम आय, प्रिय आदि. शब्दों से उन्हें बहुत कुछ 
उ्रकाया । अंत में . श्रोगामजी ने भरतजी को अपनी गोद में 
(ठाकर समभाते' हुए कहा,-- चाहे चन्द्रता की शोभा नष्ट हो जाय 
हेमालय का बर्फ सूख जाय ओर समुद्र अपनी मयोदा को छोड़ 
, तो भी में पिता को प्रतिज्ञा का भंग नहों कर सकता |? तब 
रतजी निरुत्तर होकर बोले, “महाराज यदि ऐसा ही है तो 
प्रापक्रे नाम पर में चोदह वर्ष तक राज्य का काम देखूँगा, इन 
दुकाओं पर अपने चरण रखकर मुझे दे दीजिए । वे ही सब 
गगों का कल्याण करेंगी ।/ थों कहकर ओर उन्हें पादुकाएँ 
हिना कर भरतजी ने वे उठा लीं, और प्रतिज्ञा करके कहा, 
महाराज, इन चरण पादुकाओं को छे कर उन्हींके नाम पर मैं 
उज्य का शासन करूँगा । अयोध्या के वाहर रहकर और जदा, 
ल्कल धारण करके में चौदहवर्ष तक आपकी राह देखता रहूँगा, 
प्रौर चोदृह वप हो जाने के अनन्तर भी यदि आप वापिस न 
गिटेंगे; तो मैं अपने आपको चिता में जला दूँगा । तब श्रीराम ने 
उरतजी को हृदय से लगा कर कहा:--“'भरत, में चौदह वर्ष के 
एद अवश्य ही वापिस लोटूँगा | तुम चिंता न करो । शबज्रुघ्त- 
पुपर भी वापिस लौट जाओ ।” फिर से श्रीरामजी ने भरत से 
#हा,-- भरत, माता कैकेयी की यथायोग्य सेवा करना, उन्हें दोष क्न 
गाना । तुम्हें मेरी ओर सीताजी की शपथ है । यों कह कर अश्॒- 
[ण नयतों से श्रीरामजी ने सबको विदा किया | वसिछ ऋषि के 
परणों पर शिर नवॉकर उन्हें, तथा मंत्री-जन एवं प्रजा का 


ढ्‌ 


न है 
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० दा 
योग्यतानुरूप. सत्कार करके सबंकों विदा .दी फिर भंरंतजी ने चए 
पांदुकां हाथ में छे कर श्रीरामजी को परिक्रमो की |अंपनी प्रेकि 
का उन्हें फिर से एक धार स्मरण दिलाकरं उनकी वंदनां की 
अंतिम बिदा माँगी । श्रीराम माताओं को विदा नंहीं दे सकते 
पर, उन्होंने बढ़े कष्ट से रुदन करते हुए उनके... चरणों पर एि 
लवाया । वह दृश्य उनके लिए असहा था, अतः उन्होंने श्र 
आँखों को ढाँक करके आश्रम-में प्रवेश किया। (अंगों? स० १५ 

: भरतजी सेना सहित वापिस लौंटे और भरद्वाजाश्रमर 
पहुँचे, ऋषिवर को सारे समाचार: कहे 'और गंगा को पार के 
अंगवेरपुर पहुँचे । अनन्‍्तर गुह से बिदां माँगकर ओर अयोः 
को पहुँचकर उन्‍होंने अपनी माताओं को यथापू्व नंगर में 
दिया । उन्हें सारी नगरी बदासीन देख पड़ती थी। राम के 
लोग भी बढ़े दुखी थे; अतः उस निरानन्ंद नगरी को छोड़ के 
नंदिश्याम में रहने लगे। वहीं पर श्रीरामचंद्रजी की चस्णपा, ' 
को राज्याभिषेक कराके उनके नाम पर पाढुकाओं को सारी 

(निवेदन करके राज्यकाय देखने लगे । उधर श्रीरामचन्द्रजी का 
दिल चित्रकूंट से उचट गया | “लक्ष्मण यहाँ पर मुझे भरता 
वहाँ माताजी मिलीं । इस प्रकार स्थान-स्थान की स्ट्वति पे 
हो कर मुमे वहुत दुःख होता है । इसके अतिरिक्त हाथी, धोड़े 
इत्यादि सेना ने इस वन का बहुत उच्छेद कर डाला है । इस 
मेरी यही इच्छा है कि मैं इस वन को छोड़ दूँ ।” यों कहकर 
रामजी वहाँ से दक्षिण की ओर चल पड़े और सबसे पहले 
महर्षि के आश्रम को पहुँचे । महर्षि अन्रि और उनकी ईडी 
जता पत्नी अनसूयाजी ने उन तीनों का बड़ा आदर-सत्कार [ 
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भैं-सीता-आपके चरणों को छूती हू” कहकर सीताजी ने अन- 
सूयाजी के चरणों पर अपना. सिर रक्खा, तत्र उन्होंने सीताजी के 
शरीर पर बड़े प्रेम से अपना हाथ फेरकरं कहा:-- अपने जाति 
धर्म को-छोड़कर तुम पति के साथ वन में आई हो | इसलिए सच 
मुच ही तुंम धन्य हो। ज्षञात्र-यर्म का तुम्हें पूरा ज्ञान है। 
वरत्ति चाहे वन में ही हो या नगर में, अच्छा दशा में हो या छुरी में: जिन 
स्धिर्यों को बह प्रिय होता है, वह अच्छी गन को पाती हैं | पति के दुःशीऊ 
कामबृत्त अथवा . चनहीन होने पर भा आय-स्रयों स्से देचता.के रूदश ही 
पृतती हैं। सीताजी, तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत श्रेमं-भाव 
उमड़ आया है । में अपने तप के प्रभाव से हुम्हें कुछ वस्तुएँ देती 
हैं । यों कहकर उन्होंने दिव्य राग, दिव्य माला, दिव्य बसे ओर 
दिव्य अलंकार सीतांजी को. दिये। उन्हें पहिन्‌कर और अनसूंयाजी 
की वंदना :करके थे श्रीरामचन्द्रजी के' पास गई.। उस समय 
उत्तके. मनोहर रूप को देखकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यंत आनन्दिव 
झुए; वह रात वहीं पर बिताकर दूसरे दिन स्लानादि कर्मों से 
निवत्त हो; तापसी जनों से बिदा मांगकर वहां चल दिये। दब 
'तपखियों ने उन्हें सावधान करते हुए कहा:-- श्रीरामचन्द्रजी, 
इस अरशय में राज्ग़स ओर भयंकर व्याल ( अजगर ) खूब है 
अतः सदा सबंदा वहुत सावधान रहिए | इस वन से से जाने का 
यह सुगम साभ है । आंपका कल्याण होने ।” इस प्रकार उन्हें 
विदा कर देने पर श्रीरासचन्द्रजी लक्ष्मण तथ्रा सीवाजी ने ऋषि 
के बतलाये हुए मार्ग से उस महारण्य में प्रवेश किया | 
( अयो० स० ११३-१५५९ ) 
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द्ः से प्रवेश करने पर श्रीरामचच््रजी भिन्न पफि 
ऋषियों के आश्रम को देखते देखते चले ओर 

पर रहने वाले मुनिजनों. और तपस्ियों को श्रीरामचदजी: 
अदभुत सौंदर्य को देख कर . बहुत - आश्रय होता था | प्रतः 
कामदेव के समान रूप-संपदा, सिंह के सदृश मजबूत शी 
ओर फिर भी अनुपम सुकुमारता को देखकर तो देंखने वालों १ 
मन कभी तृप्त नहीं होता था । इस प्रकार सब के मन ओर ने 
को आकर्षित करते हुए और उनके आदरात्तिथ्य का खीकार कर 
श्रीराम उस बन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाते थे। एक 
उस घोर अरण्य में से जाते हुए उन्हें अकस्समात्‌ एक भें) 
राक्षस दीख पड़ा | वह पवत के सहरश ऊँचा था, और अप 
मुँह पसार कर उनकी ओर आ रहा था | उसके हाथ मे ए 
त्रिशुल और उस त्रिशल के सिरे पर सिंह के दो तीन मछ 
ओर हाथी का एक पाँव लटक रहा थां | श्रीरामचन्द्रजी ' 
देखकर वह बड़ा आनंदित हुआ। वह जोर से चिल्ला कर बनती 
ओर दोड़ा और सीचाजी को उठा अपनी बगल में दवाकर #£ 
हास करते हुए बोला:ः--“अरे मूर्खों, तुम मेरे इस अरण्यमां 
आये हो ९ तम. कोन हो ? यह ॒ सुंदर स्लीतोमेरेहांयाम्य है 
अतः यदि तुम्हें अपने प्राणों की परवाह हो तो इसे यहीं छोड़ 
शीघ्र दी भाय जाओं |? तब उसके उन शब्दों को सुनकर तेरे 
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शीताजो' को भयभीत देखकर श्रीरामजी ढु:ःखित हो कर बोले;--- 

“क्रैक्ेयी, लो; तुमने मुम्दे बन को भेजा उसकी सार्थकता आज 
री हुई | “ यह वेचारी सीता व्यर्थ ही मेरे साथ आई और 
खनलागर से गिरी । यह कहकर ओर फिर बड़े कोध से 
रज कर वे राक्षस से बोले:-- अरे दुष्ट ! द उसे छोड़ दे, नहीं 
हुक अपने प्राणों से हाथ घोना पढ़ेगा । में राजा दशरथ का 
त्र रमचन्द्र हैँ, ओर अपने पिता की आशा से बन में आया 
ओ हूँ । में तुकमे नहीं डरूँगा। तू मेरी प्रिय पत्नी को छोड़ दे ।” 
गीरामचन्द्रजी के उक्त उद्गार को सुनकर वह राक्षस बोला:-- 
अरे मृर्खो, जान पड़ता है कि तुमने सुझे अभी तक नहीं पहुंचाना 
। विराथ राक्षस हूँ । मुझे खयं श्ह्माजी के वर के कारण क्रिसी 
जी शत्र के द्वाता सृत्यु का भय नहीं है तुम्हारा घमंड करता व्यर्थ 
(| इसलिए अब पहले तुम्हारे ही रक्त को पी ऋर फिर में उसे 
प्रतनो पंज्ी अनाऊँगा ।” यों कहकर, सीताजी को नींचे छोड़कर 
प्र हाथ मे शून लकर वह श्रीराम लक्ष्मण की और दोड़ा | 
व श्नीराप्ज्ी ने अपने बांणु से उस त्रिश्न को तोइं डाला, पर 
सके शरीर पर जितने बाण छोड़े, वे सत विफल हुए । तन 
बेराघ उन दीनों को अपने हाथों से ऊँचा उठाकर इधर-उधर 
गैइने लगा । यद्द देख वेवारों सीवांजी चिल्लाकर बोलीं:--- अरे 
तत्षत्त खाना हो तो ले मुको को खा ले-पर उन दोलों-को तो 
दड़ दे ।” थों कहकर वे भी उसके पीछे दौड़ने लंगीं। तत्र 
त्म लब््मणजी ने सीताजो के आक्रोश को सुनकर शीघ्र ही 
झपने दोनों खड़गों से उस राक्षस की मुजाएँ काट डालीं | और 
उसके पाँवों पर भी चहुत से प्रहार किये। तत्र वह प्रचंड . 
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प्रथ्ची पर गिर पड़ा | फिर उससे मुक्ति पाकर. उन्होंने उसके 
नारीर मर अनेक प्रहार किये, पर फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हरी 
थह देखकर श्रीरामचन्द्रजो बोले:--/लक्ष्मण, अरे हम ही हे 
अभी तो इसन हमें अपने हो मुँह से कहा थां कि वह - किसी भी 
शल्ल से नहीं मरेगा; इसलिए इसे मारने की. एक: युक्ति सोची है। 
में इसे यों ही दवाएँ रखता हूँ तब:तक तुम वहीं एक-गढ़ा “सा 
जो, फिरःहम उसे उसमें गाड़ देंगे ।” लक्ष्मणजी ने बड़ी शीघ्र 
से उस राक्षस के पास ही एक गढ़ा बनाया और फिर उत्ों 
उस राक्षस की ढकेल दिया ! उस समय वह राक्षस: इतनी जोए 
से चिल्लाया कि सारा अरशय काँप उठा | उसे उस गद़न 
डालते ही फोरन उन दोनों ने उस पर मिट्टी फेला दी । इस प्रा 
उस भर्यकर विराध राक्षस को नाश करके. श्रीरामचन्द्रजो 7 
सघीताजी को भय-मुक्त कर दिया । वे तीनों उस वन का शात्र हैं 
पार करके शरभंग ऋषि के आश्रम के निकट पहुँचे । (अर० स०:१॥) 
उप्त आश्रम के सामने ही उन्हें एक चमत्कार -दिखाई दिया। 

एक दिन रथ पथ्ची से कुछ ऊँचा. अन्तराल-में खड़ा . हुआ थी 
आर जिसकी प्रभा चारों ओर फैल रही थी:।.रथ के घोड़ें अल 
स्व सुंदर थे और उसमें स्वयं इंद्र बरिराजे थे, सिद्ध; गधर्व औ' 
पिं भिन्न भिन्न विमानों में बैठकर चारों ओर से इन्द्र को स्त॒री 
कर रहे थे; पचीस वष.की आयु वाले, अत्यन्त सुंदर, लाल वर 
पहिने हुए और दिव्य हार घारण किये हुए. पुरुष अपने हाथ 
खड॒ग लेंकर इन्द्र के- आस पास खड़े हुए थे। उस अपूव «व 
को देखकर -श्रीराम. बोले:--“लब्ष्मण वे घोड़े तो इन्द्र के घोर 
फैतरह ही दीख पड़ते हैं। वे सौ तरुण पुरुष देवताश्रों के सदर 
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दिखाई देते हैं ओर वे विमान भी: खर्ग लोक के मातम होते हैं। 
इसलिए भाई तुम जरा यहीं ..पर ठहर जाओ, में उसका पता 
लगाता हूँ ।” इत्तने में इन्द्र की सवारी; शरमभंग से बिदा साँगकर, 
अबृश्य हो गई । तत्र: उन्होंने शरभंग के आश्रम में जा कर महर्षि 
को प्रणाम क्रिया | शरभंग ने भी बड़े प्रेम से उनका खागत करके 
कहा-- राम चन्द्रजी, तुमने अभी देखा हो होगा कि इन्द्र देव 
पेरी तपस्या से संतुष्ट हो कर मुझे खर्ग को ले जाने के लिए स्वयं 
ही आये - हुए थे | पर, यह सोचकर कि तुम आ रहे हो; मेंने 
नें कह दिया. कि में ओराम- का आदरातिश्य कर.- लेने पर- 
आऊँगा | रामचन्द्र, तुम प्रत्यक्ष विष्णु हो। तुम्हारा आदुरातिथ्य 
करने का. अवसर मुझे बड़े भाग्य से मिला है| हाँ, अब में 
तुम्हात आतिथ्य करके, ऋताथ हुआ अत्र तुम यहाँ से सुत्ी 
के आश्रम की ओर जाओ ! पर, जब तक में अपनी देह चिता 
में न जज्ञा रूं, तब तक मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखकर फिर 
तुम जाश्रो ।” यों कहकर शरभंग ने शीघ्र ही अपम्नि का हवन 
करके अपना देह अग्नि को ससपित किया । देखते देखते उनकी 
वह देह जज्ञ गई । अंनन्तर वे दिव्य शेरोर धारण करके अद्यलोक 
को चले गये । ओर, श्रीरामचन्द्रजी उनके कथनानुसार सुतीद्धण 
के आश्रम की ओर जाने के लिए निकल पड़े । (अर० स॒० ०७) - 
|. किस्तु शरभंग के आश्रम पर अनेक तपस्री ओर बानखिल्य 
मुनि श्रीरामजी से आ कर मिले और उनसे कहने लगे:-- 
“शरीरामजी,. इस दंडकांरए्य में सुनियों के बहुत से आश्रम हैं, 
पर उन्हें राक्तसों से अन्यन्त कष्ट पहुँच रहा है; तुम दमारें नाथ 
यहाँ पर आये हो, इसलिए तुम्हें हम अनाथों की रक्षा करनी 
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चाहिए | अत हम उन तपस्वियों की हड़ियाँ तुम्हें बताओ 
जिन्हें नर-मांस भक्षी राक्षसों ने खाया है । अतः ह 
रेमारे साथ चलो। पंपा से लेकर चित्रकृट तक राक्षसों का कर 
इसी तरह हो एकसा उपद्रव है | अब तो हम सभी आपको शए 
आय हुए 5; अतः अब आप राक्षरसों से हमारी रक्षा कोजिए। 
यह झुनकर श्रीरामचन्द्रजी बोले:--“आप ब्राह्मण ओर तणेद्ि 
हैं। अत: आप शरण आने की वात न कहें | आपकी रक्ता कछ 
तो मेरा धर्म ही है | केंचल में अपने ही लिए ही इस निविड़ भ 
में नहीं आया हूँ | पिता की आज्ञा का पालन करने के साथ हैं 
साथ में आपकी भी राज्षसों से रक्षा करूँगा, जिससे मेरा गई 
वनवास बड़ा फलदायी होगा ।” श्रीरामचन्द्रजों के वचन -मुने 
सपस्वी संतुष्ट हुए और उनके साथ हो लिये और सुतीक्षण ई 
आश्रम को पहुँचे । शीरामचन्द्रजी ने सतीद्ण के आंध्रम में प्रवश 
करके मह॒व को प्रणाम किया ओर कहा कि शरमंगजी ने मु 
आपकी ओर भेजा हैं । महपि सुतीक्ष्ण नें अत्यन्त आदरक सांः 
ओऔराम, लक्ष्मण आर सीताजी का स्थागते किया | उत्हें बेन 
उंत्तमोत्तम फल खाने को दिये ओर चहीं पर रहने का आग्रह में 
किया । तब श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः--भसिें आप. सत्रके सम 
आश्रम-संडल को देखना चाहता हो । ये ब्राह्मण जल्दी कर र 
हैं। और मैंने राज्ञंसों से रक्षा करने का उन्हें वचन दे रवंखा है 
तब सुताक्ष्ण न श्रीरामचनंद्रजी को विदा करके सभी आश्रमा ई 
देख लेने पर फिर अपने आश्रम को लौट आने का अलुर्रा 
किया । तेंच उनकी आज्ञा को मानकर श्रीराम, लक्ष्मण श्री 
फीज्ञाजी दूसरे दिन वहाँ से चल दिये। अनन्तर #पिः 
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कि साथ भिन्ने मिन्न आश्रमों में, कहों चार साल, कहीं छः साल और 
हीं एक वर्ष तक रहकर श्रीरामचन्द्र ने उच्हें राक्षसों के कष्ट 
से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। इस प्रकार चन में दस 
वर्ष बोत गये। अनन्तर श्रीराम फिर से सुतीक्ष्ण के आश्रम 
को जाकर वहाँ पर भी कुछ दिवस तक रहे । फिर उन्होंने 
पुतीदण से पूछा:-“अगस्त्य ऋषि का आश्रम यहां से कितनी दूर 
धर है १ मुझे उनके दर्शन करने की बड़ी इच्छा है।” तब सतीक्ष्ण 
ने कहा:- अगस्त्य ऋषि के बंघु का आश्रस यहां से चार योजन 
की दूरी पर है; अतः तुम पहले वहाँ जाकर फिर अग्र्त्य ऋषि 
के आश्रम को जाओ ।? यह सुन श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण से 
विदा मॉगकर वहाँ से चल दिये । ( अर० स० ६--११ ) 
मुतीक्ष्ण के बतलाये अनुसार मार्ग-क्रमण करते हुए 
संध्या के समय श्रीरामजी लक्ष्मणजी से बोले:---“लक्ष्मण, 
सुतोश्ण के कथनानुसार ये सहत्नों दत्त, फल्न और पुष्पों के बोम 
से लद॒कर, पृथ्वी की ओर फरुक गये हैं । उसी प्रकार इंस बन में 
पक हुए पिंपली फल की कड़वी गंध भी आ रही है। स्थास- 
स्थान पर कटी हुई लंकड़ियों के ढेर भी लगे हैं ओर दभ के गढ़ 
भी रक्खे हैं । इस बस के सध्यभाग सें से काले घादलों की तरह 
सुंश्ा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है । यह देखो, इस एकांत 
स्थान के जलाशय में ब्राह्मण स्नान करके अपने ही द्वारा इच्ट्टे 
किये हुए फल्लों का सेवन कर रहे हैं। बृत्तों की पत्तियां भी गीली 
दिखाई देती हैं | देखो तो, ये मय और पत्ती भी कितने निडर 
दाख पढ़ते है ९ इसेसे मारछूम होता है क्लि इस स्थान के आसपास 
हो कहीं पर अगस्त ऋ्रषि के बंधु का आश्रम होगा । वे इस 
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प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उन्हें श्रान्तों की-थकाऋ 
को मिटाने वाला वह आश्रम भी दिखाई दिया। श्रीरामचद्धजीर 
आतभ्रप्त में मवे रा करके ऋषि'के दशन किये। ऋषि ने भी उनका अच्छी 
तरह से सत्कार किया । अनन्तर उस दिन वहीं पर रहकर दूसर 
दिन प्रातःकाल होते ही वे अगस्त्व ऋषि के वंधु से बिद्वां, मांग 
उनके बतलाये म.ग से, चल दिये। माग मे श्रीरामजी ने लक्षण 
से अगस्त्य ऋषि का परिचय देते हुए कहा:--अगस्यजी न त्राव 
पर महान्‌ उपकार किये है। उन्होंने. दक्षिण दिशा को, गंथु र 
छुड्ढाकर, मनुष्यों के हाथों सॉप दिया हैँ । पहल यहां पर इसः 
औओर शतापि नामक दो भयद्लुर राक्षस रहते थे |. इस्वल जाहए 
का वेष धारण करके ओर संस्कृत भाषा. बोलकर त्राह्मणो३! 
श्राद्ध के लिए आमन्त्रित करता था, और मेघ रूप धारण करनेवाः 
बातापि को श्राद्ध के लिए मारकर उसका माँस त्राह्म॒णों को पर 
सता था । ब्राह्मण वेचारे जब भोजन कर छते.ता इस्रत वाता 
शीघ्र आओ' करके पुकारता तो वह. त्राह्मणां के. पेट फॉडक 
बाहर निकले आता | इस प्रकार दोनों ने सहस्त्रा त्राह्म के 
धोखा देकर खा डाला । तब सब त्राह्मण अगस्त्यज़ी का शरण गय 
अगस्त्य ऋषि ने उसी समय उन राक्षसतों का नाश करन 
प्रतिज्ञा कर ली. और एक दिन' इल्वल के श्राद्ध का निमल्र 
स्वीकार किया । नियमानुसार इल्वल ने वातापि का मति अरे 
को भा परासा | भांजत समाप्त हांत हा इटवल न पुकारा कं 
- “बातापि, शीघ्र ही चले आओ ।2 ततब्र अगस्त्य ने शांतिपूत 
हँसकर कहा, “अब वातापि के लोठ, आने की आशा छोड ई 
उनड तो हजम कर गया |”? यों कह कर ऋषि ने अपने पेट 
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गये फेस और डकार ली। वातापि को प्रकट होते न देखकर 
इस्वल ने अपना सच्चा स्वरूप प्रकट क्रिया और बड़े क्रोध से 
करषि की ओर दौड़ा। ऋषि ने शीघ्र हो उसे भी अपनी नेन्नाग्नि से 
भक्त कर डाला । इस प्रकार ऋषि अगस्त्य ने उन राक्षसों से 
ब्राह्मणों की रक्ती। का वह कठिन काये संपन्न क्रिया । तभी से 
तमाम राक्षस उनसे बहुत डरते हैं । जब से अगस्त्यजी- इस ओर 
इक्षिण म॑ं आकर रहने लगे हैं | तव से राक्षसों का जीवन यहाँ 
जड़ी संकटापन्न होगया है । क्‍योंकि वे अपने दुष्ट खमाव को छोड़ 
नहीं सकते ओर ऋषि उन्हें दर्ड दिये बिना रह नहीं सकते। 
इसीसे दक्षिण दिशा को अगस्त्य ऋषि का नाम प्राप्त हुआ है । 
इन्हीं की राह देखते हुए विन्ध्याद्रि भी अभी तक लेटा हुआ है 
एक वार विंध्यपर्तत गर्वबश ऊँचा बढ़ने लगा; बढ़ते-बढ़वे वह 
इतना दवा होगया कि ब्राह्मणों को सूर्य के छिप जाने की आशं- 
का होने लगी | तर अगस्त्य ऋषि ने ही विन्ध्यपवत को रोक 
।लिया..3] वह उनका शिष्य था | अत: जब वे दक्षिण को ओर आने 
लगे, तब उसने उन्हें साष्टांग दंडवंन्‌ू किया । उस समय मौका देख 
'कर ऋषि से उससे कहा:--बिटा विन्ध्य ! जब तक में वापिस 
लोट कर नहीं आता तुम इसी तरह लेटे रहो ।” तब से वह विन्ध्य 
परत इसी प्रकार पड़ा हुआ है; और अगस्त्य मुनि ने भी दक्तिण 
है। में अपना निवास कर जिया है । इस तरह" हम आज एक 
श्रयन्त सामथ्यशाली ऋषि के आश्रम को जा रहे हैं | वह साधु 
पुरुष सज्नों का सदा कल्याण करता है; अतः हमें बनवास वे 
शप दिन उनकी आराधना करके उन्हींकी सेवा में वितान च 

हों पर सदा-सर्वदा सारे देव, सिद्ध, गंध और महू 
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अगस्त्यजी के दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं ।..यहाँ.पर हे| 
असत्य बोलने वाला अथवा-शठ, निर्यी वा-पापी मनुष्य नहीं 
सकता: क्योंकि ये मुनि बड़े ही सिद्ध है। वह देखो, महपर ग 
आश्रम दिखाई देने लगा; चलों। हम उन पुण्यवान्‌ मह 
सुनि के दर्शन करें | यों कहते हुंए शीरामचदर 
डस आश्रम के निक्रट जा पहुँचे | पहुँचते हो उन्होंने एक शिप 
छ्ारा महर्षि को कहला भेजा:-- “मैं राजा दशरथ का पुत्र शा 
लक्ष्मण और सीताजी सहित, बनवास के लिए  दंडकरिए्य * 
आंया हैं ओर आपके दशंन करने को इच्छा है।” शिष्य $ 
अगस्त्यजी से वह संदेश कहा तत्र उन्‍्हनि उसे श्रीराम, तक्षस तो 
व्सीताजी को जल्दी लाने की आज्ञा देदी । वह शिष्य फौरन दो; 
आया ओर श्रीराम को आश्रम में ले गया। आश्रम में चाग 20 
शान्त स्मणीयता दीखे पड़ती थी । ओर सूग पक्षी निःर्क होगे 
विहार कर रहे थे । उस रूप को देखकर शीरामर्जी व विघ्मित हुए 
अनंतर इन्द्र, विष्णु, सूच, सोम, भग, कुंवर ब्रद्नदेवं, वायु, वरुण 
गायत्री बसु नागराग, गरुड़, कार्तिकेय ओर यम के स्थान देखते देख 
थे आगे की ओर बढ़े ।-इतने में अगस्त्य ऋषि: अभि का हवन कर 
मनिजंनः सहित बाहर आंये । उन्‍हें देखकर श्रीरोभचद्रजी न प्र्णा 
किया और हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़े हो गये | लई 
आर सीताजों भीं ऋषि के चरणों की बंदना कर के श्रीरामचद 
के पास खड़े हो गये । ऋषि अगस्त्थ नीचे बैठ गये और उन्हूंनि 
सब को बैठ जाने की आज्ञा दी ! अनंतर वन के फल, 0, जा 
आदि से श्रीरांमजी की पूजा करते समय वे बोले:-- श्रीराम 
“हे मनुष्य अतिथि का सत्कार नहीं करता उस मूंठी सातिं 
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इन वाले मनुष्य की तरह चमलोक सें अपना ही मांस खाना 
ता है। तिस पर आप तो अत्यंत्त पव्रित् अतिथि हैं, क्योंकि 
शाप हमारे राजा होने पर भी घसप्रिय ओर पराक्रप्ती है । इस 
कार श्रीरामचंद्रजों का सत्कार कर लेने पर अगस्त्व ऋषि बोले:-- 
पहले विश्वकमा का बनाया हुआ सुबण ओर रत्तों से विभूषित 

कैशएव. महाघनुष में तुमको देता हैँ । महेंद्र का दिया हुआ यह 
देव्य अमोध शर, अक्षय वाणों से युक्त तकश, तथा सुबण- 
पंडित और सुदरण के सकान में रखी हुई यह बड़ी तलवार सी मैं 
जुमको देता हूँ । इसी धनुष के द्वारा श्रीविष्णु ने असुरों को जीत 
फर उनकी संपत्ति को देवताओं को सोंप दी । चह घरुप, बाण, 
तक्रेश ओर तलवार जयप्राप्ति के लिये तुम छलों । या कह कर 
उन्होंने वे स्व आयुध श्रीरामजी को दे दिये। श्रीरामचंद्रजी ने 
तर श्रम और आदर के साथ उनका स्वीकार किया। अनंत्तर 
शगस्य ऋषि वोले:--* शरामचंद्र, तुम मेरे दशन के लिए इतनी 
दूरी पर आये हो, इससे मुझे बड़ा आनंद हुआ है । यह तुन्हार 
उतनी भी तुन्हारे साथ चन को आइ है, अत: उसमे भी बड़ा ही 
काठन काय किया हैँ। इस सट्टि के उत्पत्ति-काल स प्रायः यहाँ 
अनुभव है कि पति की सुस्थिति में ही ल्लियाँ उन्हें आदर की दरष्टि 
स देखतो हैं, उसकी विरुद्ध स्थिति में वे उनका त्याग कर देती है । 
मरियोँ तो खभावतः ही विजली अथवा वायु के सद्रश अंचल होती 
€ | पर, ठुस्ह्ारी भाया उक्त दोष से रहित है ओर वह वसि्टपत्नी 
अरुषता का तरह महापतित्रता है | उसे चहुत श्रम हुण हैं, अत: 
अस स्थान पर उस छुख मिले (वहां पर तुस रखा । 
आरामजी के, अपने रहने के लिए योग्य ओर सुंदर स्थान + 
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'पूछने पर अगस्त्यजी ने कहा:-- यहां. से दो योजत पर गोदाक ' 
नदी के तट पर पंचंब्रटी नामक उत्तम स्थान है; वहीं पर परुझ 
बना कर ठुस रहो ।” तदनुसार अगस्त्य ऋषि को बहत॑ सम्मारि 
करके ओर उनकी आज्ञा पाकर वे. पंचवंटी की ओर चललि। 
( अर० स० १९-१३ ) 8 केक के १5 
.. लक्ष्मण और सीताजोी सहित पंचवर्टी को जाते हुए शरीर ' 
चन्द्रजी को एक प्रचंड शरीर वाला और अत्यन्त बंलवान्‌ पृ 
पत्ती दिखाई दिया | उसे पक्ती का रूपधांरा (राक्षस जान | 
ओऔरामचन्द्रजी ने उससे पूछा:-- तू. कौन है!” तब वह | 
बड़ी शांति और मीठी बाणी से बोलाः-+-पूर्वकाल में: मिहे 
प्रजापति हो गये हैं, उनके नाम सुनों | पहले कदम, फिए वि, ' 
अनंतर शेष, संश्रय, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, ऋतु, पुलस्य अंग, : 
अचेतां, पुलेह, दत्त विवल्लान और अरिप्नेमि और उनकेःवाद का | 
हुएं | इनमें से दक्ष प्रजापति को खाठ कम्योयें हुई । उन कन्या | 
में से आठ अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा; मु 
ओर अनला-को उन्होंने कश्यप से व्याह दिया । तब कश्यपर / 
उन स्त्रियों से कहा:--तुम मेरे समान पुत्र की इच्छा करों। 
पहली चार स्त्रियों ने तो यह बात अप्रने ध्यान में रखी, परी 
ख्वियाँ उस वचन को भूल गईं | तच्र अदिति की कोख से रेरेहे 


उत्पन्न हुए । दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और सब . से पहले बह 


पृथ्वी के राजा.बने । दु से अश्वग्नीव_ उत्पन्न हुआ और उ्ती 
द्वारा दानवों की उत्पत्ति हुईं। कालका के नरक और कालक नाई 
दो पुत्र उत्पन्न हुए । इस प्रकार पहली चार स्त्रियों को तो साम“/ 


: शाली पुत्र हुए, पर शेष चार स्त्रियों में से ताम्रा को पाँच --पुत्रि 


कै, 
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या 


वी, भारवी, श्येनी, ध्रृतराष्ट्री ओर शुकी-हुई । उन्हीं से सारे 
पक्षियों को उत्पत्ति हुई | उसी प्रकार क्रोधवशा को म्गी आदि 
(दस पुत्रियाँ हुई; जिन से सारे चोपाये उत्पन्न हुए। मनु के कश्यप 
द्वारा मनुष्य उत्पन्न हुए तथा अनन्ना के द्वारा क्षारे वृक्षों की 
उत्त्ति हुई | इस प्रकार यह सारी काश्यपी स्ष्टि है । तामा की 
कन्या शुकी, उसेकी कन्या श्वेतां ओर उसकी कन्या विनता है। 
उस विनता के दो पुत्र गर॒इ और अरुण हुए । अरुण के दो 
पुत्र-संपातिं ओर जटायु। संपाति मेरा ज्येष्ठ भाई है और मेरा नाम 
जगायु है। में तुम्हारे पिता का परम मित्र हूँ; अतः मैं तुन्हारे 
आभ्रम्त में रह कर तुम्हारी सहायता करूंगा तथा तुम्हारे और 
लक्ष्मणुं के वाहर चढ़े जाने पर मैं सीताजी की रक्षा सी करूंगा।” 
जिठायु के उक्त संभाषण को सुन कर ओर उन्हें अपने पिता के 
(परम मित्र जान कर श्रीरामजी ने बढ़े आदर से उनको प्रणाम 
(किया । अनंतर वे चारों पंचचटी को जा पहुँचे । पंचवदटी की 
“अपूर्व शोभा को देखकर श्रीराम बोले:---/लक्ष्मण, . यह समथर 
अंदेश पुष्पों के वृत्तों से युक्त है; अतः यहाँ किसी अच्छे स्थांन पर 
आश्रम बनाओ । यह देखो, यहाँ से पास दी एक ओर सूभ 
सरश उच्च्चल और सुगगंधयुक्त कमलों से भरा हुआ सरोवर दीख 
पइता है | दूसरी ओर न तो बहुत दूरी पर और न अत्यंत निकट 
है गोदावरी नंदी वह रही है । उसके तट पर हंस, कारण्डब 
चक्रबाक्र आदि पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं तथा हिरनों के सुंड पानी 
पी रहें ३ | लंबी लंबी खोहों वाले ऊंचे पवत पुप्पयुक्त बृत्तों से 
आजच्छादेत होने के कारण, तथा मोरों की केकारवं के कारण 
सेग्य और रम्य जान पड़ते हैं | इस पर्वत की सोना, चांदी, तांचरा 
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आदि धातुओं से युक्त दूटो हुईं करारें अपने शरीर पर विभिन 
रंग की बेलें चित्रित किये हुए हाथी के सदृश सुहावनो दिखला 
देती हैं । निःसन्देह यह पशु-पक्ति से युक्त स्थान बड़ा पुण्य औए 
रम्य है अतः यहीं पर रहने से हमें बहुत सुख होगा ।” यों सुख 
ही लक्ष्मण ने पणशाला बनाने की तैयारी कर के शीघ्रही वहाँफ 
एक बिस्तीण कुटी खड़ी करदी । उन्होंने पहले तो प्रथ्वी पर एफ 
विशाल चबुतरा बनाया, उसपर बंड़े-बढ़े खंभे खड़े करके, उनए 
डे बाँस रक्खे ओर मजबूत वल्िियों से. उन्हें स्थान-खातव प्‌ 
बॉधकर ऊपर शर्ी वृक्ष की टहनियाँ, कुश बगेरह घास ऑ 
पत्तों का आच्छादन कर दिया । इस प्रक्वार तैयार किये हुए उप 
सुंदर गृह को देख कर श्रीरामचंद्रजी इतने आनंदित हुए कि उन्हें 
ध_मखजी को प्रेन से अपने हृदय से लगाकर कहा, लक्ष्मए 
तुम्हारे अपूब कार्य के बदले तुम्हें देन के लिए मेरे पास बह 
यही एक पुरस्कार है | अनंतर लक्ष्मणजो ने गोदावरी में सा 
किया और उत्तमोत्तस फल ओर पष्प लाकर वहाँ पर स्थानों 
पर फल-पुण्य के उपहार रख दिये आर फिर उस जटायु वें 
पहरा देने के लिये नियुक्त कर के वे उस पर्णशाला में बड़े आने 
से रहने लगे । ( अरणय० स० १५--१५ ) 
इस प्रकार पचवरटी में वास करते करते शीतकालक दिन 
पहुँच। चारो ओर खूब ठंढक पड़ने लगी। आकाश भी सबंदा कु 
व्याप्त रहने लगा । पथ्वी पर के घन, घाल आदि सत्र पक गये | 
जल स दूर रहने को तथा अग्नि की अधिक आवश्यकता 
मालूम देते लगी | सूत्र के दक्षिण की ओर चछे जाने के कारएं 
उत्तर दिशा तिलक-शुन्य दी के सहश बुरी दिगाई देने लगी । 
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दिन की रमशीयता बढ़ गई, क्योंकि मध्यान्ह काल के समय भी 
बाहर धूमना ओर धूप में बैठना सुखकारी मातम होने लगा। 
छाया.अथवा पानी के निकठ भी जाने-की- इच्छा नहीं होती थी । 
सर्दी के कारण रात बहुत लंची ओर भयंक्रर माह्तम देती थी । 
रात के समय कुछ ओढ़ करके भी बाहर निकलना असहनीय था। 
चंद्र की. शीवलता सूये की ओर चली गई ओर कुहरे के कारण 
चंद्र सफेद; अस्पष्ट और सांस डाछे हुए मलिन दर्पण के सहश 
दिखाई देने लगा। .हिम और तुषार से आच्छादित हो जाने के कारण 
सेहस्नरश्मि सूर्यदेव भी ठंडी किरणों से युक्त और उदय होने के 
'अनंतर भी चंद्र के सदश दिखाई देने लगे । बन के हाथी प्यासे 
ही कर नदी या सरोवर पर पानी पीने के लिये जाते, पर, उस, 
वरफ के जैसे शीतल: जल का स्पशे होते ही अपनी सूंडों को. 
खींच लेते। हंस, कारएडव आदि पानी में तैरन वाले पक्षी नदी- 
/टट पर ही बैठे रहते । जिस प्रकार कायर सैनिक युद्ध-भूमि से 
अपना मुँह फेर लेते हे, उसी प्रकार वे पक्षी भी पानी से अपना 
हद मोड़ने लगे । नदी के पानी पर भी घना कुहरा फैल जाने के 
करण उसके त्तट पर बैठे हुए सारस आदि पत्चियों का बोध केवल 
उनके शब्द से . होने लगा। तुषार पड़ने और सूर्य की धूप 
“6 हो जाने के कारण पवेतों के शिखर पर का पानी भी 
मित्यत ठंडा और स्वादिष्ट बन गया । सरोबरों से कमल के फूल 
अदृश्य हो गये, केवल उनके नाम ही शेप रह गये और पत्ते जीण 
गी कर घुरें दिखाई देने लगे। ऐसे हिम-काल में एक दिन श्रीरास 
ध्मण और सीताजी नित्य नियमानुसार गोदाचरी नदी पर स्नान 
रिन के लिए गये। भरत भी इस हिम ऋतु में सरयू में 
छठ 
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आदि धातुओं से युक्त दूटो हुई करार अपन शरार 7 विभिन 
रंग की बेलें चित्रित किये हुए हाथी के सहश सुहावनी दिखा 
देती हैं । निःसन्देह यह पशु-पक्ति से युक्त स्थान बड़ा उस्पत्न। 
रम्य है अतः यहीं पर रहने से हमें चहुंत छुस होगा ।” यासुल 
ही लक्ष्मण ने पणशाला बनान को तैयारी कर के शीघ्रही वहाँफ 
एक बिस्तीण कुटी खड़ी करदी । उन्होंने पहल ता पृथ्वी पर ए़ 
विशाल चबूतरा बनाया, उसपर बंड्े-बढ़े खर्भ खा करके, उनके 
आड़े बाँस रक्खे ओर मजबूत बलियों से. उन्हें स्थान-खाव १ 
बॉँधकर ऊपर शमी इुच्त की टहनियाँ, केश वर्गरह घास अर 
पत्तों का आच्छादन कर दिया । इस प्रकार तैयार किये हुए: 
संदर ग्रह को देख कर श्रीरामचद्रजा इतन आनंदित हुए कि उन 
ने लक्ष्मजजी को ग्रेन से अपने हृदय से लगाकर कहा, लेदेम 
तुम्हारे अपूब काय के बदले तुम्हं दन क लिए मेरे पास के 
यही एक परस्कार है । अनंतर लक्ष्मणजो ने गोदावरा मेला 
किया और उत्तमोत्तम फल ओर पष्प लाकर वह पर स्थानन्थ 
र फल-पष्पी के उपहार रबर दिये आर फिर उस जठायु 
पहरा देने के लिये नियुक्त कर के व उस पर्णशाला में बड़े भी 
से रहने लगे । ( अरणय० स० ९५--१५ ) 
इस प्रकार पंचवटी में वास करत ऋरत शीतकालक ददेत 
पहुँचे। चारों ओर खूब ठंढक पड़ने लगी। आकार भी सबंदा हुह 
व्याप्त रहने लगा । पथ्वी पर के घान, घास आदि सत्र पकग 
जल से दर रहने की तथा अम्लनि को आवक खावश्य 
मालछम देने लगी । सू् के दक्षिण की ओर चले जान के रद 
उत्तर दिशा तिलक-शुन्य ख्ी के सदृश बुरी दिखाई देने ले 
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दिन की..रमणीयता बढ़ गई, क्‍योंकि मध्यान्ह काल के समय भी 
बाहर घूमना ओर धूप में बैठना सुखकारी माह्म होने लगा। 
ढाया,अधवा पानी के निकठ भी जाने की. इच्छा नहीं होती थी । 
सर्दी के कारण रात बहुत लंच्री ओर भयंक्रर माह्म देती थी । 
रात: के समय छुछ ओढ़ करके भी बाहर निकलना असहनीय था। 
चंद्र की. शीतलता सूये की ओर चली गई ओर कुहरे के कारण 
चंद्र सफेर, अस्पष्ट और सांस डाछे हुए मलिन दपण के सदृश 
दिखाई देने लगा। हिम ओर तुपार से आच्छादित हो जाने के कारण 
पंहस्ऋनरश्मि सूयदेव भी ठंडी क्रिरणों से युक्त और उदय होने के 
अनंतर भी चंद्र के सहश दिखाई देने लगे । बन के हाथी प्यासे 
हो कर नदी या सरोवर पर पानी पीने के लिये जाते, पर, उस, 
बरफ के जैसे शीतल. जल का स्पशे होते ही अपनी सूंडों को: 
ब्ींच लेतेव हंस, कारण्डव आदि पाली में तैरत वाले पक्षी नदी- 
तट पर ही बैठे रहते । जिस प्रकार कायर सैनिक युद्ध-भूमि से 
अपना मुँह फेर लेते दे, उसी प्रकार वे पक्षी भी पानी से अपना' 
हुंह मोड़ने लगे । नदी के पानी पर भी घना कुह्टरा फेल जाने के 
शरण उसके तट पर बैठे हुए सारस आदि पत्नियों का बोध केवल 
वेनेके शब्द से . होने लगा। तुषपार पड़ने और सूय की घूप 
रेदु हो . जाने. के. कारण पवतों के शिखर पर का पानी भी . 
अत्यंत ठंडा ओर खादिष्ट बन गया । सरोवरों से कमल के फूल: 
कदेश्य हो गये, केवल- उनके नाम ही शेष रह गये और पत्ते जीणे- 
(फेर बुरे दिखाई देनें लगे । ऐसे हिम-काल में एक दिन: श्रीरास; 
त्मण ओर सीताजी नित्य नियमानुसार गोदावरी नदी. पर स्नान: 
र्िने के लिए. गये. भरत भी इस हिम ऋतु में ससयू में 
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स्लान: क़रता होगा, इत्यादि घर की . बातों का. स्मरण करते हुए 
तीनों ने खान करके देव-पितरों का तर्पण कियो । पुनः वात- 
चीत करते हुए अपने आश्रम में लौटे । इतने ही में. संयोगवश 
शूर्पणखा नामक एक राक्षसी वहाँ पर आ पहुँची । औरीरामचंद्रजे 
की. तेजस्वी कान्ति, सदत के सदहृश सुंदर स्वरूप तथा बलवार 
और": सुगठित शरीर को देख कर वह उनपर मोहित हो गई। 
क्‍यों न हो १ श्रीरामचंद्रजी का बदन कितना सुंदर था और उ 
राक्षसी का मुँह कितना भद्दा * उनकी कमर सिंह के सब्श: पता 
ओर उस राक्षसी का पेट १ मानों एक मंदका ही न रखा हो 

श्रीरामजी के नेत्र केसे विशाल और तेजस्वी थे; और उसके ने* 
कितने छोटे और मिचमिचे; श्रीराम- के केश कैसे काले और महान, 
पंर उसके बाल तो लाल और अंत्यंत कड़े थे; श्रीरामजी का खल 
आत्यंत मनोमोहक, पर उसका खरूप घुणाडु कं; श्रीराम. का सुर 
मधुर और उसका ककेश; श्रीरामजी तरुण तो बह ब्रिलकु॥ 
बुंद्धा; श्रीरामजी मधुरभाषी तो वह असम्य भांषा ब्रोलने वाली; 
श्रीराम न्याययुक्त आचरण करने वाले तो वह खेच्छानुसार 5; 
आचरण करने वाली थी; सारांश इतने ब्िरोधी किन्तु उप 
लक्ष॑णों से युक्त पुरुष का सामना हुआ, तब उसका श्रीराम चंद्र 
पर मोहित हो जाता सर्वथा योग्य ही.था ! अतः शुपणखा 

उनके मिकट जा कर उनसे पूछा:--- तुम यहाँ पर राज्षसों 

घन में जटा-बल्कल घारण कर के क्‍यों आंये हो ? तुम के 

ओर कहाँ के हो; यह मुभसे शीघ्र ही कहो । तब श्रीरामचंद्र 

से कहा:--मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ । यह मेरी पत्नी सीता 


/ै- बह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। पिताजी की आज्ञा * 
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से अरण्य में रहते के लिए आया हूँ । अब तू कौन है ओर 
हाँ पर क्‍यों आई है, यह भी हमसे कह | तव शूर्पणखा बोलीः- 
जाम मुना हो तो में राक्षसों के राजा रावण की भगिनी: 
| छः मास तक निद्रा छेने वाला कुंभकर्ण और धर्मात्मा -विभी 
|ण नामक सेरे ओर भी दो साई हैं। खर ओर दूषण नामक 
रेददो . सगे भाई यहीं पर रहते हैं । . में कामरूप धारण कर के 
तर ओर अरण्य में घूमती रहती हूँ । आज तुम्हारे इस अपूब 
उप-संपत्ति को देख कर. में तुमपर मोहित हो गई हूँ । तुम्हारी 
है. त्रीअत्यंत कुह्पा है । वह तुम्हें विंलकुल शोभा नहीं देती । 
उसे और तुम्हारे,भाई को में खा डालती हूँ । तत्न तुमः मेरे पति' 
री जाना. और फिर. हम-तुम दोनों इस दण्ड-कारंश्य के 
वेभिन्न रम्य स्थानों पर यथेच्छु विहार किया .करेंगे:।? तब 
'स॒ राक्सी का विचित्र बचत सुन कर श्रीरामचंद्रजी शांति 
(पक ओर उसकी मखोल - उड़ाते -हुए -बोले:--“शूप्रणखा 
/ विवाहित हूँ और मेरी पत्नी भी जीवित-है. तथा! वह- मुझे 
र्यन्त प्रिय है । उसके लिए तुम्हारे समान सौत करना मानों 
से बहुत दुखी बनां देना है | लक्ष्मण को- खो नहीं है, अत 
इसेःही अपना पति बना, जिससे तुके सौत का- .उर-* नहीं 
गा।” यह सुनकर शूपणखा अश्रीरामचन्द्रजी को छोड़ कर 
समणजी को ओर गई । उसने सोचा, क्या बुरा है. ? श्रीलक्ष्मण 
रिस को अपेक्ता कम सोन्द्यशाली नहीं हैं। तत्र लक्ष्मण ने शूपेणखा 
केहा:--“जरा सोचा कि में श्रीरामजी का छोटा भाई अथात्‌ उनका 
स हूं, फिर तूं मेरी स्रीं हो कर उनकी दासी क्‍यों चना: ८ 
! अच्छा तो यही होगा कि श्रीरासजी .सयं ही अपनी 
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ओर: भदूदी सखी का त्याग कर के तुमे अपसी ली जनारों।' 
उनकी इस हंसी को शूप॑णखा नहीं समझी । वह पुनः श्रीरापर 
की ओर जा कर बोली :-- सन्नमुच इस कुरूप,ल्ली के लाभर 
पड़ कर तुम व्यर्थ ही सेश अपमान कर रहे हो । - अतः में फ 
इसीको खा जाती: हूँ, जिससे मुझे सात का डरही न. रह ओरहः 
तुम आनन्द से दिन वितावें | / या कह कर, वह सीताजी ड़ 
ओर यों. कपटी सानों आकाश: में रोहिणी पेर उल्कापिरों है 
तब उसे बीच ही में रोक कर श्रीरामचन्द्रजी ने लक्ष्मणस के 
“लक्ष्मण, मुख हंसी-विनोद क्‍या जाने ? इससे हली ने 
करनी चाहिए | सीताजी बिलकुज्ञ घवरा गई है. इतोलिए अर 
रांज्सी को योग्य दंड दे कर रवाना कर दो | तुम. इसकेःइस ह; 
कार्य के बदले इसके नाक-कान काट कर के छोड़ दो” श्रीराम 
आज्ञा होते ही लक्ष्मणजी ने खड़ग ले कर और उसे पकड़े ई' 
उसके कान-नाक काट लिये । राक्षसी जोर से चिल्लातों हुई ओर 
लोह ट्पकाती हुई ठेठ तनस्थान में अपने आता के पास मी: 
गई । उस समय जनस्थान में खर राक्षस-सभा में बेठीहुः 
था । बह गाक्षसी ज़ोर से चिल्लाती हुई सीधी वहीं जा 'हुती 
खर ने उसकी यह हालत देख कर उसकी सान्त्वना. करतञे है 
बहुत कुछ सममा-बुस्मा कर उससे पूछा:---/“आखिर यह भी वह 
आओंगी कि तुम्हारी इस प्रकार बुरी दशा किसने की ?” तव 56 
श्रीराम-लद्ष्मण की सारी कथा कही । वह सुनते ही खर ने #े| 
युक्त ह। कर चाँद॒ह बलवान राक्तसों को- यों आज्ञा दी:-- तर 
ठुम ऋपेणखा के साथ जाओ, बढ जिस मनुप्य को वतलाब £ 
को मार कर उसका लोहू उसे पीने के लिए दे दो ।” यह अं 
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पाते ही वे.वीर शूपंणखा सहित दौड़ कर पंचचटी श्रीरामचचंन्द्रजी 
कै आश्रम के पास पहुँचे । श्रीरामचन्द्रजी ने शुपंणखा ओर उन 
(क्ञसों को देखते ही लक्ष्मणजी से सीताजी को आश्रम के भीतर 
हे जाने को कहा ओर अपने हाथ में घनुप-बाण छे कर उनके चढ़ 
प्राने के पहले ही उन्होंने उन सभी राक्षसों को चौदह बाखों से 
!ध्वी पर सार गिराया । उन्हें मरे हुए देख कर शपणखा फिर से 
चेह्ा कर वहां से भागी ओर खर के पास जा कर उसकी अत्यंत 
नेभत्सना करते हुए उससे कहा:--खिर, तेरी सारी डींगें व्यू 
। राम-लक्ष्मण सचमुच बड़े पराक्रमी हैं | व्‌ तो खाली वेकबास 
ईसा है । तुक अकेले से कुछ भा नहीं होगा, अतः: सास सेना 
अपने साथ ले जा, नहीं तो तू भी मारा जावेगा !” इस प्रकार 
गपणखा के वचनों से अत्यन्त संतप्त युद्ध से पीठ न फरन बालें, 
गत को सा को तरह बिलकुल काले चोदह सहझ्र राक्षसों को अपने 
गये ले कर, सेनापति दूषण सहित खर श्रीराम से “बदला 
केकोी चल दिया | श्रीरामजी तो यह भविष्य पहले ही से जान 
ये.थे। अतः सीताजी को लक्ष्मण-सहित पर्वत पर पहुँचा कर 
वैेय कवच धारण करके और दिव्यायुध ले कर तैयार हों, वह 
'ेकी राह देखने लगे। उस राक्षस सेना को देखते. ही उत्होंने 
शशि हो से आतिथ्य किया.! अकेले राम ओर चौंदह सहसख्र 
'तत्तसा के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। पर, अन्त में श्रीरास- 
वी ने चोदहों सहस्र राक्षसों को खर, दूषण ओर त्रिशिरा सहित , 
'रिजीक को भेज दिया । ओऔरामजी के उस अमानुष कार्य की 
ख कर देव, गंधव, सिद्ध आदि ने आकाश से पुष्प वरसाये। अन॑- 
पिर आगस्यादि ऋषि और तपस्थियों ने वहाँ पर जा कर श्रीरामजी 






का अभिने के कहा:- शीराम इसी कांयेके लिए हम हो 
कहें इस दंडकारस्य भें लिया लगे थ। तः अब हम यहाँ विश 
५ सि्ेयता के सी अपनों कर. संकेंगे "इतने 
लक्ष्मणजी भी सात त सहित अपने श्रम को लौट अंधे ०, 
श्रीसीताजी से + शक्षसों को नेट सनेत्रलि श्रीरामजी की न 
बड़े आशय ओर प्र सभरी दष्टि से देख अत्यन्त, अर्नरि 
हो कर झलक गछें से जिंपेंट गंई ओर ड >र संकट से और 
च्यंद्रजी के सर्कए विजय के लिए वरस्मेश्वर की बा स्तुति ई 
( आरण्य सं? १६--३० 9 “ ६:58 "कप 
चोदह सहस्त राज्ष्छों को अकेले श्रीराम ने दो मास्डाल, य्‌ | 
देख कर शी भयभीत - होकर; थ भाग के सी 
लंका में रावण - पास पहुँची । उसे वंश गोजसभी 
ध्यपने सिंहासन परे बैठा हुआ थी । में ओर संविंव है! । 
खड़े थे । इस ए और बीस भुजा हे 
बत्यस्त भयंकर किन्‍्ठ तेजखी दिंखाई उसकी जो 
छाती पर रशाज-चिन्ह शोभा देंते श्रे। जिसने कैलाश पर्वत ९ 
चढ़ाई करके के को जीत पुष्पक-विमान प्राप्त किये 
इन्द्र के उपवन संदनवन को. क्रीच से नष्ट कर डाला थीं है! 


दश सहस्त वर्षों तक तेपत्या करके अछदेव को आपने श्स्क 
समपेण करके; पिशाव, उरग, राक्षस, दैल्य, दानव और देवता 
के हाथ भी झत्यु न होने का बर प्राप्त के लिया थी; 


वान राज्सन्एजा के सांमने खडी होकर बह भरी 
बोली खरे रावण, तुमे इस आमोद-भोग के सिंवी 


हिल 
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कुछ समता भी है-।” तू इस तरह आंखें मूंद्रें हुए कैसे पड़ा है १ 
: क्या तू जानता नहीं है. कि तुकपर कितना  महान्‌ संकट आ 
रहा है १ अरे, राजा अपने गुप्त चरों से समस्त संसार के संभाचार 
जान लेता है. इसीलिए वह दीघे-दृष्टि कहलाता है। पर, भुझे 
मातम होता है कि तू इस समय घोर निद्रा में पड़ा हुआ है । 
श्ररे, कया यह खबर तेरे कानों पर अभी तक नहीं पहुँची कि 
चोदह सहस्त्र भीमकमो राक्षसों को अक्रेले राम ने देखते-देखते 
मार . डाला ओर खर, दूपण तथा त्रिशिरा तक को यमलोक 
को भेज दिया ? अब श्रीराम ने जन-स्थान का विध्व॑स करके 
तमाम ऋषियों को निर्भध कर दिया है तथा दंडकारणय को 
खतंत्र करके उन्हें सुखी बना दिया है । पर, तू तो अपनी ही 
धुन में मस्त हो रहा है ओर पराधीन बना बैठा है । अपने राज्य 
ही में जो भय उत्पन्न हुआ है, उसका तुमे पता नहीं है ।” 
प्रकार शुपणुखा के उद्गोर सुनकर रावण ने पूछा-- अरे! 
_ शूपणखा, तेरी ऐसी दशा किसने ओर क्‍यों की है ? वह 
राम कौन है ? उसकी क्रितनी .सामथ्य है ? वह किन आयुधों 
से युद्ध करता है १? आदि-सारी बातें मुमसे कह |” तन्न शूप* 
णुसा ने घृतता पवक उत्तर दिया:--“सहाबाहु राम सदन के 
सहद्श सुन्दर, विशालाक्ष, ' महापराक्रमी;- घनुष्य से लड़नेवाला 
ओर .जटा-वल्कलघारीः है.। .उसका भाई: लक्ष्मण : भी. उसीक्रे 
. सहश बलंवान्‌है। राम की पत्नी" सीता भी अत्यन्त सुन्दर है.। 
उसके सदश स्त्री मैंने देवलोक ही में नहीं वरन देत्यासुरगंधवे 
लोक में भी नहीं देखी । सीता जिसकी भार्या होगी; वह सचमुच 
धन्य होगा, यह सोच कर में तुम्हारे लिए उसका हरण करंने की 
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इच्छा से गई, तब उस लंक्ष्मण ने मुझे इस तरह विंद्रप कर दिया। 
इसलिए, यदि तू सीता का हरण करके राम-लक्ष्मण को माए 
नहीं डालेगा तो समझ लेना कि तेरा. यह त्रलोक्य का रा्यनैभव 
कुछ ही दिनों का साथी है ।” तथ रावण ने शुपंणखा के वचन 
सुनकर उसे बहुत तरह से समझाया । और अपने मन ह भा 
कार्य-क्रम को सोच विचार करके वह अपनी रथशाला म गया। 
वहाँ पर उसने गुप्त रीति से अपने सारथी को रथ तैयार करेने 
की आज्ञा दी | साग्थी ने रत्नों से सजे हुए एक सुबण के रथ मे 
नाना मूषणादि से अलंकृत किये हुए पिशाच मुर्खा खच्चर जोत 
कंर उस में रावण को बैठाया ओर बह रथ को बायुवेग से 
आकाश में चलाने लगा । तब रावण आकाश के विमार्तों्की 
दिव्य शोभा को देखता हुआ, समुद्र तट के चंदंत, अगरु, तक 
आदि सुगंधित वृक्ष से भरे हुए बन-प्रान्तों की सुगंधि छूटता हुआ 
मद्र को लांघ कर शीघ्र ही दूसरे तीर पर एक पुण्य औह स्व 
आश्रम के निकट अपने रथ से उतर पड़ा । डस स्थान पर मर्तित 
नामक राक्षस कृष्णाजिन और जटा धारण किये हुए तपस्या कररहां 
था । रावण को देखते ही मारीच ने उसका यथायोग्य खागत सल्कीर 
किया | पर रावण को इन सत्र का खीकार करने के लिए समा 
कहां था १ वह बोला--“भांई तुम जानते ही हो चचेरे भाई खर 
ओर दूपण शर्पणखा सहित मेरी आज्ञा से जनस्थान में रहते थ॑। 
वहाँ पर उनकी सहायता के लिए चौदह सहसख्र राज्स भी 
रखे थे | पर उस दिन श्रीराम ने खर दृूषण सहित उन सत्र की 
अपने तीद्ष्ण बाण से मार डाला | एक मलुप्य ने-पिता के द्वार 
निर्वा सित एक गजपुत्र ने-अरे, केवल एक पादचारी वरालक ने” 
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श्थाशवगजादि पर से लड़नेवालों का नाश कर डाला । ओर उस 
अरुप प्राण सनुष्य ने विना कारण ही मेरी भगिनी के नाक-कान 
काट लिये। इसलिए अब सें चाहता हूँ कि उस देवकन्या से सदृश 
सुंदर राम भायों का हरण कर छू ।- और इस काये में मुझे 
तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है ।.सीता को हरण करने की सेंते 
एक सरल युक्ति सोची है | देख, तू सुबर्ण-म्तग बन कर सीता के 
सामने जाना, जिससे तुझे देखते ही उसे तेरे चम की इच्छा 
होगी । फिर राम-लक्ष्मण तेरा पीछा करने के लिए, सीता को अपने 
आश्रम में अकेली हो छोड़ जावेंगे तब में कट से जा कर उसका 
हंरणु कर रूंगा । खभावतः सीता के विरह से राम क्षीण “हो 
जावेगा। तव उसका नाश करने में मुझे! जरा भी देर नहीं लगेगी । 
रास का नाम सुनते ही सारीच का हृदय भयभीत हो गया: 
तो भी वह शांति पूत्रेंक वोला :--रावणु,अधिय किन्तु सत्य बोलने 
(वाले और उसे सुननेवाले बहुत कम होते हैं । में अप्रिय बोल रहा हैँ, 
स्सका मुझे क्षमा करो | राम को अभी तक तुमने नहीं पहिचाना 
है । ज्ञात होता है कि तुम अपने दूतों से चारों ओर के समाचार 
नहीं मंगवाते । रास बड़े पराक्रमी ओर इन्द्र के सदश वीयशाली 
| राज्सों का सबदा कल्याण हो । यदि राम क्रद्ध हो जायेंगे ती 
वे पृथ्वी पर के सभी राक्षसों का नाश किये बिना न रहेंगे । तुम्हारे 
| जीवित का त्वाश करने के लिए ही तो सीता का जन्म नहीं हुआ 
! इस समय सीता के रूप में राक्षंसों के लिए एक महान्‌ भय 
(उत्पन्न हुआ है; ओर तुम्हारे समान कामी, दुःशील और पापी 
राजा ही श्रपना, अपने लोगों का तथा अपने रोष्ट्र को नष्ट कर देते 
। तुम्हें इस महापंराक्रमी पुरुष की ख्लरी का हरण न करना 
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चाहिए । दीपक की ज्योति की नाई वह तुम्हारा हाथ जेली देगी 
राम का प्रभाव सालूम न होने के कोरण ही उसे एक सोधार 
बालक समझ कर मेंने विश्वामित्र के यज्ञ में -उस पर चेंदरा३ १ 
थी । पर, उसने एक ही बाण से मुझे! सो योजनः दूंगी पर सम 
में फेंक दिया था। अतः यदि मेरा कहना न: मान कर तुए 
उससे शत्रता करोगे तो तुम्हारा संपरिवार नाश हो जाया 
पर-स्त्रियों की इच्छा करने के सदश और कोई घोर पाप :नहीं है 
इसलिए तुम अपनी ख्वियों पर ही अधिक प्रेम कर के अपने हँ 
की रक्षा करो ।” मरनेवाले को कभी औषधि अच्छी-नहीं लगती 
उसी प्रकार मारीच का यह उपदेश रावण. को नहीं भाया। १ 
उसने बिगड़ कर उत्तर दिया :-- किसी विषय से राजा के पर 
' मश लेने पर बुद्धिमान सचिव को, हाथ जोड़ कर, उसके: अनुकु 
ही अपना मत प्रकट करना चाहिए | अरे, में खर-दूषण का १ 
करनेवाले राम की भायो सीता का अवश्य ही हरण करूंगा ।# 
यदि तू इस कार्य में मुझे सहायक न होगा तो पहले तेरा ही न 
करके फिर में अपना इष्ट कार्य सिद्ध करूंगा ।” तंब मारीच 
विवश हो, रावण का कहना मानना पड़ा । उसने हाथ जोड़े 
ग्राथना की कि आप जो कुछ कहें, उसे में करने के लिए तैः 
हूँ । फिर वे दोनों रथ में बेठ कर दंडकारण्य में, जहाँ पर श्रीर 
का आश्रम था; पहुँचे । अनन्तर मारीच सुबण झूग का रूप धार 
करके राम के आश्रम के सामने चरने लगा। इतने में सीता 
कुश एकत्रित करने के. लिए आश्रम के बाहर गई; तो वहां 5 
एक अत्यन्त आश्रयकारक झंग दिखाई दिया | उसके सींग रलई# 
थे, मुँह पर सफेद और काले पट्टे थे, रक्त कमल की ने उसे 
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संभाषण को सुन कर श्रीरामजी ने: लक्ष्मकजी से कहा“ 

“लक्ष्मण, मेरा धनुष्य तो ले आओ | सचमुच ही यह सुब॒ण के 
सहृश स्वरूप वाला स्ग किसके चित्त को ने >चुसंणगां ! में ते 
सममभता हूँ कि किसी भी अज, कदली या श्रियका का चम इस 
मृग के चम के सदृश सुख-स्पश नहीं होगा । इसलिए तुम यहीं 
पर रह कर मैथिली की रक्षा करो । में शीघ्र ही इस मग को 
जीता या मार कर ही ले आता हूँ।” यों कह कर अपने तीन 
स्थानों पर मुके हुए धत्ुष को ले कर जो एक सुंदर भूषण ही था 
श्रीरामजी उस संग का पीछा करने लगे। कभी उस झूंग का 
भगाते और कमी दण के लोभ से उसे फँसाने का प्रयत्न करते 
हुए वे उसका पीछा कर रहे थे। अंत में बह संग शॉर्कित हर 
आकाश में उछलने लगा | अब श्रीराम ने देखा कि शायद यह 
हमारे हाथ से निकल जायगा। अतः अचूक निशाना ताक के 
अपने धनुष से श्रीराम ने ऐसा वाण छोड़ा कि वह सर से जा कर उसे 
झंग के हृदय में जा घुसा | पर वह सचमुच का. झग तो था नहीं। 
बाण लगते ही म्ग रूप नष्ट हो कर वह मारीच राक्षस शेटुवा 
से आकाश में एक ताड़ के इतना ऊँचा उड़ा ओर फिर प्राण थोई 
कर नीचे गिर पड़ा । पर एक बात वह नहीं भूला । »चे उड़तें 
हुए उसने रावण के संकेत के अनुसार “हा सीता ! हा लक्ष्मण | 
जैसे श्रीराम के शब्दों का अनुकरण कर के जोर से चिल्ला दिया। 
उस . विचित्र कपट का सुन कर ओर मृग के खान पर 
राक्षस को मरा हुआ देख कर राम बड़े भयभीत हुए ओर उन्होंनि 
निश्चयपृवक जान लिया कि यह राक्षसों का कपट है। यह सींच 
कर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गये कि उस शब्द को सुन कर 


ीट 
जा 


अरण्य कांड: थ्‌दद्णु 


लक्ष्मण +और सीताजी:की क्‍या दशा होगी । पर, वे घैर्य धारण 
कर-के एक दूसरे मृगः को सार कर अपने साथ लेते हुए शीघ्र ही: 
राम जन-स्थान की ओर लौटे । ह हर 
उधर आश्रम भें सीताजी ने ज्योंही श्रीरामजी-कां वह आते 
सर सुना, : स्योही-'वे बड़ी घनड़ा कर लक्ष्मणजी से बोलीं:- 
वत्स “लक्ष्मण, दौड़ो । ज्ञात होता है कि :आयपक्र पर कोई 
संंकद आया है; भर वे तुम्हें पुकार रहे हैं। जाओ और दौड़ 
कर उत्तंकी रक्षा करो ।” पर, श्रीराम की आज्ञा का स्मरण 
करके लक्ष्मण अपने,.स्थान पर से नहीं हटे । तब सीताजी नेः 
अत्यन्त क्द्ध होकर उनसे, कहा:---“लक्ष्मण, माहम होता है. 
कि तुम्हारे. मंनर-में. मेरे विषय में कोई पाप समाया हुआ है. 
इसीलिए तुम श्रीरामजी की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो 
श्रीरामज़ी पर जो संकट आग्रा है मालूम होता. है. तुम उससे: 
खुश हो और इसलिए चुप-चाप बैठे हो । जान पढ़ता है कि तुमः 
नहीं चाहते कि वे सकुशलं ओर सुरक्षित लोट आवचें । यदि ऐसा 
था तो श्रीराम को. अपना शुरू जान कर उनकी सेवा करने के 
लिए तुम यहाँ पर क्‍यों आये ? उनका जीवन-संकट में पड़ जाने 
पर मुक्त अफ्रेली- के जीने से लाभ ही क्या ? इस प्रकार सीताजी . 
के उक्त विचित्र संभाषण को सुनंकर लक्ष्मण अत्यन्त दुखित. 
हुए। ' उन्होंने हाथ जोड़ कर सीता से कहा--- आर्य, 
पन्नग, असुर, गंध, देव, दानव, और राक्षस इंनमें.से 
किसी में भी इतनी सामथ्य नहीं-कि वे आपके पति को. जीत 
सके । सें.आपको यहाँ पर अकेली छोड़ कर नहीं जा सकता । 
राक्षस बड़े मायावी होते-हैं। वे भिन्न-भिन्न मनुष्यों के शब्दों: 
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का अनुकंर्ण करके मलुष्यों को धोखा: देते - हैं..और फिर 
उसकी हिंसा कंरते.हैं ।; इसलिए आप -उन. शब्दों को आये , 
ओरास के शब्द न समझें ।” लक्ष्मण के ये वाक्य : सुनकर तो 
सीताजी और भी अधिक छुद्ध हुई और वे उनेसे कठोर शब्नों में. 
कहने लगीं:-- अनार, दुष्ट, कु पांसन ! सचमुत तुग्हारी 
आंतरिक इच्छा है कि श्रीरामजी की रूत्यु हो जावे । इसीसें तुप् 
ऐसी थे सिर पैर की बातें कह रहे हो । पर, इसमें आश्चर्य की 
क्या बात है ? सौतेले भाई इसी प्रकार मुंह पर मीठी बातें बना 
कर पीछे से आदमी पर छुरी फेरे हैं । तुम गुप्त रीति 'से अपने 
मन: में मेटी प्राप्ति की इच्छा करके अथवा भरत को सहायता से 


पड़यंत्र. रच कर ही श्रीरामजी की रूत्यु की राह देख रहे हो | 
पर, याद रखना. मैं तुम्हारी उस इच्छा को. पूरी न होने ढूँगी | 
तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राण दे दूँगी, क्ष्योंकि आयेपुत् 
अ्रीरामजी के बिना मैं इस प्रथ्वी पर एक पल भर भी जीती - नहीं 
रह सकती ।” उनकी ये निश्चयात्मक कठोर बातें सुन कर लक्ष्मण 
बड़े दुःखित- हुए, उन्होंने हाथ जोड़ कर कहाः-7 इस समय 
आपको कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता। ओर चूंकि आप मु 
मेरी.इए-देबता के सहश हैं। मैं आपकी आज्ञा को दाल भी. 
नहीं सकता । यद्यपि आपके थे उद्धार ख्री-खभाव का ही परिः क्‍ 
चय देते हैं, पर ये गरम तेल की तरह. मेरे कानों कोः जला रहे €। 
हे बन देवताओं, मैंने जो योग्य सलाह दी और उसपर आया 
सीताजी ने जो कुछ कहा वह आप सुन ही चुको हैं; अतः मं 
खआाये श्रीराम की आज्ञा का उछद्ठन कर के इन्हें यही पर अकेली 
: रहा हूँ; आप इनकी रा कीजिएगा । ज्येट्ट-बंछ की 


१६८ क्रीराम-वरिश्रे- । 
कोई खर्गीय अप्सरा है ? ओर इस निर्जन वेनेमें तू क्यों आई 
सीताजी ने देखा कि अपने आश्रम पर एक सन्‍्यासी आया है 
उन्होंने उठ कर उसका स्वागत किया और फिर ठुण से ढेँके हु 
कूप की तरह शांत भेष घारण किये हुए उस- भयंकर राक्षस रे 
प्रश्नों. का उन्होंने यों उत्तर दिया | “अतिथे, में राजा दशरथ के 
पुत्र-वधू और जनक की कन्या हूँ । मेरे पति आये श्रीशमचतज 
अपनी सौंतेली माता के आग्रह और पिताजी की- आज्ञा से चोत 
वर्ष तक वन में रहने के लिए इस दण्डकारण्य में आये हुए हैं। 
ओर उन्हीं के साथ अपनी इच्छा से आनन्दपूवक में भी आईहूँ. 
मेरे एक छोटे देवर-लक्ष्मण भी हमारे साथ हैं | राम और लक्षाए 
अभी बाहर गये हैं | वे बहुत सा वन्यमाँस ले कर-शीत्र ही लोक 
और फिर आपका उचित आदरातिथ्य करेंगे। बताइए आपकौन 
आपका गोत्र और कुल आदि तो मसुनाइए । राबण ने उत्तर दिया : 
“इस चराचर सट्टि के जड़ पदार्थ तथा देव, असुरः मनुप्या 
सारे श्राणी जिसके नाम-मात्र से काँपते हैं, वही राज्षसों का आर 
पति रावण में हूँ । कौशेय बख्र घारण किये हुए तुम्हारी इस सु: 
तनु को देख कर मैं कामवश हो गया हूँ, इसलिए चलो, में तु 
अपने महल में ले चलूँ । सारे जगत्‌ की उत्तमोच्रम और वह 
पूर्वक लाई हुई सोलह सहस्तर सतरयों में मैं तुम्हें अपनी पटरानी वर 
दूँगा। समुद्र से घिरी हुई मेरी राजधानी लंका त्रिकूट पंत के 
ऊँचे सिखर पर बसी हुई है। लंका के सुंदर रमणीय उपवर्नों मे 
जब तुम मेरे साथ विहार करोगी, तब अयोध्या अथवा इस जगें 
स्थान का तुम्हें म्मरण भी न होगा । यह सुन कर सीताजी वो 
ही (व के आग बवबूला हो गई। इसका धिक्कार कर, वे बोली 
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“अरे मूर्ख पर्वत के सहश निष्कंप इन्द्र के समान पराक्रमशाली 
तथा सागर के सहदृश अक्षोम्य श्रीरामचंद्रजी की में पतिन्नता 
भायो हूँ। सब लक्षण-संपतन्न तथा एक सहान बट्-वृत्ष की भांति 
सबको आश्रय देने वाले और सत्यसंघ श्रीरामचंद्रजी की में 
पति-सेवा-परायण धर्मपत्नी हूँ । सिंह के सद्ृश गति, पराक्रम 
ओर क्रोध वाले उ्त महावाहु पृणण-चंद्रानन श्रीरामजी को मैं प्रिय 
कान्ता हूँ। अरे गोदड़, सिंह-बधू की इच्छा करते हुए तुझे लक्मा 
नहीं आती ? मूर्ख, मुझे पाने क्री इच्छा करना मानों भूखे 
सिंह के मुँह में घुसना या समंदर परत को हाथ से उठाने का प्रयत्न 
करना या भयंकर कालकूट विष को पीकर सौ ब्ष तक जीने 
को इच्छा करना ही है। अरे मूख, श्रीरांमजी की. भागा को 
हरंण करता मानो अपने गले में भांरी पत्थर बांध कर समुद्र को 
लॉध जाने.की इच्छा करनो ही है । कहां श्रीराम और कहां तू ? 
अरे, प्रिह और लोमड़ी, हाथी और बिल्ली, गरुड़ और कोआ 
पेन और कीचड़, सोना और शीशा अथवः समुद्र और पानी 
के गे के बीच जितना अंतर है, ठीक उतना ही श्रीरामजी और 
उुभ में है। यह सुन कर रावण बोला:-- सीता; क्या तू मेरे 
पराक्रप्त को नहीं जानती ? मेंने अपने भाई कुबेर को जीत कर उससे 
/उसका प्यारा पुष्पक विसान छीन लिया है। समस्त देवताओं 
के मैं. जीत चुका हूँ । वायु -तथा सूर्य चंद्रादिग्रह-गण-मभी मेरे 
हक हैं। फिर बेचारा. राम-मेरे सामने किस खेत की मूली 


हल 


है! 'वह तो पिता के द्वारा -निवालित एक सामान्य मलुष्य है । 


/ है तो भेरे सामने एक मच्छड़ है। भाग्योदय के कारण-तेरे 


बिदप पु 


! ७6 , ० + थे मेरी जी. 
/ आमने आई हुईं इस थाली का तू त्याग न कर; चले, मेरी स्यी 
५. रा] थे $ः ड़ 
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बन कर त्रेलोक्य के राज्य का उपभोग कर ।” यह घुन कार 
सीताजी का क्रोध बेहद बढ़ गया ।. उनका शरीर कांपने लग 
नेत्र क्रोध से लाल हो गये, वे. छत्यंतः रोषयुक्त खर से वोलीः- 
“अरे दुष्ट | तू वैश्रवण का भाई कहला कर परब्बी पर ६ 
प्रकार कुंदृष्टि डालता है ? जरूर ही तेरे इस बुरे. आचरण 
सारे राक्षसों का नाश होगा । अरे, :जिस प्रकार इन्द्र की भा 
शची अप्राप्य है, उसी प्रकार राम की. भायो भी तुमे नहीं मि 
सकती ।”'. इस प्रकार, सीताजी के घिक्कारयुक्त वाक्य सुन 
रावण ने अत्यंत ऋद्ध हो जोर से एक ताली:बजा कर अं 
असली उम्र स्वकूप धारण कर/लिया | एकाएक देस शिर भर 
चीस शुजाओं वाला, वह भयंकरः पर्व॑तप्राय राक्षस सीता 
सामने. खड़ा हो कर वोला--क्यां ठुके मेरा पराक्रम औरः 
मालूम नहीं है ९ अरी, में समुद्र को पी सकता हूँ, खय यम: 
समरांगण में मार सकता हूँ सूथ को, तीदरण शरासज 
कर सकता हैँ ओर इस प्रथ्वी को भी नष्ट कर सकती ६ 
अरी उन्मत्त सीता, ले, अब तू मेरे पराक्रम. कों, ही दस 
यों कह कर उसने आगे को बढ़ कर अपने. एक हाथ से. सर्व 
के केश पकड़ लिये ओर दूसरे हाथ से उनके पेर पकड़ कर 
उठा कर आश्रम के बाहर ले गया । उसके उम्र स्वरूप: की दे 
कर सारी वन-देवताएँ सी भयभीत हो कर भाग गईं .। इतने 
उसका रथ भी वहाँ पर आ पहुँचा।: मट उसने उसम सती 
को रक़्खा, आप भी उसपर चढ़ा और रथ आकाश मांगे से 5 
>दिया। सीताजी जोर-जोर से रो रही थीं:-- हि आये 
2: ७ है लक्ष्मण, दौड़ो !.यह कामरूपी राक्षस सुमे ले 
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गा जा रहा है।. हे. राघव,.तुम॒ सब दुष्टों का नाश. करने वाले 
.: फिर तुम्हें यह्‌ दुए्ट कृत्य -क्यों नहीं दिखाई देता? नाथ, 
डो ? हाय. अब तो -केैक्ेयी, के सनोरथ पूरे हो गये ! क्योंकि, 
शील भीराम की घरस-पत्नी को दुष्ट रावण लिये जा.रहा है /-हे 
॥ओ ओर बृक्षो, श्रीरामजी को सेरे हरण के समाचार कह देना.। 
ता गोदावरी, श्रीरामचंद्रजी से कहियो कि सीता को रावण, ले 
गा है.। हे परसात्मा अब इस पंचवटी के दशन मुझे कैसे 
गीव होंगे? बन देवताओं, अब. में तुमसे बिद्दा .माँगती' हूँ, 
समज़ी - से मेरे समाचार कह दीजिए !” इत्यादि प्रार- -से 
ताजी विलांप करती जा रही थीं । राह में. उन्हें अपने आश्रम 
थोड़ी ही. दूरी पर. एक महावृक्ष पर बैठे ऊंघते हुए-जटायु 
ख पड़े । तब इस आशा से कि.वे. तो जरूर श्रीराम॒चंद्रजी से 
|. वत्तान्त कंह दंगे, : सीताजी ने चिल्ला करे उन्हें पुकारा: 
हाराज ज़टायो, यह देखो पापी-दुष्ट राक्षस मुझ अनाथा को 
जा रहा है ? आप वृद्ध हैं; अतः आपसे तो इंस -संसय- कुछ 
| न धन-पड़ेगा। परन्तु 'इतना जरूरः कीजिए कि श्रीराम्चंद्रजी 
थे सम्ांचार अवश्य सुना दीजिए ।” यह दीन वचन सुनते, हो 
8. ज़टायु ने आँखें खोल कर देखा कि सचमुच रावण सीता को 
फर भागा जा: रहा है |. त्योंही: वें चिल्ली कर वोले:ः-- हि दुष्ट 
पग्नति, व्यद्यपि में वृद्ध हूँ; और तू तरुण, रथारूढ़ और; कचन्ल 
डगध्ारी है, तथापि याद्‌ रख में तुझे -वत्सा बैंदेही- को सरलृता - 
'न ले जाने दूँगा ।?: यों कह. कर वे जोर से- रथ पर 'मपदेल 
भर्ती तीक्ष्ण चोंच और नाखूनों: से उसके रथ के - खब्चरों; को' भार 
, यु ने डाज्ना।-सेथा रावण की खाई भुजा पर-भी अअलेक/ घाव: कैर 
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दिये तब रावण भी सीताजी को रथ से उत्तार कर उससे युद्ध ऋछे क्‍ 
के लिए तैयार हुआ । थोड़ी देर तक दोनों में घोर युद्ध होता छू. 
पर अस्त में रावण ने अपने खड़ग से जटायु के पंख और 
काट लिये । जटायु विवश हो प्रध्वी पर गिर पड़े | वह दुलल| 
दृश्य देख कर सीताजी ने उस बुद्ध मृध्र के लिए बहुत शोक किया। 
“हे आय पुत्र ! यह यृश्र पत्ती तक मेरी रक्षा के लिये दोड़ ए 
हैं, फिर आपको अभी तक केसे मेरे समाचार नहीं माद्म हुए 
ध्यायपुत्र' यह देखो, तात जदायु मेरे लिए रावण से युद्ध कए 
करते करते मर कर प्रथ्नी पर गिर पड़े है। आ काकुष्थ 
लक्ष्मण, ,दोंडो इस अनाथा को रक्षा करो |” या कहते हु 
सीताजी इधर-उधर दौड़ने लगीं आंर वृक्षोंसे लिपटन ता 
तब राबग ने शीघ्रता से उनके सिर के केश बल-पूर्वक पकड़ लिये 
सीताजी चिल्ला रही थीं “अरे दुष्ट मुझे छोड़ दे।” सारा चर 
रूष्टि अंधकार मय हो गई । मानों सृष्टि ने सीताजी के इस अए 
दुःखों को देखने से आंखें मूंद लीं। पर रावण तो एक हाथ 
सीताजी के वाल पकड़ के दूसरे हाथ से उन्हें उठा कर आकार 
डड्ड कर भाग गया। उस समय सीताजी के शिर के बाला मे खा 
फूल लीचे गिर पड़े | उनके चरणों से रत्न-भूषित नूपुरं हाथो 
कंकण और गले का हार भी टूट पड़ा । रावंण की परला# 
आदंग के साथ दांड़तों हुईं, देख कर बन के सिंह और बाप 
क्रद्ध हो उसके पीछे दोड़ने लगे । पर्वत भी अपने खंग-रूपी है 
का. ऊपर उठा कर दुःख से जल-प्रपात रूपी अश्रु-धारा १ 
'लग्े। यूथ रजोश्वस्त हो कर दीन सा दिखाई देने लगा । सं 
शोकाकुल होने लगे । हिरनों के बच्चे चिह्नाने लगे, 
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विज को ऐसा कोई न॑ मिला न दिखा, जो उस दुष्ट राक्षस से उनको 
शी सके अन्त सें पततत के शिखर पर पॉव बन्द्रों को बैड़े हुए 
ते करे इस आशा से कि, कद्राचित ये श्रीरामचंद्रजी से मेरे 
7 चार कह सकगे, सीताजी ने अपने आन्य आमपण एक बस 
ताप कर ऊपर से उनकी ओर फेंक दिये । उस समय रावण 
अपने जल्दी पहुँचने और विचारों की घुत्त में मश था | इस- 
3 उप्र ध्यान्न में वह बात नहीं आई। इस प्रकार रावण शांघ 
सप्रा सराघर के ऊपर से होता हुआ नदियों और पवर्तों को 
$ छोड़ता हुआ धघनुष्य से छठे हए वाण के सहृश तेजी से 
की वात में समुद्र को लाँध कर उठ लंका को जा पहुँचा 
। में पहुँचते ही उसने सब पहले आठ वजवान राज्ञसों को 
'मचदजी पर दृष्टि रखने की आज्ञा हे कर जन स्थान को. 
दिया और सीताजी को अपना नंदनबन से भी अधिक संदर 
* 'सुख , . अन्त:पुर दिखा कर कहा:--“सीता में बा 
*: पज्सों का अधिपति हूँ । तीनों लोक मेरे वश में हैं। 
3 प समत्त त्रिुवन के रत्न भी मेरे यहीं हैं। तेरे सौंदर्य 
भोंहित हो गया हैं; इसलिए भुझभसे बिव्राह कर के तू सेसी 
पनी हो जा और इन तीनों सबनों पर अपनी हुकूमत चला।. 
राम की आशा छोड़ । यह लंका खुबण की दीवाल से चारों 
से बिरी हुई है, इस द्वीप के आस पास समुद्र है । राम: तो 
शा है, पैदल है और तिसपर भी मनुष्य यहाँ से देरी मुक्ति 
7 नहीं कर सकता। इसलिए उसका ध्यान अन्र छोड़ 
मुझे अपना ले । यह देख जिसके कटाक्ष-मात्र से समस्त ज्लोक्य 
'तपुथल मच जाती है वह रावण अपना सिर तेरे पैरों पर रखता: 
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है।” कामातुर रावण की इन चार्ट्क्तियों को सुन कर सीताज ने अप 
सामने वश लंगा कर बड़े दुःख से उत्तर दिया:-- रावण, शा 
होता है, तेरी झत्यु बहुत ही निकट आं गई है । अरे, यूँ देवापुंए 
के लिए भले ही अवध्य होगा, परन्तु श्रीरोमिचन्द्रजी अपनत्रता 
बोणों में तुम यम-लोक को भेजे बिना न रहेंगे तेरे इन का 
राक्षसों का युद्ध में संहा हो जायगा अरि वें मिद्ठी में भिल जावे 
अरे चोर, यदि तू भोसमजी के सामने मुझे इस तरह हरण कर 
प्रंयच् ऋष्ता तोतेरे इन दशों शिरों को वे उंसी समय अपन हु 
मंडिंत शरों से. तोड़ डालते ।'” सीताजी के इन कठोर वचन के पुन: 
शवों क्रोधे से संतप्त हो कर बोला:- सीतां, में तुर्क ओर भी एं 
वर्ष की अवधि देता हूँ । यदि इंस अवधि में तूसमेरे अप्नीन १६ 
तो मेरे रसोहये तेर टुकड़े-टुकड़े कर के, तेरे माँस को पडा करा 
मेरे प्राठःछाल के उपहार के लिये पंरोसेंगे । अरी राचसियां 5 
इसे अशोक-वन ले जा कर रक््खों और इस पर खूब कड़ा हैँ 
करती रहो । इससे कोई बात-चीत न करने पाये ओर नें 
इसके आस-पास भी फटकने पावे ।” रावण का आज्ञा हि 
सैकड़ों राजसियां सीताजी को घेर कर अशोक-बत को लेंगे: 
४घर त्रह्माजी को चिता हुई यदि कहीं निराशा और ढुःख 
सीताजी अपने ग्राणों को ही न त्याग दें। नहीं तो वह एक मेंई 
आपत्ति होंगी; इसलिए उन्होंने इन्द्र हारा उनका अरे र्दिः 
पायस भेजा और उनपर पहरा देनेबाली राज्षसियों को निद्रा का हे 
यता से अचेत करके सोीताजी को सममा बुझा कर उन्हें 
पिला दिया, जिससे वे क्षुधारहित हो गई । उस दशा में भी व 
रामजी द्वारा मुक्ति पाने की आशा से वे उस क्र मिं 


अरण्य कांड 79४ 


को सहने लगीं । (अरणएय सं० ४६---०७ ) 

“« डधर श्रीराम चन्द्रजी मारीच राक्षस का बध करके ओर उसको 
बनावटी अंतिम पुकार से कुछ चिंतित हो कर वहाँ से बड़ी शीघ्नता 
से चल दिये। रास्ते में पीछे की ओर से गीदड़ों का रोना सुन कर 
गे वे ओर भी. अधिक भयभीत हो गये । उस अपराकुत के बाद 
ही दीने और शून्य दृष्टि किये लक्ष्मणजी उन्हें दिखाई दिये । 
तब उन्होंने बड़ी उत्सुकता से उनसे पूछा:-“ लक्ष्मण तुम बिना मेरी 
आज्ञा के सीताजी को आश्रम ही में अरक्षित, अक्रेत्ी फैसे छोड़ 
कंर के चले आये ?”लब्प णजो ने बड़े दुःख से सारी” घटना कह 
'मुनाई | तब तो वे ओर भी अधिक भयभीत हो गये और कट से 
दौड़ते हुए “आ कर देखा तो आश्रम शून्य ! शोक से व्याकुल 
हो कर वे जोर-जोर रोने लगें--/लक्ष्मण, दंडक्रारण्य में भी 
मेरे साथ आनेवाली प्यारो बेदेही कहाँ चली गई ? अरे, जिसने 
. गुम राज्यश्रष्ट को अरण्य में भी नहीं छोड़ा, वह मेरो प्रिया सीता 
अब कहाँ है ९ बीर लक्ष्मण, सीताजी के बिना में पञ्ञ भर भी 

जो सकता । लक्ष्मण, क्या सीता जीवित है ९ अरे, कैक्रेयी 

को जमे दिया हुआ निवोसन ही तो कहीं आज सफल नहीं हो 
गया" हाथ, मेरों : खोतां कहाँ है ?” यों कहते हुए आश्रम 
और उसके आस-पास सीताजी के क्रीड़ा करने, बैठने आदि के 
| सेंभी स्थान उन्होंने ढूंढ डाले । “हाय ! कहाँ, सीता को म॒र्न्यु तो” 
नहीं हो गई ९ बहुधा किसो राक्षस ने उसे खा लिया: होगा? नहीं, 
: अब ठीक ठीक याद आ गई, वह फूज़ चुनने के लिए अथवा 
 सरोाबर प-नहीं नंदी पर पानी लाने के जिए ही गई होगी । 
' या कहते हुए श्रीरामजी चारों ओर दोइनें लगे | रो-रो कर उनको 


कप झरीराम-चरिश्न 


(७०७ कप सीताजी 


आँखें तमाम सुख हो गई। वे उन्मत्त से दिखाई देने लगे । सीताः 
के शोक ने मानों उन्हें पागल बना दिया ! वे कदंव .बृत्त से लिप! 
कर उससे पूछने लगेः-'करदंव तू सीता को बहुत प्रिय था | ३ 

लए जल्दी कृपा करके कह तो सही कि मेरी सीता कहाँ पर है! 


है वित्व ब्ृत्ष, पीले बल्च घारण करनेवाली मेरी सीता को यदि तू 


से देखा हो तो कह दे कि वह इस समय कहाँ गई है ? है अजुत 
वृक्ष, सीता तुझे रोज पानी पिलाती थी | बता वह कहां है ! वह 
जीवित तो है न ? हे कछुम, है प्रियक, यांदे तुम्दे मालूम हा वा 
उसका पता-ठिऊ्राना बतजञा दो! हायःबह जनकसुता सीता कहाँगई! 
हैँ अशोक, क्या तुम भी मुझे मेरी पिया का पता बतलाकर अपने 
नाम को साथक नहीं करोगे ? ओ कर्शिक, सर्वदा वेरे फूलों हो 
अपने कानों पर वह रखती थी । क्यातू ने मेरी सखी को देखा है. ! 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी पागल की नाई कंटहर, जंबु, बकुत, 
पुन्नाग, चंदन आदि बृत्षों के एम जा जा कर उनसे सीताजी के 
समाचार पूछने लगे । पर जब उनमें से किसी ने सी कुछ उतर 
नहों दिया. वब वे उन्मत्त के सद्श मगों के पीछे दोड़ने लगे। 
“हे मग, क्या मेरी प्राण प्रिया तुम्हारे यहाँ है ? अरे बनराज 
कया तू कह सकता है कि मेरी सिंह-कटि प्रिया कहाँ है ? गजेद, 
ब्या छुमने मेरी गजगासिनी कांता को देखा है १” इस प्रकार बिला। 


करते हुए वे चारों ओर दोड़ने लगे । “बेदेही कितना सताओगी, 


बहुत हो चुका अब परिहास को छोड़ कर आओ प्यारी, मेरे 
दशन दो । उस बच्च के पीछे तो तुम नहींन छिपी हो--भिये, मुर्ग 
पर करूणा करो । सखी इतनी इंसी तो तुमने पहले कभी नहीं 

थी। अहः, वह देखो मेरी जानकी खड़ी है । कहां है-+*ै £ 
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हू क्या हुआ। सखी सीता, तुम अभी की अभी कहाँ चली 
है? अरे, कहीं राक्षसों नेतो तुम्हें नहीं खा. डाला ९” यों कह कर 
ग्रोर निशश हो कर थे नीचे बैठ गये। “हे प्रिया, हे सीता” थि 
पर उन्दोंने बहुत विलाप किया । उनके राजीव लोचन वारस्थारः 
अश्रप्वाह के कारण सुख हो गये। तब लक्ष्मणजी ने हाथ जोड़ 
कर उन्हें सव प्रकार से समम्माने का प्रयत्न किया, पर उनका ध्यान 
कहां था? वस्त वही विल्लाप, वही वड़वड़ाना वही उन्मत्तता ! 
“हे सीता, हे जानकी, हे प्रिया, वेदेही, तू कहां चली गई ९ लो: 
क्ैकेयी, अब तो तुम्हारे सनोरथ पूर्ण हो गये न ९ सीता सहित मैं 
अध्योध्याजी से आया था, अब उसके. बिना अयोध्या-निवासियों: 
को अपना मुँह कैसे दिखाऊँगा? प्रर अब मुझे अयोध्या में जा कर 
करना ही क्या है ? सीता के विना अब तो खगं भी मेरे लिए 
शून्य है। वस्स लक्ष्मण जाओ। अब तुम अयोध्या को लोद जाओ, 
ओर वत्स भरत को दृढ़ आलिंगन दे कर इससे सेरा यह संदेश 
सुना दो कि भाई मेरी आज्ञा के अनुसार अब तुम ही राज- 
काज सेंभालों और माता कोशल्या ओर सुमित्राजी का तुम ही 
पालन करो! | जाओ लक्ष्मण, अन्न देरी करने से क्या लाभ है ?' 
भें तो अब यहीं पर मरूंगा |” यों कह कर दीन खर से रोते हुए 
ते ध्थ्वा पर लोटने लगे। इस प्रकार ब्रहुत : ढेर तक उनके शोक: 
करन पर लक्ष्मणजी ने रामचन्द्रजी के पाँव पकड़ कर प्राथना 
की:-- महाराज, थदि आप ही शोक-सूढ़ हो कर भैय को त्याग 
दंगेतो फिर अन्य लोगों की क्‍या दशा होगी ? कुछ तो शांति धारण 
कोनिए | आय, संकट किस प्र नहीं आते १. सारे जगत के नेत्र 
तथा धम प्रवततेक सूच ओर चन्द्रमा को भी तो ग्रहण लगता है 
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संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने भाग्य का अधिकारों है। 
बुद्धिमान मनुष्य तो अपनी बुद्धि के ही द्वारा' ठु:ख का प्रतिक् 
करते हैं । खय॑ आपकी ने सैकंड़ीं वांर मुझे ज्ञान- की बातें पुनः 
हैं; तब में आपको क्या उपदेश कर सकता हूँ ९:आप खबही 
पैये घारण करके शान्ति पूर्वक ज़रा इसका विचार कीजिए ।” क 
श्रीरामचन्द्रजी ने उत्तर दिया :--'भाई लक्ष्मण इस समय ते 
मेरी बुद्धि बिलकुल काम नहीं देती । तुम्हीं बताओ. कि में क्य 
करूँ, कहां जाऊँ और मेरी प्रिया को कहाँ पर ढूंढूँ? लक्ष्मणजी 
उत्तर दिया :--“सब से पहले हमें जनस्थान को ही खोज डालग 
चाहिए ।” यों कह कर वे चारों ओर घूमने लगे । शीघ्रद्दी उन्हें 
जजर रथ और उसके पास ही लोहू-छुंहान और पंख कटकर नीप 
गिरे हुए घायज; मेरणोन्मुख जटायुं दीख पड़े । तब इन दोना भार 
को देखकर जटायु खूत की कय करते हुए दीन खर में वोले:- व 
श्रीराम जिसे तुम औषधि की तरह ढूँढ रहे हो, उस तुम्हारी मर 
कांता को मेरे प्राणों सहित, रावण हर ले गया है । तुम दीनों की 
श्रम में न देख कर लड्ढा का राजा रावण तुम्हारे आशम 
घुंस गया और उस वत्सा को बल पू्वंक उठा कर रथ म॑ डाले हे 
उड़ा । वत्स करुण कऋ्नन्‍्दन सुन कर सीता का मेंने उसके रथ १ 
भपट कर उसे तोड़ डाला। घोड़े मार गिराये, स्वयं रावण के पु 
की भी तोड़ डाला । पर जब उसने अपने खडग से मेरे पंख की: 
लिये तब में विवश हो गिर पड़ा और बह सीता को उठा क 
आकाश माग से चज्ञा गया ।” उस गृश्र के मुँह से ये समाचार 
पा कर श्री रामजी को तो इतता दुःख हुआ कि वे मूच्छित हो क 
. £ “वी पर गिर पड़े । पर कुंछ: ही देर में सचेत हो कर वे वी 
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“लत्मण: में अपने:दुर्भाग्य का कहां तक वर्णन करूँ? में राज्यश्रष्ट 
हुआ, जो सीताजी मुझे बन में भी. सुख देती. थी, वह भी नष्ट ही- 
गई | तथा यह सेराः सखा और सहायक .पक्ती भी सारा गया।' 
इस सेमंय-यंदि में समुद्र में डूब मरने के लिए जाऊँ तो मुझे भय 
है मेरे दुभाग्य के कारण बेचारा वह भी सूखः जायगा |. अरे, यह मेरे 
पिताजी का नित्र भी आखिर मेरे लिए लड़ कर मारा गया !? यों कह 
करें उन्होंने-प्रमपूवक्र: उस गिद्ध के शरीर पर अपना हाथ फेरा । 
तब्र उसने अपनी गर्दन फेज़ा कर ओर पाँव पप्तार कर श्रीराम चन्द्रजी 
के चरणों में अपने प्राण त्याग दिये । “लक्ष्मण, सहस्त्रों वष तक 
इंसं दृश्डकारणय में सुख पूवक रह कर इसने अन्त में मेरे. प्रीत्य्थ- 
अपने प्राण त्यागे हैं । अतः इसकी अन्तिम क्रिया अब मुझे ही 
करनी चाहिए -। यह पितृ-सखा हमें पूज्य ओर माननीय है । तुम 
शीघ्रही लकड़ी ले आओ; हम इसके-आंध्यदेहिक संस्कार करेंगे। 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञानुसारः लक्ष्मणजी ने शीघ्र ही 
सूखी लकड़ी इकट्रो की ओर उन दोनों भाइयों ने अग्नि जला कर 
जंटायुं के अन्तिम संस्कार कर दिये । अनन्तंर वे गोदावररीः पर गये 
अरि स्नान कर के जटायु को उन्होंने उदक दिया | 
इस प्रकार-जटायुं की- अंतिम क्रिया केर लछेने:पर :वे दोनों' 
फिर सीतांजी की रंबोज में निकले । कुछ देर तक वे पश्चिम दिशा 
की आर गेये ओर फिर दक्षिण दिशा की ओर खसुड़े | “फिर वे 
जनेश्था्नें से तीन कोस की दूंरी पर क्रो चारण्य में पहुँचे । उसे पार 
फेरके पूंब की ओर मुंड़ने!पर उन्हें एक ओर घोर-वन में. से हो 
कर जानी पड़ा । फिर वे भयंकर खोह में से हो कर एक महा: 
रय मंचुसे वहां उन्हें एकाएक: भयंकर शब्द 'घुनाई:दिया॥ 
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ज्योंही उन्होंने आगे की ओर देखा तो उन्हें एक भयंकर राक्षस, मा 
को सेके हुए दीख पड़ा । उसके पबत-प्राय शरीर में शिर का कह 
पता ही न था। उस सहा-भयंकर कबन्ब शराक्षप्त के वत्तखल मे 
एक विकराल आँख जरूर थी । पेट के स्थान में फेलाया हुआ 
बड़े बड़े दांतोंवाला मुंह भी दूर से दिखाई देता था। उसकी 
जांघें टूटी हुई थीं ओर इसीसे वह एक हो स्थान पर पड़ा रहता 
था । पर, उसके हाथ बड़े ही लंबे पूरे एक, एक योजनके थे ! उन 
हाथों के फेए में जो प्राणी आजाता फिर वह हिरन, बांध या 
हाथी ही क्यों न हो, बस उसे पकड़ कर वह. सीधा अपने 
मुँह में रख शीघ्र ही चट कर जाता। हाँ, तो उस कबंध के भयंकर 
शरीर को देखते ही लक्ष्मणजी का तो धीरज ही जाता रहा और 
थे जोर जोर से चिल्ला कर श्रीरामचन्द्र से सावधान हो जाने के 
लिये, कहने लगे । परन्तु इतने में वे दोनों भाई कबंध के उन लस्ते 
लस्बे हाथों के चक्कर में आ ही तो गये और लगा वह इन दोनों 
को अपने मुँह क्री ओर खींचने । यह देखकर श्रीरामचन्द्रजी न 
लक्ष्मणजी से कहाः-“भाई लक्ष्मण, घबराओं नहीं। लो इसके ' 
हाथों. को हो हम नए्ट कर डालें ।” और उन: दोनों ने फोरन 
अपने तीक्ष्ण खड़गों से उसके दोनों हाथों को छाँट दिया । हाथों 
के कठते ही कबंध जोर से चिल्लाकर आधे सुंह गिर पड़ा | उसने 
'पूछा:-- तुम कोन हो ?” तन लक्ष्मणजी ने कहा _- “थे दशरथी 
श्रीरामचन्द्र पिता को आज्ञा पा कर बन में रहने के लिए 
आय हू | यह सुनकर ता उसे बढ़ा ही आनन्द हुआ ओर वह 
बीजा:-- अह्ाय आज तो आपके दर्शन पाकर में धन्य और 


शापझुक्ते हा गया हू । में सनु का पुत्र हूँ ' पढले से सयंक्र स्वरूप 
पर हा 
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धोरणं करके आ्राह्मणों को डराया करता था। तब मंहषि स्थूल- 
शिरा ने कद्ध 'हो-कर. कहा:-- तुम्हारा ऐसा ही खरूप हो 
जावेगा ।” तभीः से में ..इस प्रकार भयंकर खरूप वाला हो गया 
हूँ। अनंतर मेंने तपस्या करके ब्क्याजी से दीघायु प्राप्त कर लो :। 
ओर उन्म्ेत्त मतिश्रष्ट होकर, मेंने इन्द्र पर चढ़ाई की । इन्द्र ने 
मुझ पर बज फेंका, जिंससे मेरा शिर पेट में घुस गया और 
जांघें टूट गई । पर, जब मैंने इन्द्र से ग्राथना की, तब उन्होंने 
ब्रह्मजी के वर के अजुसार मेरे दीघोयु होने के सिए मुझे ये लग्बे 
हाथ प्रदान किये जिससे में अपना पेट भर सकू ओर कहा कि 
जब श्रीरामचन्द्रजी तेरी भुजाएँ काट कर तुमे जला देंगे, तब 
तुके अपना पूरे स्वरूप आप्र होगा। इस प्रकार श्रीरामजी के दशन 
होने से में आ्राज मुक्त हो गया हूँ । अब आप सुमे गढ़े में ढकेल 
केर मेरे इस शरीर को जला दें, जिससे मुझे; अच्छी गति मिले.। 
पर जब्र लक्ष्मणजं ने उससे पूछा कि-“क्या सीताजी को लेकर 
भागते हुए रावण को तुमने देखा है १” तब उसने कहा:-- 

यहाँ से दक्षिण को ओर पंपा सरोबर के तट पर, ऋष्यमूक 
पव॑त है उस पर सुप्नेव॒ नामक एक बन्दर रहता है, उससे पूंछने 
पर वह आपको सार। हाल बता देगो । और, यंदि आप डंसकी 
कुछ सहायता करेंगे तो वह भी आपकी बहुत कुछ संहायता 
करेगा ।” यह सुन कर राम-लक्ष्मण बहुत आनन्दित हुए । तंत्र 
उन दोनों ने - एक गढ़ा खोद कर कंबंध को उसमें ढंकेल दिया 
ओर उस पर लकड़ी डाल-कर डसे जला दिया । कबंधं का शरीर 
'जेल कर खाक हो गया ।. अकस्मात उसमें से एक दिव्य शरीर 
अकेठ हो कर आकाश की ओर चल्ला गया (अर०स००८-७र 9 
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बहू दिव्य शरीर धारी दानव चलते समय- श्रीरामजी से 


बोला:-+  सगवन्‌ इस पश्चिम के मार्ग द्वारा जाइए | वहां श्रापको 


रास्ते. में जामुन, कटहर, अशोक आदि फल-फूलों-से : युक्त अनेक 
प्रकार के वृक्ष मिलेंगे, उनके मधुर फलों को. खाते हुए;:र एक 
टीले- से, दूसरे टिव्बे पर होते हुए आप बहुत्त-जरदी पंपा-सरोवर 
पर पहुँचेंगे । पंपा का निर्मेल ओर स्फटिक के संध्श खच्छ जत 
देखकर आप बहुत प्रसन्न होंगे। हंस, सारस आदि सरोचरें $ 
तट पर बैठे हुए पत्नी इतने निडर हैं कि वे आंपको देखकर भी 
नहीं उड़ेंगे | क्योंकि चहाँ पर उन्हें कोई कभी नहीं मारता 4 उस 


० आओ जी 0७ 


सरोवर का जल कमल-पत्रों के दोनों से पीयेंगे.तबः आपको बड़ 


आल्हाद होगा.। संध्या के. समय बेल के सहृरश शब्द करनेवाते 


कप & 6७३ है ८0३ ० लि 
भव्य शरीर धारी पीले बन्दर पानी' पीने के लिए पंपा- पर आवगे 
तब्र उन्हें देखकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा । उसी प्रकार वः 
बड़े हाथी ओर हाथी के बच्चे भी. क्रीड़ा करते.हुए. वहाँप 


आपको दिखाई देंगे.। उन्त सब को देख कर :त्रिःसन्वेह आपने 


शोक हलका जायगा। पंपा के तट पर ऐसे भी..'अंनेक . माल 
फुप और कमल हैं जो क्रभी सूखते ही नहीं और न टूट क 
प्र्वी पर ही गिरते हैं। पहले वहाँ पर मतंगः ऋषि तप-करतें थे 


'उनके शिष्य जब वन-से वन्य पदार्थों के बोक सिर पर उठा कर लाए 


तो सब पसीने से तर हो जाया करते और उनके पसीने की. वूं 
जहाँ जहाँ पर गिरी थीं, वहा वहाँ पर दिव्य पुष्प. उत्पन्न हो -गये 
उन दिव्य पुष्पों को देखकर के भी अवश्य आपका कुछ मनोरंग 
होगा । सतंग ऋषि-की बृद्धा परिचारिका शवरी अभी तक्र व 


प्र जे हि: 3 4 २ $ कर 
> . लै। बह भी आपहो को -राह देख रहीः है.] पंपा- के पश्चि 


है... + 


ई 


झरंएय कांड - पृ ८, २ 


रर परःहीं सतंग ऋषि का. आश्रम है । वहाँ. पर कोई हाथी-या 
(र्ष भी नहीं जा सकता।. जिससे भतंग वन्न नंदत्नवन्‌ के-सदश 
मणणीय तथा नाना प्रकार के, संग तथा-पक्तियों से युक्त हो रहा 
“| उस.वन को देख कर भी आपको बहुत ,आनन्द होगा: 
पा सरोवर के पूर्व की ओर ऋष्यसूक पवेत है। बह इतना ऊंचा 
कि उस परं.चढ़ना अत्यन्त कठिन है। उसके शिखर. पुष्पित 
क्ञों से भरपूर हैं । उन शिखरों पर सोने से रात में खष्न में 
त देख पड़ता है, वही दूसरे दिन प्रातःकाल में मनुष्य को मिल 
ता है । अस्तु, पवत की एक भव्य गुफा में सुभीव रहता है । 
.। उसे उसके भाई किष्किधा के राजा बाली ने अपने" राज्य से 
काल दिया है। वह सर्वेदा उस गुफा के द्वार पर एक भारी 
गला रक्खे रहता है। उस गुफा के पास ही खन्‍्छ ठंडे पानी 
| भरा हुआ एक सुन्दर सरोवर है। सुप्रीव कभी-कभी उस 
वत के शिखर पर भी जा वेठता है। आप उससे अवश्य मिलें । 
स प्रकार उन्हें उस प्रदेश का विस्तार पूर्वक ज्ञान करा कर वह 
नव दानव-लोक को चला गया । तब राम-लक्ष्मण कबंध के 
तलाये हुए सार्ग से चल दिये ओर शीघ्र ही पंपा सरोबर पर 
॥ पुँचे। उसके पश्चिम तट पर ही शबरी का आश्रम था। 
नके वहाँ पहुँचते ही उन्हें देख कर शबरी हाथ जोड़ कर दोड़ी. 
र उसने उन्त दोनों भाइयों को प्रणाम किया। अनन्तर उन्हें 
ल, अध्ये आदि देकर वन के उत्तमोत्तम फल उनके सामने रख कर 
ल्‍ली:--/“भगवन्‌ जब आप चित्रकूट गये थे, तभी मुझे आपके 
भाचार साहूम हो गये थे । उसी समय से में आपकी राह देख 
ही हूँ । आपके दशन करके आज में कृता्थ, मुक्त हो गई । अब 
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उत्तम लोक में जा बसूंगी | यह आश्रम मेरे गुरु ऋषि मतंग द् 
है और वें: अनेके तप करके दिव्यलोक को चंले गये हैं ।” श 
'कहकर उसने उन्हें सारा आश्रम ओर वे कंभी ने कुम्हलाने वे 
पृष्प॑ भी बतलाये । फिर शवरी ने खयं चिता रच कर उप 
अपनी देह रखं दी और उसमें आंग जलां. दी एवं आ्ि३ 
सदबर्श तेजखी देह धारण कस्के वह उत्तम लोक॑ को. चल्नों गई। 
इसके बाद श्रीराम-लक्ष्मण भी पेंपा सरोवर के पूर्व तट को ओए 
चल दिये | . । 


किष्किधा कांड 


पुण संरोवर की शोभा को देख कर श्रीरामचंद्र का शोक 
और भी अधिक बढ़ गया । हेमंत ऋतु का अंत 
ओर वसंत-ऋतु का आरंभ-काल था । चारों ओर सुगंधित पुष्प 
प्रस्कुटित हो रहे थे, ओर उनका पराग मंद-संद्‌ बहने वाली चायु 
के साथ-साथ दूर तक फेल रहा था। उस शीतल मन्द सुगंध वायु 
संतो श्रीरामचंद्र का शोक और भी धधक उठों-। तब उन्होंने 
लक्ष्मणर्जा से कहा:--“ लक्ष्मण, इन बृक्षों की शोभा को तो 
ऐसी | ये पुष्पयुत वृक्ष मेघों के- सहश चारों ओर से पुष्पों की 
वेषा कर रहे हैं। प्रथ्वी पर तो मानों पुष्पों का गलीचा ही बिछा 
दिया है | यह वायु मान्नों पुष्पों के साथ क्रीड़ा कर रही है । 
गीचे पुष्पों का ढेर लग गया है । कुछ पुष्प गिर रहे हैं, ओर कुछ 
तो वृक्षों पर ही अटक गये हैं | -पवतों की इन खोहों में वायु 
मानों गा रही है। मच कोयलों की कूक से सारा वन गूंज रहा 
। और उस संगीत से मस्त हो ये वृक्ष भी भूम रहे.हैं। 
शेक्षमषण, इस कर्णिक वृक्ष पर कितने पृष्प खिले है ९ मानों पीले 
तेल धारण कर तथा सोने के आभूषण पहिने कोई मनुष्य ही 
लड़ा है। इन अशोक बृत्षों के पुष्प गुच्छु अभ्रि की सदृश लाल 
एग॒के दिखाई देते हैं; इधर भ्रमर अलग अपनी भनंसनाहट 
कर रहे है। वृक्षों के नूतन पहव अप्नि की ज्वालाओं के सच्श 
रेख पढ़ते हैं। लक्ष्मण, वह वसंत-रूपी अप्नि मुझे जला रहा है | 
१२ 
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हू देख मयूर अपने पंख फेला कर इधर-उधर नाचते फिलत हैं 
. वह्‌॒ सथूरी अपने पति को नाचते देख कर खय॑ भी उसके सा 
नाचने लग गई. अब मसयूर अपने पंख समेट कर उसके पीलगीहे 
दौड़ने लग गया। लक्ष्मण, मयूर की कांता को राज्तस ने छू 
चुराया तभी तो वह अपनी प्रिया के साथ नाच रहा है 
वायु के कारण उस तिलक-संजरी के हिलते ही झ्ंग उस पर जो 
से धावा कर रहे हैं। ओर ये कुछुमित आम्रवृत्ष शरीर में झ 
राग लगाये हुए पुरुषों के सद्रश देख पड़ते हैं। इस पव॑त के झ 
पर के पछचद्दीन पन्नाश वृक्ष केबल लाल पुष्पों ही से आर्च्चाः 
हो रहे हैं, जिससे यह पर्वत आग के सचश देख पड़ता है | 
वसन्‍्त समीर एक वृक्ष से दूसरे इृत्त पर तथा एक पव॑त पर 
दूसरे पर भिन्न-भिन्न रसों का आस्वादन करते हुए मातों मस्त 
कर घूम रहा है । उसी प्रकार मधुर सादे पुष्पों की परीक्षा के 
करते इस भ्रमर का जी ही नहीं भरता | वह तो अला 
नहीं होता | थे मग अपनी म्गियों सहित आनंदपू्वक, चरत॑ 

धूम रहे हैं । लक्ष्मण, मेरी सीता इस समय कहाँ है ? पि। 

सुझे वत को भेज देने पर भी जिसने मेरा त्याग नहीं किया, 

मेरी प्रिया कहाँ है ? उसका वह कसलंपत्रों के सद्ृश विशाल 

से सुशोभित बदन मुझे नहीं दिखाई देता; इसीसे मेरा मन 

दोने लगा है। लक्ष्मण, क्या अब मुझे. फिर से .उसका 

हंसता हुआ मुख दिखेगा। वह मधुर संभाषण पुनः इन #त 
को मुनाई देगा ? लक्ष्मण, अब मुझे अपनी दशा अच्छा 
दिखाइई देती । अब तो मुझसे एक पेर सी नहीं चला जा सर्की 
_हा। ! मुझे मेरी प्रिया केसे मिल सकेगी ? लक्ष्मण, अब में श्र 


कट 
व 


श्< [ $ ०. 
कष्ि हवा कांड १८७ 


प्राण को कैसे सँमालूँ ९” इस तरह विज्ञाप करते-करते वे तो नीचे 
बैठ गये । लक्ष्मणजी ने. उनकी सांतवना करते हुए कहा:---महा- 
राज, इस तरह शोक करने से कैसे काम चलेगा ? घैय घारण कीजिए + 
आपके सद्रश महान पुरुषों की बुद्धि कदापि विचलित नहीं होती । 
महाराज; रावण पाताल में चल्ना जायगा पर तो भी अब्च वह नहीं 
बच: सकेता । इसलिए अब हमें उसीका पता चलाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । आप हिम्मत. न हारिए .:हिम्सत के सदश ओर दूसरा 
कोई बल नहीं है-। हिम्मतबर छोगों के लिए इस्त जगत में कुछ भी दुलूभ 
नहीं होता और हिम्मतवर एुरुप कभो निराश नहीं होता ।” इस प्रकार 
तश्मणजी के उत्साह-जनक शब्द सुन कर रासचंद्रजी शोक और 
भोह का त्याग कर के उठ खड़े हुए और सुम्रीच से मिलने के लिए 
वेंयमूक पवेत की ओर चल दिये-। (कि० स० -१) 

पंपा सरोवर के तट से ऋष्यमूक की ओर आते हुए उन 
दोनों: तरुण धनुधोरी राजपुत्रों को सुप्नीव ने देख लिया | तबड 
(ैसते ही उसके सन में, आशंका हुई। ये कोन हैं--शन्रु या 
मिध्यथ ? कहीं ये वालि के भजे हुए तो नहीं हैं ? इस विचांर से 
5न्‍होंने अपने चार पित्रों में से केबल हनूमान जी से ही अपनी 
(आशंका कहीं | तब हन्नूमान बोले :-- यह मलयगिरि का: भाग 
९५ यहाँ वालि से कोई भय नहीं है ।? पर, सग्रीव ने उन्हें फिर 
से पूछा :--“राज्ञाओं को अनेक सित्र मिल जाते है, अतः बहुत 
संभव है वे वाली के ही मित्र होंगे ? अन्यथा धतुष,बाण, तलवार 
/पारण करके ये बलवान ओर देवताओं के सदृश तरुण पुरुष 
एिपारे इस ऋष्यमूक परवेत की ओर - क्‍यों आने-लगे ? इसलिए 
[एम आगे की ओर जा कर, उन्नको बाद-चीत आदि से उनके 
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नें चोदह वर्ष ब॒नवास की- आज्ञा दी है अतः सुझे साथ में ले 
२ येइस वन में आये हैं। इनकी पतित्रता साया सीताजी भी 
(यातुगामिनी प्रभा के सदृश, इनके साथ ही आई थीं। कुछ 
मय से यहीं जनस्थान में गोदावरी तीर पर पंचवर्टी में हम एक 
टिया बना कर. रहते थे | एक दिन जब हम दोनों भाई सृगया 
8 लिए चले गये थे तब रावण नामक कोई राक्षस हमारे आश्रम 
। सीताजी को चुरा कर ले भागा। भाई हम बड़े छुखी हैं और 
सी राक्षस का पता लगाने के लिए इधर आये हैं । यही संक्षेप 
| हमारा परिचय है । ओर इसी आशा से हम इस पवत की ओर 
पाये हैं. कि सुप्रीव शायद हमारी सहायता कर सके । क्या तुम 
पपने मालिक .से हमें मिला सकते.हो ? हम दशरथ पत्र 
ग्राप लोगों की शरण में आये हैं; हे विश्रवर ! हम सुग्रीव 
गै कृपा के इच्छुक हैं। आर्य श्रीरामजी तो भायो के विरह के 
गरण अत्यन्त शोकाकुल हो गये हैं; अतः हमारी यही प्रार्थना है 
के सुप्रीव. उन्तपर दया करें |” यों कहते हुए मानधनी लक्ष्मण 
भे आँखों में आंसू छुलछला आये । यह देख कर कोमल हृदय 
नृप्तीनजी का हृदय उंसड़ आया वे प्रेमपूंचक बोले:--- “धन्य 
गण हैं हमारे, जो आप जैसे बुद्धिमान परुष बानरों के राजा 
प्रीव से मिलने के लिए आ रहे हैं। में आप को उनसे अवश्य 

भता देता हूँ। उन्हें भी उनके शभ्राता ने राज़ से निकाल कर 
नेक पत्नी को छीन लिया है है; इसीसे वे दुःखित हो वन में रहते हैं । 
श्रधात्‌ वे भी श्रीरामजी के सम दुःखी हैं | वे आपकी अवश्य ही 
हायता करेंगे और सीताजी को ढूँढ लाचेंगे ।” यों कह कर उन्होंने- 
पनः कपि-रूप धारण कर लिया और उन्र दोनों बीरों को अपनी पीठ 
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दिल का पता लगाओ ।” सुग्रीव की आज्ञा पा करे छु- 
मानजी उंस पबंत से उड़े और कपि-रूप त्यांग कर शत 
बन कर के श्रीराम-लक्ष्मण के निकट पहुँचे, एवं उन्हें पएग) 
करके पूछा :-- हें तेजस्वी पुरुषो, देवताओं के सच्श सुन्दंरओः 
तपस्वियों का सा भेष घारण करंके आप इस देश में केसे आये! 
आप के आगमन से ये बन्‍्यमृग और अन्य प्राणी भयभीत 4 
गये हैं । इस स्थान पर सुप्रीव नामक एक वानर रहता है। मं 
उसके भाई ने खदेश से निकाल दिया है, जिससे वह बहुत ढुरहि 
हो कर विदेशों में भ्रमण कर रहा है । उसी सुप्रीब की झा 
पा कर में आपका स्वागत करने के लिए यहां आया हूँ। ओ' 
मित्रता करने की उसे बड़ी इच्छा है । में पवन-सुत हनूमान-उ' 
मन्‍्त्री हूँ ।” इस प्रकार हनूमांन के वचनों को सुन कर शीरामः 
लक्ष्मणजी से बोले:--'लक्ष्मण, ये अत्यन्त प्रसन्न-मुस 
पड़ते हैं। हम सुग्रीव से मिलने को इच्छा करते थे, अत 
ओर से ये आये हैं। संखार में ऐसा कौन होगा जिसे इ7 
शुद्ध और सरल संभाषण सुन.कर प्रसन्नता नहीं होगी ! त# 
जी ने हनूमानजी को उत्तर दियाः-- विप्रेवर हम बानरे 
सुप्रीव की प्रशंसा सुन कर ही उनसे मिलने ही के लिए यहाँ 
आये हैं । आपके कथनानुसार हम भी उनसे मित्रता कर 
लिए उत्सुक हैं । यह सुन कर हनूमानजी ने पुनः पूछा:-- 7 
बड़ा ही अच्छा हुआ | पर कृपया यह तो बतलाइये कि. 
इस कानन में क्यों कर आये हैं १” लक्ष्मणजी ने उत्तर दिया 
“अयोध्या के धर्मवत्सल राजा दशरथजी के ये ज्ये्ट पृत्र शी 
_चंद्रजी हैं। और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ । पितार्ज 
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नें चोदह वर्ष बनवास की आज्ञा दी है अतः मुझे; साथ में ले 
र ये इस वन में आये हैं । इनकी पतित्रता सायों सीताजी भी 
यातुगामिनी प्रभा के सदृश, इनके साथ ही आई थीं। कुछ 
मय से यहीं जनस्थान में गोदावरी तीर पर पंचवटी में हम एक 
टिया बना कर रहते थे । एक दिन जब हम दोनों भाई सृगया 
; लिए चले गये थे तब रावण नामक कोई राक्षस हमारे आश्रम 
| सीताजी को चुरा कर ले भागा।. भाई हस बड़े दुखी हैं और 
सी राज्षस का पता लगाने के लिए इधर आये हैं । यही संक्षेप 
' हमारा परिचय है | ओर इसी आशा से हम इस पर्वत की ओर 
ये हैं कि सुप्रीच शायद हमारी सहायता कर सके.। क्या तुम 
पने मालिक से हमें मिला सकते हो १ हम दशरथ पुत्र 
एप लोगों की शरण में आये हैं; हे विप्रवर ! हम सुप्रीव 
कृपा के इच्छुक हैं। आये श्रीरामजी तो भायो के विरह के 
रण अत्यन्त शोकाकुल हो गये हैं; अतः हमारी यही प्रार्थना है 
# सुप्रीव उनपर दया करें |)” यों कहते हुए सानधनी लक्ष्मण 
। आँखों में आंसू छुलछला आये | यह देख कर कोमल हृदय 
नूंपीनजी का हृदय उसड़ आया। वे प्रेमैपूंचंक बोले:---“ धन्य 
्य हैं हमारे, जो आप जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष बानरों के राजा 
प्रीच से मिलने के लिए आ रहे हैं। में आप को उनसे अवश्य ही 

गला देता हूँ। उन्हें भी उनके श्राता ने राज से निकाल कर 
नकी पत्नी को छीन लिया है है; इसीसे वे दुः:खित हो वन में रहते हैं । 
थातू वे भी श्रीरामजी के सम ढुःखी हैं । वे आपकी अवश्य ही 
'हायता करेंगे और सीताजी को दढूँढ लावेंगे ।” यों कह कर उन्होंने- 
न: कपिरूप धारण कर लिया और उन्त दोनों वीरों को अपनी पीठ 
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पर बठा ऋष्यमूक -पत्रत को लांच कर; मोल्यवान पेवेत ए 
ले गये और -उतार दिया। अनन्तर- हनूमानजी ने सुप्रीषेडे 
पास जा कर उससे उनकी सारी कथा कही | तब सुग्रीब अंत 
'सुंदर स्वरूप धारण करके, श्रीरामचन्द्रजी से मिलें और उन्हें 
बड़े श्रेम से कहा:--”'श्रीरामचन्द्र, आइए । में आपका खागतकेर 
करूँ? से अपना अहोभाग्य सममता हूँ कि आप॑ मुमसे मित्र 
करने की इच्छा से यहाँ पधारे हैं १ लीजिए, में अपना हाथ आफं। 
ओर वढ़ाता हूँ (”* सुप्रीव के वचन सुन कर श्रीरामचन्द्रजी १ 
भी अपना हाथ आगे को बढ़ा कर उनके हाथ से हाथ मिताया। 
तब्र उन दोनों को बड़ा आनन्द हुआ, ओर उन्होंने एक दूसरे ॥ 
अपने हृदय से लगा लिया | तत्र तक हनूमानजी इधर उधरह 
लकड़ी छे आये और उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित किया। यह देख 
दोनों ने हाथ में हाथ मिला कर उसकी परिक्रमा कर के श्री 
के सामने अपने आयको अटल मित्रता के बन्धन में बाँध लिया। अ 
समय वे एक दुसरे को देख कर तठृप्त नहीं हो संके | सुप्रोव ने? 
बार-बार बड़े प्रेम से श्ीरामजी से कहा:-“ आप मुमे अत्यन्त प 
हैं। मेरे सेवक हनूमान ने समसे केहा कि आपकी प्रिय भा 
सीताजी को रावण, जठायु को मार कर; चुरा ले गया है।' 
आप शोक न करें; में अभी सीताजी का पता लगा कर उन्हें 
पर ला देता हूँ । सेरा खयाल है, कि शायद सींताजी को लेजं 
हुए मैंने रावण को देखा भी है । रावण उन्हें आंकांश द्वात' 
जा रहा था । और वे हा आरयपुत्र श्रीराम, हां लेक्ष्मण कह 
विलाप करती जा रही थीं | औरं उन्होंने हम पाँचों को पर्वत ' 
. चठ हुए देख कर आकाश से हम पंर अपने कुछ आमभूपण 
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इल दिये थे; जिन्हें हमने संभाल कर रख छोड़ा है। देखियेगा, 
पदि आप उन्हें पहिचान सकें, तो में अभी उन्हें यहाँ पर छे आता 
ह।” यों कंह करे, शुफ़ा में प्रवेश कर सुग्नरीव॒ः उन अलंकारों को 
ते थ्राये ओर श्रीरामचंद्रजी के सामने रख दिये । ज्योंही श्रीरास- 
जी उन्हें अपने हाथ में ले कर देखने लगे, त्योंही उनकी आँखों 
पे आँसुओं की धांराएँ बह निकलीं। कुहरे से चन्द्रमा जैसे 
परलिन हो जाता है वैसे ही बात की बात में उनका मुख कुम्हंला 
एया। नहीं, उंनका तो सारा थैये ही नष्ठ हो गया और “हा 
प्रेयें" कह कर वे एकाएक प्रृथ्वी पर गिर पड़े, तथा उन आंभूष॑णोंः 
री अपने हृदय पर रख कंर, लम्बी-लम्बी साँस छोड़ते हुए. 
ब्रेलः--“लक्ष्मण, देखो तो बेचारी सीताजी ने इन अलंकारों को 
याग दिया है। जान पड़ता है ये आकाश से हरी भूमि पर गिरे 
होंगे; क्‍योंकि देखो न, इन्हें यह हरा रंग लगा हुआ है ।” ठंब 
तक्ष्णजी बोले:-- आय, में इन कृयूर ओर कोनों के कुडलों को न 
॥हचानता। केवल सीताजी के पाँव के उन नृ पुरों को ही मे तो जानता हूँ । 
मैं हमेशा जब' उनके चरणों की बंदना करता था, तब चे सुझे देख पड़ते थे।” 
फिर श्रीरामजी ने सुप्मीव से पूछा:--'सुप्रीव; जानते हो, वह: 
रस किस ओर से किस दिशां को गया ? तुमने जिस राक्षस 
को सीताजी को ले जाते हुए देखा, वह कहाँ पर रहता हैं ९” तब 
छुग्रीव ने उत्तर दिया:---/डस दुष्ट और पापी राक्षस का नाम 
ऊँग वा निवास स्थान 'खयं मुझे तो मारूम नहीं है । पर महा- 
राज, आप शोक ओर चिन्ता न कीजिएगा । में प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि आपकी भार्या को हूँद् कर उन्हें आपके पास ला दूँगा । मैं 
राक्तक्माणों सहित रावण को मार कर अपने पराक्रम को साथक 


रु 
 थ 
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करूँगा और शीघ्र ही आपका इष्ट कार्य सिद्ध कर दूँगा। इस 
लिए आप सदा की तरह थैये धारण कर के इस शिभितत्ञा 
को छोड़ दीजिए। आप जैसों की बुद्धि कभी विचलित नहीं 
होती । मैं भी भाया-विरह से ढुःखो हूँ; पर मैंने वैये को नई 
स्यागा है । शोक करने से केवल सुख ही नष्ट नहीं होता, वरन्‌ मनुछ 
का तेज भी कम हों जाता है। अतः आप शोक न कीजिए। में मित्र 
भाव से आपको समझा रहा हूँ । आपको उपदेश करने की तो 
मुझमें योग्यता नहीं है । मेरे मित्रत्व का सत्कार कर के आप 
शोक को छोड़ दें ।” इस प्रकार सुप्रीव का सांत्वनायुक्त मधु 


रो < 3३०७ ०७ जे 
| भाषण सुन कर अपने ब््ों से आँखें पछ कर ही चित्तवृत्त 


को पूर्ववत्‌ स्थिर कर के श्रीराम सुम्रीव को अपने हृदय से लगा 
कर बोलें:---“प्रेमी और हित-तत्पर मित्र के अनुसार ही तुम्हाण 
इस समय का आचरण है। अब मेरी बुद्धि पूवेबत्‌ ही शांत श्रो 
स्थिर हो गई है। इस जगत्‌ में तुम्हारे सदश मित्र विशेष का 
संकट के ससय तो मिलना अत्यंत कठिन है। अब मेरी तुम 
यही प्रार्थना है कि सीता को ढूँढ़ने के लिए तुम्हें शीत्र ही 7 
करना चाहिए | इसके बदले में में तुम्हारे लिए क्या कर सकता 
हूँ, यह्‌ भी मुझे निःशंक्र हो कर कहो ।” सुम्रीव ने प्रसन्न हो कर 
उत्तर दिया:---' मेरा हाल तो आपको माल्म ही है। मेरे ब्येट 
आता वालि ने मेरी भाया को छीन कर सुमे अपने राज्य उ 
निकाल दिया है ? तत्र से मैं इस ऋष्यमृूक पवत पर भयभीत 
कर घूमता रहता हूँ । अतः मुझे वालि से निर्मय कर दो । ते 
श्रीरामचन्द्रजी ने उत्तर दिया:---“'सुग्रीब, मित्रता का फल उपकाए 


ह आर शत्रुता को अपकार होता है; अतः तुम्हारी भायो हरने वार 


१ 
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ब्ालि का मैं आज ही नाश किये देता हूँ। मेरे ये दिव्य सुबर्ण 
भूषित बाण बालि को पर्वत की केरार गिरने के सट॒श, अभी एथ्वी ' 
परं लिटा देंगे ।” तब्च उनके उक्त आवेशयुक्त संभाषण का गोरब 
करके झुग्रीव बोले:-- आप पहले बालि कां पर्यंक्रम सुन लीजिए. 
फिर जैसा उचित सममे कीजिए ।” यों कह कर उन्होंने चंदन की 
एक कुसुमित टहनी को तोड़ कर उसे श्रीरामचन्द्रकी को बेठने के 
लिये दे दी और अपने लिये भी एक दूसरी टहनी तोड़ कर आप 
'उसपर बेठ गये | ( कि० सं० २-८ ) 

; . मुग्रीव बोले: महाराज बाली- मेरा सहोद्र ओर इन्द्र 
का पुत्र है। वह इतना बलवान है कि नित्य आ्तःकाल में 
उठकर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन चारों समुद्रों के 
दिशन करके सूर्यास्त के पहले पहल, वापिस आ जाता है और : 
इतना अधिक परिश्रम करने पर भी उसका दम तक नहीं फूलता 
गित्र दुंदुभि नामक अपर ब्रह्माजी से वर प्राप्त. करके नो सहख्र- 
हीथियों का बल मांग कर के गवित हो होकर समुद्र से लड़ने पर 
जितारू हो गया तब समुद्र ने उसे प्रणाम करके हिमालय की ओर 
भेज दिया । हिमालय ने भी उसे प्रणाम करके बाली की ओर 
| गली से इशारा. करके भेज दिया । तब वह मदान्ध अछुर, 
'मिंसे का खरूप घारण करके. किष्किधा के द्वार पर आया और 
'रज गरज कर अपने सींगों से द्वार को तोड़ने लगा | वह देखकर 
/ ली घड़े क्रोध से:उसपर दोड चढ़ा। उस भेसे ओर बाली 
की युद्ध अपूव था, जिसे देखने के लिए देव, राक्षस ओर गंधवे 
नी एकत्र हो गये । अन्त में बाली ने उसे उठा कर प्रथ्बी पर दे 
रा; तब वह रक्त की कय करके .सर गया । फिर वाली से 
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उसकी लाश को अपने एक हाथ से- उठा कर उसे इतनी जोर: 

फेंका कि वह ठेठ इस पपा वन में आ करके गिरी | वह देखे 
सामने उसीकी हेड़ियों का ढेर दिखाई दें रहा है। लंश श्े 
फेंके समय उस महिष के नाक ओर सुँह से खून टपक ही रई 
था जो राह में मतंगऋषि के आश्रम में भो गिर गया। भरे 
आश्रम को शोणित से अपवित्र हुआ देखकर के मतंग ऋषि मे 
बाली की शाप दिया कि यदि तू इस पंपा बन में आवेगा तो 
अपने प्राण से हाथ धो बैठेगा | यहीः कारण है कि वात 
इंस मतंग-बने पर्वत ऋष्यमूक पर नहीं आ खकता। यदि 
वह कहीं यहाँ पर आ सकता तो अबतक मुझे भी अवश्य मा 
डालता, अस्तु, एक समय दुंदुभी के पुत्र मायावी तथा वाल 7 
सत्री-विषयक शत्रुता उत्पन्न हो कर वह भो वाली से युद्ध करन १ 
लिंए नगर-द्वार पर आया और गजेना करने लगा । यह देख वाली + 
क्रोधित होकर उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। +' 
देख उसकी सहायता करने के लिए में भी उसके साथ हो जिया 
डस समय हमारे पिता की मृत्यु हो चुक्री थी, बाली राज्य करत 
था और मैं आनन्द पूचकर उसकी सेवा कंरता था। जत्र हैं 
दोनों को देखकर सायावी अकस्मात डर कर भागने लगा, 7 
हंमन उसंका पीछा किया | पर, सायावी एक गुफा में घुस गया 
यह देख कर वाली ने मुकसे कहा---'सुग्रीव, तू इसगुका के ४ 
पर खड़ा रह; तब तक में शुफा के भीतर घुस कर उसे मर 7 
. लोट आता यह कह कर वह तो गुफा के अन्दर घुस गं 

ओर मे गुफा के द्वार पर, इस विचार से पहरा देते हुए बठा र 
कि सायावी कहां वहां से निक्रल न सागे। पूरे एक वर्ष तर्क 
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वहीं पर पहरा देंता रहा; न बाली लौट कर आया और न मांयांवी 
ही वंदां से निकला-। तब राज्य के सभी समन्त्रियों की संलाह से 
गुफां के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला रख करके में बहां से लौट 
श्रेयां | किष्किन्धा लौटने पर मेंरी इंच्छे-न होते हुए. भी सचिवों 
नें मुझे राजगंद्दी पर'बिठों दिया । पेंर मेरो राज-त्तिलक हुए कुछ 
ही दिन बीते होंगे कि बाली अत्यन्त ऋद्ध हों कर अकस्मात्‌ मेरे 
संमने आ कर खर्ड़ा हो गंयां । उसे देखते ही मेंने कट उंठ कर 
उसे प्रणाम किया ओर सारी वांतें कह सुनांद । पर उसने मेरी 
निर्भत्सना करते हुए -कहा:- मैंने गुफा में भायांवी की बहुत ढूँढा 
पर उसका केहीं पता न चला । अन्त में लोटंने का विचार कर ही 
रहा था कि वह वहीं पर मिल गया। तंत्र डंसे मार कर में गुंफा 

7र पर.लोटा ओर देखो तो तेरा कहीं पता न था । वहां पर 
एक भारी शिला रक्‍्खी हुईं थी | खेर, उसे बड़े कष्ट से हटा कर मैं 
बहिंर आया हू ]पर, अब यहां आ कर देखता हूँ तो तूं मेरा राज्य 
चुरा बैठा है। घिक्कार है तुके ।” मैंने उसे बहुत समभाया, पर 
उसने एक नमानी | वल्कि मुझे्सनें राज्य से निकाल दिया ओर मेरी 
सत्री रुमा को अपले धर में" रख लिया । तभी से : हम दोलों में 
शत्रुता हो गई है । बाली को मतंग ऋषि का शाप है । इसीलिए में: 
ईंस ऋष्यमूक पर्वत परं निडर हो कर रह सका. हूँ । हे श्रीराम, 
उस अतुल वलशाली बाली का नाश केरना अत्यन्त " कठिन है । 
आए भीं अत्यन्त साधथ्यशांली ओर पराक्रंमी हैं, पर मुझे अभी 
तक आपके बेल को परिचय नहीं “प्राप्त हुआहै | बाली ने तो उस 
विशालकाय भेंसे को अपने एक ही हाथ से कई योजन पर फेंक दिया 
था; अतेःयदि आप उच्तकी हड्डियों के ढेर को फ्रेंक देंगे, तब में 
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आपके ओर उसके बल की कुछ तुलना कर- सकूंगा ।” यह सुर 
कर श्रीराम ने हँस कर कहा:-“मुग्रीब, लो तुम्हें में विश्वास दिला 
देता हूँ ।” यों कह कर उन्होंने अपने पाँव के अंगूठे से सहज ही 
में उस हड्डियों के ढेर को दश योजन लंबा फेंक दिया । पर सुप्रीव 
को फिर सी विश्वास नहीं हुआ | वह बोला-- ये हट्टियां तो वस्सों 
से यहीं पर पड़ी हैं अतः वे हलकी हो गई हैं; बाली ने जिस समय हु दुभी 
के शरीर को फेंका था, उस समय तो वह मांसयुक्त, अतएव भारी था। 
'इस प्रकार शंका प्रकट करते हुए उसने फिर से श्रीराम से कहा:- 
'पहाराज, इन सात ताल के बृत्षों को देखिए। इन इक्षों को वालिने 
'हिला-हिंला कर उनके पत्ते नष्ट कर डाले थे। यदिं आप एक ही बाण 
इनसातों को उखाड़ कर गिरादें तो मुझे ज़रूर आपके बल का विश्वास 
हो जायगा । सुग्रीव के ये शब्द सुन कर श्रीराम बोले:-- अच्छे 
सुग्रीव लो, तुम्हारे कथन के अनुसार मैं यह कार्य भी करके दिस 
देता हूँ ।”” यों कद कर उन्होंने धनुष्य पर बाण रक्खा और निशान 
ताक कर उसे छोड़ दिया | बाण उन सातों बच्चों को छेदता आओ 
उन्हें उखाड़ कर, गिराता हुआ पुनः उन्के तकेश में प्रविष्ठ है 
गया । उनके बाण का वह अदूभुत व्वम॒त्कार देख कर सुप्रीव भय 
भीत हो श्रीरांस के चरणों पर शिर रख कर और हाथ जोड़ के 
बोला:---महाराज, आप तो इन्द्रादि देवताओं को भी समरगिण 
में अपने बाणों से नष्ट कर सकेंगे, फिर बाली के विपय मं वा 
कहना ही क्‍या है ९ रण-भूमि पर आप से कौन लोहा ले सकता 
है १ अतः अब तो आप से हाथ जोड़ कर मेरी यही प्राथना है 
कि मेरे शब्रु बाली को आज ही मार कर मुझे; भय से मुक्त कर 
दीजिए ।” तब उन्होंने सुप्रीव की प्रार्थना को मान लिया श्रोर वे 
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शीघ्र ही किष्किन्धा को चल विये । सुग्रीव ने जोर से चिल्ला कर 
बाली को युद्ध करने के लिए आह्वान किया | सुप्रीव की गर्जना 
सुन कर वाली भी शीघ्र ही क्रद्ध हो किष्किन्धा के बाहर निकल आया 
और छिंड़ा उन भाइयों में भयंकर बाहुयुद्ध | श्रीराम दूर खड़ें रह 
कर उनका युद्ध देख रहे थे । शीघ्र ही सुम्रीव युद्ध में हारने लगा, 
पर बाली और सुत्रीव सहोद्रर होने के कारण उनका रूप रंग 
और आकार आदि एंक ही. थे । अतः श्रीर:सचन्द्र यह निश्चय न 
कर सके कि इनमें से बाली कोन है । उन्हें यह डर था कि कहीं भूल 
से सुम्रीव को बाण न लग जाय | इसलिए वे बाण नहीं छोड़ 
सके । आखिर सुग्रीव हारा, ओर वहाँ से जो भागा सो ऋष्यमूक 
पवत आकर उसने दस जिया । । 

शीघ्र ही हनुमान्‌ आदि सुग्रीव के सचिव तथा ओऔराम- 
लक्ष्मण भी उसके पीछे-पीछे ऋष्यमूक पंत पर वापिस लोट 
आये; तब सुप्नीव ने दीन हो कर श्रीरामचंद्र से कहा:- रामचन्द्र- 
जी, यदि आपको मेरी इस तरह फजीहत करना. मंजूर था 
ता, आपने मुझे वेघा पहले ही से क्‍यों नहीं कह दिया ?” यह 
छुन कर श्रोरामचंद्रजी ने उन्हें समझाते हुए कहा:-- भाई तुम 
दोनों के एक ही से तो शरीर थे । में यही निश्चय न कर सको-कि 
किस पर बाण छोड़ूँ और यदि भूल से बाण तुम्हीं क्रो लग-जाता 
तो तुम्हारे भी हानि होती और. मेरा भी कार्य” अधूरा, रहूँ 
जाता। अत्त: भाई इस बार की तो मुझे. क्षमा करो।. फिर 
लक्षण की ओर मुड़ कर वे बोले- लक्ष्मण, पीले-पुष्पों वाली 
उस गज-वेलि को तो के आओ |”. शीघ्र- ही.डस. गजवेली 
की माता सुम्रीव के गले में. पहिना. कर: उन्होंने कहा:-सुमीव: 
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आओ, - झब इस माला के. कारण में: तुमको - जरूरः पहिचात 
सकूँगा। चलो; फिर हम वहीं पर चलें । अब तो हुम निम्रय 
समझ लो. कि तुम्हारेःशत्रु का .नाश हो- ही: गया. ,श्रीराम्रचंद्र के 
ये प्रिय. बचन-सुनते हो सुभीव फिर से अशान्वित हो, युद्ध करे 
के लिए तैयार हो गया-। वे सभी, बन्दर और; राम-लक्ष्मण- ऋण- 
सूक परत पर से निकल कर पुनः. अनेक पबतों तथा सरोवरों 
शोभा देखते हुए किष्किधा को जा पहुँचे । राम, लक्ष्मण, तथा 
हतुमानादि चार बन्दर पहले ही की तरह इस बार भी माड़ी # 
घुस बेठे ओर सुभीव ने फिर से नगर द्वार पर :जाःकर जोर 
से गजना की और बाली को युद्ध के. लिए लतकार | 
बाली अपने रंग महल में तारा से बात चींत -कर रहा था 
शकाएक सुआ्रीव की ललकार सुनकर .वह आग- बबूला हो ऋ 
आर एकदम अपने मंच पर से. कूद पड़ा । “तब तारा ने उसः 
चरण. पकड़ कर प्रार्थना की:--- नाथ, अब की पराजित शत्रु 
फिर से चढ़ाई की है और उसके शब्द भी .पहले की अपेष् 
अधिक भयंकर सुन पड़ते हैं; इसलिए अवश्य ही कोई दगाकरे 
जान पड़ता है | आप युद्ध के लिए न जाइयेगा । में आपके पे 
पड़ती हूँ । अंगद के दूत हाल .ही में यह खबर लाये है कि रा 
दशरथ के अतुल पराक्रमी पुत्र राम-लक्ष्ण दण्डका में आये हू 
हैं । अतः यदि सुभीव ने उनकी सहायता श्राप्त कर ली होगी 
आप मेरा कहना समान कर युद्ध के लिए न जाश्येगा । आशि 
सुम्रीव आप ही का भाई है; अतः उसके अपराध जमा कर ' 
उसे अपने पास ही रखिए। इस समय मुझे अपशक्ुन हो र 
है । मेरी दादिनी आँख फड़क रही है; आप न जाइयेगा। 
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आदि अनेक प्रकार से तारा ने वाली की आ्राथना. की. ।.पर उसकी. 
बात को न मान कर बाली गजना करता हुआ किष्किंधा से बाहर 
निकल पड़ा । तत्र उन उसय बन्घुओं का फिर से बाहुनयुद्ध 
आरम्भ हुआ | उन्होंने परस्पर लातें, धूंसें, थप्पड़ें ओर ब्ृक्षों की 
डाल्लियों का भी उपयोग किया । बड़ी देर तक कोई भी न.हारा । 
हा अन्त में सुम्ीव -हारता हुआ दिखाई दिया । तब श्रीरामचन्द्रजो 
ने पूव संकेत ओर प्रतिज्ञानुसार घनुष पर बाण चढ़ा कर बाली 
पर वाण छोड़ा । उस बाण के लगते ही बाली चिल्ला कर प्र॒थ्त्री 
पर गिर पड़ा । ( किष्कि० ९-२६ ) ध 

: जिस प्रकार आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन फहराता 
हुआ इन्द्र, ध्वज गिर पड़ता है.. उसी प्रकार, ग्रीष्म के .अनन्‍्त में 
बाली श्रीरामजी के बाण से घायल हो कर गिर पड़ा-। .पर, 
इन्द्र की दी हुईं छुवण माला उसके शरीर पर होने. से उसका 
श्राणन्त नहीं हुआ, अथवा उसके चेहरे पर मृत्यु के चिन्ह नहीं 
: देख पढ़े । तब श्रीरास-लक्ष्मण उसे देखने के लिए आगे को बढ़े । 
£ उस समय श्रीरासजी को देख कर बाली बोला:---“श्रीरामचन्द्र- 
। जी, आपे सत्यपराक्रमी, धर्मशील, तेजस्वी तथा सन्मार्गवर्ती 
( कहलाते हैँ । फिर जब मैं दूसरे के साथ युद्ध कर रहा था, आपने 
(छिप कर मुझे बाण-से कैसे मारा ? क्‍या यह अन्याय नहीं 
/ हुआ ? श्रीराम प्रजा के सच्चे झुभचिंतक हैं; वे. समय को ' पहि- 
/ 'पानने वाले हैँ आदि कह कर सब लोग आपकी तारीफ करते हें 
/ फिर आपने यह्‌ सरासर अधम कैसे कर. डाला ? इससे तो ज्ञात 
( होता है कि आप धर्म की ध्वजा फहरा कर अधर्म क्रा आचरण - 
#/ फरने वाले तथा सीठी बातें बना कर पापाचरण करने वांले हैं--- 
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तृण से ढँके हुए कूँए के सदश, हैं। मैंने आपके राज्य या का 
'में आ कर आपका कोई अपराध नहीं किया था; फ़िर बताह 
आपने मुझ निरपराधी को क्‍यों सारा ? छिप कर मारने 4 
अपने साथ युद्ध न करने वाले को मारना--क््या सजन पुर 
अत्यंत अयशस्कर नहीं मानते ? अतः ऐसा घोर कम कर के + 
क्या अब आप अपना मुह सज्जनों को दिखा सकेंगे ? यदि श्र 
मेरे सामने आते, कम से कम यदि आप मुझे देख भी पड़ते, 
में आपको सीधा खग को भेजे बिना न रहता | अस्तु | अब ४, 
कुछ द्वो गया सो तो हजार प्रयत्न करने पर भी सधर नहीं सका 
अतः अब आप मेरे पीछे सुभ्रीव को ही राजगद्दी पर वठाइए। 
यद्यपि जिस तरह आपने मेरा वध किया है, वह निन्‍्य है, तथाी 
मेरे पश्चात्‌ सुप्रीव को ही राज्य मिलनों योग्य है |” इस प्रत्रा 
वाली के. निन्‍्दायुक्त ठुःखोद्वार सुन कर श्रीरामचंद्रजी ने शांत 
पूवक उत्तर दियाः--' बाली, युक्तायुक्त ओर घर्माधम का न रा 
. चान कर तुम व्यथ ही मुझे दोष दे रहे हो | इस सारो एंथ्वी की 
सावभौम सत्ता इक्ष्वाकु वंश के हाथों में है । इस समय अयाथा 
में धर्म कामार्थ का योग्य निर्णय करने वाले उस वंश मे ण् 
भरत राज्य करते हैं। उन्हीं की आज्ञा को पा कर हम ओर 
अन्य सभी नरेश धर्माचरण की स्थापना करने के ग्रीत्वथ प््घ 
पर घूम रहे हैं । इस समय तुम केवल कार्मांध वन कर धर्म 
चरण को छोड़ निनन्‍्य कमे करते थे तथा सनन्‍्मार्ग ओर राजमांगेई 
त्याग कर दिया था। जिस प्रकार धर्माचरण करने बाले के लिए 4९ 
भाई, तथा विद्या-दाता पिता के समान होते हैं, उसी प्रकार थी 
ओर शिप्य भी पुत्र के सम्मान है। ऐसा दशा मे तु 


हे 
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धर्म त्याग कर के, सुम्रीध के जीवित होते हुए भी उसकी 
क्ली. अथोत्‌ स्तुषा का भोग कर रहे थे, यह कितना बढ़ा 
पाप था ? अरे, ऐसा निन्‍्धय कम करने वालों के लिए तो यंही 
दंड॒ योग्य है। जो मेंने तुम्हें दिया है । ऐसे पापियों के लिए 
नीतिकारों ने भी बंधे की संज़ा बताई है । बाली, महाराज मनु ने 
सद्धमे की स्थापना के लिए दो नियम बताये हैं ओर सभी धमो- 
चरणी पुरुषों ने उनका स्वीकार किया है (मेरा यह आचरण भी 
उन्हीं नियमों के अनुसार है। यदि मनुष्य ने कोई पाप किया हो 
तो इसे राजदंड मिलने पर वह पापमुक्त हों पुण्यशाली पुरुषों की 
तरह खग को जाता है। पर, यदि राजा उसे उसके पाप का दंड' 
| दे तो उसका फल राजा को ही भोगनां पड़ता है। इस नियम 
$े अनुसार कई. पापी राज्ञा का.दंड ' सोग कर पाप से मुक्त हो 
ये हैं । तुम्हारे पाप के बदले भी तुम्हें योग्य दंड मिला है। अतः 
अब तुम भी उस पाप से मक्त हो गये हो'। अब ठुंम छिप कर 
भारत का दोष सेरे सिर पर मढ़ते हो; अतः उसके विषय में भी 
तेरा उत्तर सुन्ो। उसे सुन लेने पर तुम मुझे दोषी नहीं वनाओगे । 
तुष्य बने के पशुओं को जाल में फँसा कर, फंदे लेगा कर या 
प्रन्य उपायों से भी मारते हैं; सामने खड़े हो कर मारते हैं ओर 
लिप कर भी उनका चध किया जाता है। सगंया का यह नियम 
(व दूर प्रचलित है कि सग को उसके दोड़ते समय, उसे थका 
/* जाल में फांद कर'या चुपचाप बैठे हुए भी सारा जा सकता 
है | डनबढ़े राजषि भी इसी. नियग के अनुसांर स्गया करते 
( और तुम हो शाखा संग ( बन्दर ) | तब तुम्हारे सामने, छिप 
पर युद्ध करते हुए या वैसे ही बाण द्वारा तुम्हें मारने से मुझे कोई 


०० । 
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 भीष नहीं लग सकता । श्ररामजी के ये वचन सुन कर प्रा 
ने अपनी भूत को मान लिया ओर फिर उसने हाथ जोड़ 
कहा:-- हे श्रीरामचंद्र, आप न्‍्यायी और संत्य-पराक्रमी हो 
आपका कथन सबंथा योग्य ही अब मुझ मरते का हु 
नहीं है; अतः आप केवल मेरी: एक प्रार्थना को सुनिए 
मेंरा- प्रिय. पुत्र अंगद मेरे बिना जलरहित सरोवर की ॥ 
संवद दुखी रहेया; अतः अबः उसकी चिन्ता आपकी 
है। मुझे मेरी प्रिय भाया तारा की कोख से. जता हु! 
वही एक-म्रान्रः पुत्र है। वह अमसी. निरां बाजक है; अं 
उसकी. रक्षा:करना आपका परम घंसे है । आप तो सब तरह 
समथ हैं, योग्यायोग्यता का आपको भली-भाँति ज्ञान है, १! 
सारे राज के आप ही खामी हैं; . अतः जिस प्रकार सुप्रीव १ 
रज्ा करने: का आपने निश्चय किया है; उसी प्रकार अंगद को + 
अपना लीजिए ।? बाली की यह प्राथता सुन कर रामचंद्रजी ' 
चाली को बचन दिया कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण को जायेगा 
आरे उसी समय सुग्रीव को आज्ञा दी कि अंगद का योवराता 
मिपेक शीत्र ही कर दिया जाय। तब चाली ने. भी सुम्रीव ३ 
अपने पास, चुला कर कहा:--“भाई पहले तो हम दोनों मे वह! 
प्रेम था पर पीछेः से परस्पर शत्रुता उत्पन्न हो गई और में वो इव' 
राज को. भोगता रहा और तुमको बन में रहता पड़ा; अखु है? 
सरवध की ही: गति समकना चाहिए । और क्या! भाई श्र 
छुम इस राज्य को संभाल कर अंगद की भी रक्षा करना ! ह 
का दी हुई यहः कांचन-माला जब तक मेरे गले में हैं, तब्र तक न 
आशर स प्राण नहीं निकलेंगे। इसलिए अच में इसे तुम्ह देता हैं। । 
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तुम ही इसके योग्य हो |” यों कह कर वाली ने अपने गले 
में से वह माला निकाल कर सुग्रीव को पहिना दी । माला की 
हटातें हैं एक पल भर में बाली को मुख कांति मलींन हों कर 
उसके प्राण पंखेरू उड़ गये। ओर सुमीचादि संबे वन्द॑रों ने बड़ा 
गो किया । । ह 
( इधर ज्यों हीं .तांरा को मार््म हुआ कि श्रीरांमजी नें 
अपने बाण से बाली को मांर डाला त्यों हीं वंह लो मारे दुःख के 
अआँवली सी हो गई। अपने पुत्र को साथ ले कर किष्किधा के बाहर 
दौइंतीं हुई गई और समेर-भूमि से कभी पीठ ने फरने चालें 
पर्न झूर पत्ति की देह को रणभूमि पर पड़ी हुई देख कर वह. 
पपर गिर पड़ी और खूब जोर जोर से विलाप करने लगी । उसके . 
लॉप आरे पिठृंहीन अंगद को देख कर सुग्रीव को भी अत्यंत 
खे हुआ | ओर-बंह भी विलापं करंने लगा | तारा अपने पति 
मुख का चूम कर बॉली:-- है प्राणंनाथ तुमने मेंरों कहा नहीं 
(नां और अंब इस पत्थर की भूमि को शय्यां बैंसा कर सोये हो । 
(जम होता है आपंकों मेरी अपेक्षा यह पृथ्वी अधिक प्रिय है ।. 
देयेश्वर मुझसे कुछ बांतं चींत तो कर लो । आपने तों प्रथ्ची 
गले से लगाया है, पर मेरी ओर भी तो एक बार देख लो | 
ह£ अभांगिनी को अकेली छोड़ कर, हें नाथ आप स्वर्ग को कैसे 
_ गये ! कहा जाता है कि. शूरों के सोथ अपनी कन्या को , 
(गह नहीं करना चाहिएं। उस कंथन की सत्यतां मुर्मे आज 
कप हुई है। अरे, संसांर यह देख ले मे एक शर पुंरुष की भाँया 
(. अकेस्मात्‌ विधवां हो गई #ँ। मेरे सारे मनोरथ भन्म हो 


ड 


( और अब सबंदा के लिए मेरी हर्देशा हो गई | हैं नाथ मुझ 


च्द 
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शोक-सागर में ढकेल कर आप केसे चल दिये ! है आयु 
अपने इस प्रिय पुत्र की ओर तो जरा देख लो ! यह देखे 
वह आपको प्रणाम कर रहा है ! आप आज इसे दीघोयु होने १ 
आशीवाद क्‍यों नहीं देते ? महाराज, में भी आपके साथ चतत 
हूँ; मुझे भी अपने साथ ले चलिये ।” यह कह कर वह बाली 
मृत शरीर पर लोदने लगी । पर, थोड़ी देर में बह उठ खड़ी ६ 
आर ओीरामचंद्रजी को देख कर बोली:-- आग त्लोक्य नाप 
: दीनन दुख हरन अनाथों की रक्षा करने. वाले हैं; अतः जि 
खाण से आपन बाली को मारा, उसीसे मुझे भी परलोक* 
भेज कर मेरे दुःख को मिटा दीजिए। बाली मेष 7 
देखते होंगे । वे खर्गीय अप्सराओों का अखीकार कर 
मेरे विरह से व्यथित हो रहे होंगे। महाराज, वियांग के ३ 
का तो आपको भली-भांति अनुभव है ही। इसलिए सुझ' 
दया करिए और वाली के साथ ही मुझे भी स्वग को भेज दीन 
तारा के उन दुःखोद्वारों को सुन कर भीरामजी को भी बड़ी दूं 
हुआ और उनकी आँखों से ऑँसू टपकने लगे । पर खय शा 
कुल हो जाने पर भी उन्होंने तारा का. समझा कर कह! 
तारा, शोक करते सर ग्रृत शरार की अच्छा गति न 

ओर न उसका हित ही होता है। झंत्य सब्र के पीछे ॥ 
है; कम का फल भी वही देती है। कर्मवीर पुरुष 

काल के अनुसार ही बद्धि होती है। कोइ किसी का कुछ नहीं ! 


की 


सकता । अपने स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य की प्रवृत्ति वर्ना 


श््ज 


आर कालानुसार उस उसका फल मिलता है । काल किसी के 


कि 


गीड़्ता । यम भी काल की आज्ञए का उल्लंघन नहीं। 
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सकता । काल के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता | काल का 
कोई .बन्धु नहीं | वह पराक्रस, को भी नहीं देखता । सैकड़ों 
मित्र और संबन्धी होने पर भी वह नहीं रुकदा । सारांश, बुद्धि- 
भान्‌ संनुध्य को उसके परिणाम ओर महिमा को ध्यान में रखना 
चाहिए। धमाथ काम भी कांलक्रम से मक्त नहीं है, तुम्हारे पति 
'बाली की मृत्यु अच्छी हुई है; अतः उसका स्मरण करके तुम शाक 
न करो | अब जो कुछ परिष्िति प्राप्त हुई है, उसीके अनुसार 
अपना आचरण करो ।” तब लक्ष्मणजी ने. क्रिंकतव्यमूड़ सुप्रीव 
की सुझाया कि बाली. का उत्तरकाय विधि अनुरूप करो ओर तार 
नामक बन्द्रों के सरदार से कहा:-- तार, तुम शीघ्र ही नगर में 
जा कर शित्रिका ले आओ । ऐसे समय पर हमें शीघ्रता करनी 
चाहिए ।” यह सुन कर तार शीघ्र ही नगर से एक शिविका 
/ आया । त्तव सहस्टलों बन्दर बाली की अंतिम क्रिया के लिये 
रकेत्र हो गये | फिर उन्होंने बाली के शव को उठा कर उस : 
/शविका में रख दिया. और बड़े-बड़े शूर बन्दर उस शिविका को 
ठी कर ले चले; क्‍योंकि शूरों के भ्रेतकाय शूरों को ही 
ना चाहिए । उस समय अंगद का हाथ पकड़ कर तार आगे 
गि चलते लंगा। तथा सुग्रीवादि बन्दर उसके पीछे-पीछे जाने 
(गे। उसी प्रकार तारा प्रश्नति बानर-ख्रियोँ सी उनके पीछे विलाप 
रिती हुई चलने लगीं। उनके शोक से तो वह, सारा बन भी . 
(फिसय हो गया था | सुप्रीव और अंगद ने तब चन्दन काष्ट की 
"ता पर बाली के शरीर को रखा और यथाशाञओ्ञ उसका अप्नि 
(सार किया । अनन्तर दोनों ने चिता की परिक्रमा की | इस 
“और श्रीरामजी ने अपने. सासने सुठ्ीव से बाली का . अन्तिस 
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. संस्कार कराया। बह सब हो जाने पर सुग्रीव सब वातंर सेर 
दारों सहित श्रीरास के पास गये। तब हलूमाने, ते आराम 
चन्द्रजी से यों प्राथना की:-- महाराज, आपके ऋषपोअंताः 

ही सभ्ीव को बानरों का यंहँ बलवान ओर संपन्न रण 
मिला है; अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो हम नगर 
जा कर राज्यारोहण का उत्सव करके माला, रत्न, वस्लादि से आ्राफ़। 
यथांशक्ति पूजा करें; आप भी हमारे साथ्र चेलिए। शा 
चन्द्रजी में उत्तर दिया:-- हनमन, पिताकी आज्ञा के अनुस 
मुझे तो चौदह वर्ष तक किसी नगर या आम में जाना योग्य 
है; तुम्हीं सन इस समृद्ध किष्किन्धा गुफा में जो कर छुआ 
का यर्थायोग्य राज्याभिषेक करो | अंगद के यविराजामिपक 
न भूंलना। अंगढद सुग्रीव के ज्येष्ट श्राता का ब्यष्ठ पत्र, 
सर्वगुण-संपत्न है अतणव वह युवराज बनने के सबेथा योग्य 
हनुमान, अब वर्षाऋतु का ग्रथम सास श्रावण आरमस्स हुआ ! 
अभी हमें अपने उद्योग को आरंभ करने का अनुकूल समय * 
है; अतः तुम किष्किन्धा जा कर इस वर्षाऋतु को सुख १ 
बताओ । हस भी चार मास तक इसी पवत पर .रहग। : 
कह कर उन्होंने सुग्रीव्रादिं सभी बन्दरों को वहाँ से विदा हिंय! 

. अनन्तर सभी सचिवों ने संगर में जा कर छुग्नीव को राजो-रि! 
सन पर बंठाया और उन्हें प्रशाम किया | वव सुग्रीव ने उने 
का यथायोग्य सत्कार किया । अनन्तर उन्होंने भीरामचन्द्रजी 
आज्ञा क अनुसार अंगद का यौवराज्यामिपेक भी कर दिया।: 

/ देख सभी बच्दर्रों न सुमीब की साथ-साथ कह केर बहुत री 

गिरि कंदराओं में बसी हुई किप्किन्धा नगरी पता! 


है 
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से सुशोभित हो कर आनल्दोत्सव में मे है गेई । ( (किष्किन्धा 


१७-२६ ) 
सग्रीव के किष्किन्धा चले जाने सर श्रीरामचन्द्रजी प्रल्लवण 


झरथ्रीत्‌ माल्यवान्‌ परवेत पर चले ग्रय॑ और उस 'पच्त की शोभा 
को देंख कर वे बहुत आनन्दित हुए । ब्रह सद्तत चिंदन तिलक, 
' शाल, तंम्राल,' अतियुक्त, प्रद्यक, अशोक वानार, तिमिंद, बकुल 
कैतकी, हिंताल, तिनिशु, नीप, वेतुल आदि अनेक प्रकार के वज्ञों 

यक्त था | मालती, छंद मोगरा, शिरोष, कब, अर्जुन ऋादि 
पुष्प वृक्ष भी वहाँ प्र कुसभित हो रहे थे। स्थान-स्थान पर बड़- 


डे काले रंग के पत्थर थे । कई स्थांनोंप्र्‌ प्रवेत को हूटी हुई 
शरयों में श्वेत ओर लाल पत्थर भी देख पड़ते थे | मधुर ख़ःर छ 
गने वाले रंग-बिरंगे पत्ती भी उन्त इक्ता पर किछोल कर रहे थ। 
उस रमणीय पत्रेत प्र घूमते हुए उन्हें एक गुफा दिखी -। उसका 
द्वार ईशान्य को ओर था । उसे देख कर श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी 
पे कहा:- लक्ष्मंण , हमारे रहने के लिए यह गुफा बहुत अच्छा है 
इसके पास ही यह छोटा सा जल से भरा हुआ सराव्र भी है । 
#स-शुहा की पीठ पश्चिम की ओर होने से डरूम आधक वायु 
"गे नहीं आ सकती तथा यहाँ से हम सारे पर्वेत और अंरण्य की 
पैसा भी देख सच्ते है | क्रिष्किन्धा भी यहाँ से बहुत दूर हस 
ही है। वह सुनो, वहाँ से झदंग्रादि वाद्यों का ध्वात् खुनाई देता 
। | ज्ञात होता है कि सीव अथवा अंगद के अभिषेक्रोत्स॒व को 
उन्दर बड़े आनन्द से. मना रहे है । लक्सण, वर्पान्रिटतु बिताने के 


लए हमारे लिए यही उत्तम स्थान है । आरीरामचन्द्रजी की आज्ञा 
तते ही लक्ष्मणंजी ने गुफा को साक़ किया और फिर वे उस गुफा 


रहने लगे ) वषाकाल का ऑरस्म था। चारा आर से मध 
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उमड़ आये और वर्षो होने लगी । उस समय की शोभा लक्षण 
जी को बतलाते हुए श्रीरामजी बोले:-“लक्ष्मण,आकाश ने सूय के 
किरणों द्वारा समुद्र के पानी को ऊपर सोख कर उसे नो माप 
सक रक्खा । अब आकाश से रस रूपी उस गरभ की प्रसव क्रिया 
हो रही है । यह देखो पर्वत पर मेघ केसे एक दसरे पर रखे हुए 
दिखाई देते हैं! माल्म होता है, हम इन सेघ रूपी सीढ़ियों प 
चढ़ कर पव॑त पर के कुड़ा, अजुन आदि वृक्षों के पुष्पों की माताएं 
सूर्य देव के गले में पहिना सकेंगे । संध्या-समय के लाल रंग 
मेघ, भीतर से श्वेत होने के कारण, ऐसे मात्यम होते हैं मानों आका 
क धाव हो गया है। ओर उन्त पर मानों ये कपड़े की पद्टियाँ वः 
दी गई हैं | उन मेघों के अंदर की जल-युक्त वायु क्पूर-दल 
सदृश ठंढ़ी मालूम होती है । उस वायु के साथ-साथ केतकी की सुर 
इतनी आ रही है, कि इच्छा होती है उससे अंजली भर-भर * 
पीलें । यह देखो, सामने के पर्वत पर पुष्पित अर्जुन इच्ष है ति 
पर मेह बरस रहे हैं, वहाँ की दावाप्ि बुक गई । शत्रु के नष्ठ। 
जाने पर पुष्पमालां धारण किये हुए सुश्रीव की तरह, उस! 
मानों अभिषेक हो रहा है। इस मेघ में बिजली चमकती 

और वाद में उसकी गजेना भी झुमाई देती है, मानों सोने 
चाबुक की फटकार की वेदनाओं के कारण आकाश चिल्ला रहा! 
चारों ओर की धूल नष्ट हो गई है और वायु में भी ठंढक 
है । चक्रनाक, हँस आदि पक्षी मांसस सरोवर को लौट गये ट्‌ 

चपा के कारण लीक नष्ट हो जाने से ग्रार्मों की गाड़ियाँ भी 

कम चलती हुई देख पड़ती हैं । आकाश में कहीं वो उजाला 

त्ीबा है और कही-कही ऑँधेरा है। उसमें मेध भी ४५ 
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उधर घूमते फिरते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं: मात्तों 
पवत पर बिलकुल गिर गये हाों । इनके कारण आकाश 
मानों तृफान आये हुए समुद्र को नाई दिखाई देता है 
इस. पर्बत की नदियों का लाल रंग बाला ओर नाना प्रकार 
के कदंबादि वृक्षों के पुष्पों से भरा हुआ पानी बड़े वेग से बह 
रहा है और उनके तटों को मोर अपनी केका से गूँजा रहे हैं । 
इस समय काले और रस भरे जामुन जितने भी खाये जावें थोड़े 
होंगे। आम्रबृत्ञ के पके हुए पीले और लाल फल प्र॒थ्वी पर गिर 
रहे हैं| संध्या के समय वन-धरा अत्यंत मनोहर दिखाई देती है । 
इस वनस्थली के मैदान अब पानी से तर हो गये हैं। और 
ताजी-ताजी घास से हरे भरे हो रहे है, चारों ओर मोर आनंदित 
हो कर नाच रहे हैं ओर बशुलों के कुंड, पानी में भींग जाने पर 
भी, आकाश में उड़े जा रहे हैं । ये बड़े-बड़े मेघ पानी का बोझ 
ले कर घोर शब्द करते हुए आकाश की सैर करते और प्रत्येक 
पवेत के शिखर पर विश्रांति लेते हुए जा रहें हैं । इन नवजात 
शाप ( बीरबहूटी ) कीड़ों के रंग-बिरंगे खरूप ओर इस हरी 
भूमि को देख कर साह्यम होता है सानों प्रथ्वी.ने लाल भ्कांक 
भारते वाला हरे रंग का दुशाला ही ओढ़ लिया है । लक्ष्मण, 
कैसा सुंदर दृश्य हैं । नदियाँ बह रही हैं, मेघ वर्षा. कर रहे हैं 
र मदमत्त हाथी चीत्कार कर रहे हैं । वन-प्रदेश सुशोभित देख 
पढ़ता है। मोर नाच रहे हैं और बंदर इधर-उधर दौड़ते हुए।देख 
पढ़ते हैं। वन-ग़ज केतकी पुष्प की सुर्गंधि से मत्त हो कर जल 
(कड़ी करते हुए.चिछ्या रहे हैं ओर उनके शब्द में ऊँचाई से. 
(गले सोतों के शब्द भी मिल गये हैं। पके हुए .. 


२१० श्रीरांम-चेरित्र 


लदे हुए जामुन के बज्षों पर मानों अ्रमरों के कुंड भूलते हैं। के 
देखो पवत पर के बन्न में रहने वाला हाथी मेंघ की गंभीर पति 
को मुन कर उसके पीछे दोड़ रहा है, पर प्रीक्षे की ओर उसकी 
प्रतिध्वनि को सुन कर 'किसी शन्न के भग्न से वह देखे 
वापिस लौट रहा है। कमल के पत्तों पर गिरे हुए मोतियां 
के सहृश खच्छ जल को पानी में भींगे हुए प्यासे पत्ती बड़े 
आनन्द से पी रहे हैं। श्रृंगों के शब्दों की सितार, बन्दरों की 
आवाज ओर मेथों क्री गर्जनारूपी मृदंग को सुनते ही आभापत 
होता है, मानों बन में कोई अलोकिक संगीत हो रहा है। कब 
मोर नाच रहे हैं, कुछ रह-रह कर केक्राओं से वनथली को गुना 
रहे हैं और कई जृक्षों पर बैठ कर शांतिपूर्वक यंह्‌ संव देख रहें है। 
डस दृश्य को देख क़र माल्म होता है कि मानों वन में महफित 
जम हुई है | सोये हुए बन्दर भी मेघ की गड़गड़ाहुट से एकदम 
जाग कर नये पानी की धाराएँ अपने शरीर पर लेते हुए चिद्ठ 
कर इधर-उधर क्रूद फाँद कर रहे हैं । पानी के भरे हुए का 
मेघों के भ्रंड दावाप्रि से दग्ध काछे पवत की पंक्तियों के सब 
देख पड़ते हैं ।” कुछ ही दिनों के बाद समुद्र-गजना की तर 
सजना करने वाले मसेघ पानी के ब्रोक से लंद कर आकाश? 
भूमन लग । नदियाँ, सरोब्रर, क्रेए आदि में बल्कि सारी प्रथा 
पर जल बहन लगा । संप्रण आकाश व्याप्त हो कंर लंगांतार दा ! 
दा चार-चार दिन तक सितारे अह, चंद्र और सूय भी अ्रद 
ग्हून लग । पथ्ची जल से तृप्त हो गई। दिशाएँ अंधकार से व्या॥ 
दान के कारण कुछ भी नहीं देख पड़ता था। पर्वत की बड़ी-ग 
“7... साफ घुल जाने से उनपर से गिरने वाले जल-प्रपात हम 


री पु / 
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मालूम होते थे, मांनों उसके गले में बड़े-बड़े मोतियों की मालाएं 
लटक रही है। कई स्थानों पर से, प्रपात बीच में पवत की बड़ी- 
बड़ी शिलाओं से टकरा कर गिरते हुए ऐसे दिखाई देते थे 
मानों मोतियों के हार दृट-टूट कर मोती चिखर रहे हों । ज़ब 
वंपा की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरने लगीं तब तो ऐसा मालूम होता था 
मानों सुरःखियों के कण्ठ-हारं ही दृट-टूट कर गिर रहे हैं ! बषो 
में सूयोस्त का ध्यान, पंक्षियों के अपने धोंसलों में धुंसते और 
कमलों के अपनी परड़ियाँ बन्द कर लेने से ही होता था । वषो- 
ऋतु ने देश के भागे ओर राजाओं के ऊंगड़े मिटा दिंये | तंत्र 
एमचद्रज़ी ने कहा--- लक्ष्मण, इंस वषा ऋतु की नदियां के 
तट की तरह मेरा भी घैये कंम होता जा रहा है. ओर इस वर्षो 
ऋतु के जल-प्रलय की तरह मुझे रावण भी अपार मातम होने 
तंग है; पर फिर भी सुओ्ीव तथा नदियों के प्रसाद की राह देखते 
हुए हम इस पव्रत पर ही रहना चांहिये। अस्तु। (क्रि०एस०२-७२८) 

चार मांस बीत जाने पर बषाऋतु का अंत हो गया और 
शरद ऋतु का समय प्राप्त हुआ | आक़ाश खच्छ हो कर कही- 
कहीं सफेद मेघ शेष रह गये थे । रात्रि के समय भी आकांश . 
सेच्छ हो जाने से चंद्र प्रकोश सफेद ओर तेजस्त्री देख पड़ता था। 
दीध और गम्भीर शब्द करनेवाल़े मेघ चार मोस तक काम करके: 
भ्रके कर चुपचाप बैठ गये और मदस्राव बन्द हो जांने वाले 
जैश हुए खच्छ परत बड़े शोभायमान देख पड़ते थे.। उस समग्र 
सृष्टि की शोभा खूब बढ़ गई । तारे और चन्द्रमा का कप 
विशद्‌ हो गया । वृषभ मस्त हो गये, नदियों का जल .. 


ग्स्१२ श्रीरास-चरित्र . 


स्वादिष्ट हो गया | सिफ मोर ही ऐसे थे जो पीछों का त्याग करक 
अपनी प्रिया के विषय सें चिंता रहित हो कर उत्सव हीन तथा 
ध्यानश्व बैठे हुए देख पड़ते थे । सुंदर कमलों में हाथी अपनी 

संडों से पानी को हिलां-हिला कर वहां क्रीड़ा करनेवाले चकवे भरी 
हंखों को कष्ट पहुँचा रहे थे। वषाकाल के कारण साँप अपने बिलों 
में घुसे बैठे थे; अतः वे भी अब तीन मास के अनन्तर श्षुधा से 
व्याकुल हो कर तथा भयंकर बिपेले बन कर अपने बिलों से बाहर 
निकलने लगे । नया धान खा कर सारसों की पंक्तियाँ आकाश ॥ 
उड़नेवाली माला के सदृश देख पड़ती थीं | गहरे तालाबों का श्यामत 
जल उनमें खिले हुए छोटे-छोटे कमलों के कारण, .दूर स ता 
युक्त आकाश की तरह शोभा दे रहा था | बैल तो मानों डकारन 
में एक दूसरे से प्रतिस्पधों कर रहे थे ओोर चारों दिशाओं की 
गरजां रहे थे । वायु मन्द-सनन्‍्द बहने लगी, कमल खिलने लगे 
क्रोंच पत्नी बोलने लगे, साल पीली पड़ गई, जलाशय प्रसल हों 
गये; ओर चन्द्रमा की किरणें तेजस्वी हो गई । सारांश, : वर्षोतु 
समाप्त हो कर शरदऋतु का पूर्ण आहुर्भाव हो गया था, ते 
-सुप्रीव को आते हुए न देख कर ओऔरामचन्द्रजी चिंतातुर हो $ 
लक्ष्मणजी से वोले:--लिक्ष्मण, भावी आशा के बल पर ही मेने 
गत चार मास तक सीताजी के बिरह को सहा, पर सुम्रीव अर 
तक क्यों कृपा नहीं करता ? मेरी भार्या नष्ट हो गई और मेर 
राज्य भी चला गया ! सुग्रीव को तो भारया और राज्य दोनों मिल 
गये । फिर उसे मेरा स्मरण' क्‍यों कर होगा. ? इसलिए तु 
किप्किन्चा चले जाओ और सम्ीव से कहो कि-- सिया बी 
उप तो वही है जो मलुप्य एक बार किसी काये को अपना हैं 
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पर फिर वह शुभ हो या अशुभ, बराबर निभाता है; जो मित्र क्ृत- 
कोये हो कर अपने अक्रतकाये मित्र को भूल जाते हैं, उस क्ृतपन्न 
को राक्षस फाड़-फाड़ कर खाते हैं। लक्ष्मण सम्रीव से यह भी 
कही कि जिस, मार्ग से घाली खग को गया है, बह अभी संकुचित 
नहीं हो गया, इसलिए कृपा करके बाली के मार्ग का अवलम्ब न 
करो । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के आति कठोर संदेश को 
ले कर लक्ष्मण शीघ्र हो किष्किन्धा को जा पहुँचे । उस रत्नों से 
भरी हुई दिव्य गुफा को देख कर वे तों आश्रयेचकित हो गये । 
वहों सहस्नों विस्तीण भवन नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित देख 
पड़त थे । चारों ओर सभी प्रकार के पुष्प और फूलों के बृत्त लगे 
हुए थे। देव और गन्धर्वा से जन्मे हुए कामरूपी बन्दरं, सुन्दर 
सुन्दर वलस्ध धारण करके, इधर उधर घूम रहे थे। चंदन, अगजा 
ओर कमल से सुगंधित मैरेय और मंधु बाज़ार में स्थान-स्थान 
पर बिकने के लिये रकखे हुए थे ।' अन्‍्त में एक प्रचण्ड श्वेत 
पता से चारों ओर से घिरा हुआ, भीतर श्वेत पाषाण निर्मित 
प्रासाद-शाखर के कारण केलाश पंत की नाईं दिखाई देन वाला 
ओर सभी पुष्पनननच्षों से सुशोभित सुप्रीव का मन्दिर लक्ष्मण को 
दिखाई दिया । तब वे निडर हो कर उसमें घुस गये; किसी ने भी 
उन्हें नहीं रोंका। जब सांत चौक लाॉँध कर वे भीतंर गये 
ते उन्हें कहीं स तन्‍्त्री की मधुर मंकार सुनाई दी। ताल 
परावर जारी था आंबाज बड़ी मीठी थी और गायन के अज्ञर भी 
उड़े भधुर थे । वे आगे बढ़े । सुंदर स्लियाँ इधर-उधर घूमती देख 
डी । तब नाचलेवाली स्तलियों के नूपुर और उनकी कटि का रु" 
कार सुन कर लक्ष्मण कुछ लज्जित पर कऋरद्ध भी हो गये और 
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उन्होंने महफिल-का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने तथा क्रोप 
जाहिर करने के लिए जोर से एकाएक अपने घेनुष्य का टंका्ु 
किया. । उस भयंकर ध्वनि के सुनते ही सभी प्रकार के श्र 

हो गये और सुम्री ने भयभीत हो तारा से कहा:-- तारों, मृदु 
अन्तःकरणवाले श्रीरा मजी के भ्राता नाराल हो कर यहाँ पुर केसे 
आ रहे हैं; जरा देखो तो । जाओ उन्हें अपनी मधुखाणी से 
प्रसन्‍न करके यहाँ छे आओ .। रुमीब की आज्ञा को मान कर वह 
रूपैश्बयवंती बहुमूल्य आभूषण पहिने और मधुपान के कारण 
इषदू आरक्त नयना तारा लजाती हुई लक्ष्मणजी के पास गई 
अपनी. ओर एक स्त्री को आते हुए देख कर लक्ष्मणजी का क्रीव 
शांत हो गया और उन्होंने संकोचवश. अपनी आंखें नीचे कर लीं। 
तब तारा प्रशय पृवक बोली:--“राजपुत्र, आप क्रोधित क्‍्यांहो 
रहे हैं ? बताइए किसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है! 
सूखे बन में आग लगाने पर कौन उतारू हुआ है ? बताइए, 
अमी उसका नाश करवाये देती हूँ । हे रीजपूत्र मेरा विश्वास हैकि 
स्वजनों पर आपको कभी क्रोध नहीं आवेग; । मेरे प्रिय पत्ति का, 
बानर-वंश के स्वामी को, मेरे सहवास में लुब्ध हो कर्र निश्रित 
पड़े रहनेवाले अपने भ्राता को, आप क्षमा कीजिए । हैं महंवाहो, 
में आपके मित्र की पत्नी हूँ। आइए अपने प्रिय मित्र से मिलने के लिए 
-चलिए ।” तब उसके नम्र कथन को. सन कर लक्ष्मणजी उसके 
साथ अन्तःपुर में गये। उन्हें देखते ही सुप्रीव अपने सुवर्णांसन 


से उठकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा। तब लक्ष्मण बोले 
» उचिद्ाला, जुतद्रेय, दवबागील, क्रतज्ञ तथा सन्यवादी पुरुष जगत में | 
लादरणीय समझा जाता है। यदि अश्व के लेन-देन में कोइ असल 

ढ | ै 


ऊ 
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योजता है तो उसके: सौ मनुष्य मरते हैं, गाय के विषय में असत्य 
बोलता है... तो सहख-मंनुष्य का नाश होता है । पर यदि मनुष्य 
के विषय में असत्य बोलता है.तो उंसका और. उसके सारे मनुष्यों 
ढ़ नाश होता है। गाय की मारने वाला, शरात्री सेंथा चोर 
॥ ब्रतबात करने . वाला मनुष्य प्रायश्वित को भागी- बनता -है । 
श्रीगमचंद्र ने तुम्हारा अभीष्ठ काय.तो पूरा किये. चार मास हो 
ये हैं; अब बताओ उनका बदला चुकाने के लिए, खसीताजी की 
वोज करने के उद्योग में तुम कब- लगीगे: ? सुप्रीव, बाली जिस 
गसे खग को चला गया, वह माग अभी. बंद नहीं, हुआ 

तुम बाजी के सांग का अवज्लम्बन न कर के अपनी प्रतिज्ञा 
गीपूरी करो । लक्ष्मणजी के ये कठोर शब्द सुन कर सुग्रीव 
6 मारा नशा जाता रहा,।। उसने अपंने गले स चिंत्र-विचित्र 
ष्पों की माला को. तोड़ कर फेंक दिया ओर बड़ी नम्नता से 
क्ष्ममाजी से कहा:ः--“लक्ष्मणजी मुझे मेरी स्री और यह 
जय श्रीरामचन्द्र की ऋषा से ही प्राप्त हुआ है । उन पंराक्रमी 
श्रामचंद्रजी के उपकारों का थोड़ा भी बदला चुकाने का सामथ्ंय 
कैसमें है ९ वेतो अपने ही बत पर सीताजी को ला कर 
!बण का नाश करेंगे। में तो केवल सहायता करने वाला 
गम-मात्र का अधिकारों हूँ; अतः अबे में - श्रीरामजी के 
णेए युद्ध की. सामग्री शीघ्र ही एकत्रित कर देता हूँ।” 
उप्रोव. के ये नंम्रता भरे. वाक्य सुर्ने कर लक्ष्मणजी 
पेतुष्ट हो कर बोले:--भमिेरे प्रिय . वँछु को तुम्हारी 
स्‍हयता को सचमुच ही बड़ी आवश्यकता है। तुम धर्मज्षं 
#तन्न और युद्ध-भूमि पर से अपनी पीठ न फेरने वाले हो; अंत 


२१६ ह श्रीराम-चरित्र 


तुम्हारी सहायता का बहुत महत्व है । इसलिए अयब शीघ्र ही 
मेरे साथ चलो और शोक पीड़ित रामचन्द्रजी को सममाओ्री।” 
यह सुन सुग्रीव ने शीघ्र ही हनूमानजी को आज्ञा दी कि प्रध्वी 
पर के सभी बन्दरों को साम दाम दण्डांदि प्रयत्न से शोप्र ही 
एकत्रित कगे । तदनुसार हनुमानजी ने चारों ओर दूत भेज 
ये। शीघ्र ही चारों दिशाओं के बन्दर, सुम्नीव की आज्ञाको 
मान कर वहां पर एकत्र हो गये । तीन. करोड़ बंदर तो उप्त 
प्रदेश से एकत्र हो गये; पश्चिम की ओर .के अस्तगिरि पर 
रहनेवाले दस करोड़ बन्द्र भी' बात की बांत में वहाँ पर पहुँचे 
केलाश पवेत के प्रदेश से सिंह व्यात्र के सहश बलवान सह 
करोड़ बन्दर आ गये; हिमालय के प्रदेश से भी सहख-सहस्र कोः 
दर उपस्थित हुए, विन्ध्य पवत से लाल रंग वाले भयावत। 
बन्दर सहस्रों करोड़ की संख्या में आ पहुँचे; ओर इसकी वे 
गिनती ही नहीं की क्षीर सागर के तट पर रहनेवाले तमाल-बन 
आर नारियल बस के किंतने बन्दर आये, गिरि-गुफाओं में 
ओर भिन्न-भिन्न नदियों के तट पर बन्दरों की इतनी सेना त्ीः 
कि उससे सूथ भी ढँक गये । बे वंन्द्र सुप्रीव को भट करन 
लिए अपने-अपने प्रदेश के दिव्य वनस्पति भी साथ में लोग * 
जो उन्होंने आदर पूर्वक रुओब को भेंट किये (कि०स०२९-३७) 
अनन्तर अनेक शब्रघारी बानरों से बिरे हुए तथा श्वेत धर 
चामर आदि राजचिन्हों से सुशोमित सुआ्रीव॑ तथा लक्ष्मणर्जी ए। 
रत्-खचित शिविका में बंठ कर प्रस्नवण पंत को ओर चेते 
पत्रत पर पहुँचते ही सुठ्मीव और अन्य सभी बन्दर श्रीरामच 
6 सामन हाथ जोड़ कर खड़े हो गये। उन सब की प्रणाम 


$. 2०, ७ 
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जलियाँ विशाल सरोवर में से. कमल-कलियों के सदृश सुशो- 
भित दिखांई देने लगीं। सुमीव को देख कर तो श्रीरामचंद्रजी 
को अत्यंत आनंद हुआ । जब सुम्रीव ने श्रीरामचंद्रजी. को . 
साष्टाग अणाम किया, तब उन्होंने सुग्रीव को उठा कर अभ्रेमपू्वक: 
हृदय से लगा लिया और अपने पास बैठा लिया ओर कहा:-'जो 
राजा यथावकाश और यथाकाल धरम, अर्थ ओरः काम का सेवन 
करता है, उसकी सब जगह विजय होती: है । पर जो केवल कामः 
ही में रत रहता है. उसका नाश होता है। सुप्रीव, अब हमारे 
अपने काम में लगने का समय प्राप्त हो - गया है; अब हमको उसः 
के. विषय. में विचार करना चाहिए 4. सम्रीव ने हाथ जोड़ कर 
ह:--- महाराज आपही की ' कृपा से .मुझे यह संपत्ति और 
जय मिला है | जो उपकार का बदला नहीं चुकाता वह मलुष्य अधसः 
हाता है। मेंने प्रेथ्यी पर के सभी चंद्रों को बुला लिया 
!। कुछ तो आ पहुँचे हैं. और कुछ आ रहे हैं। शीघ्र: 
सती विजय, हि, सन्‍्दर; मेरु, समुद्र-त्तीर आदि स्थानों से 
करोड़ों नहीं कितने ही पद्म संख्या में बंदर आपके कार्य के 
लए आवेंगे और उस अधम राक्षस का नाश कर डालेंगे ।” 
7ह: सुन, कर रामचंद्रजी- अत्यंत आनंदित हुए ओर: उन्होंने 
तुप्रीय को. अपने हृदय से लगा कर कहाः--“यदि- इन्द्र 
'जन्य को वर्षो करे वा सूर्य अंधकार का नाश करे तो उसमें 
आश्रय मानने की कोई बात नहीं है । हाँ, यदि तुम. जैसे उत्तस' 
मित्र उपकार न करें तो अवश्य ही आश्रय होगा !” श्रीरामचंद्रजी 
हह चचा कर हीं रहे थे कि इतने में चारों ओर एकराएक अंध- 
अर छा गया, सब दूर धूल उड़ने लगी औरः पृथ्वी काँपने लगी । 
१४ 
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करोड़ों बंदरों की सना वात को बात मे अपने-अपने उ 
दारों सहित वहाँ पर एकत्र हो गई। दस सह करोई वर 
, को अपने साथ' ले कर वहां पर शतत्रली आ पहुँचा। कंचन 
की तरह देदीप्यमान्‌ तारा का पिता भी करोड़ी बंदरा को अक् 
साथ ले आया । रुमा का पिता भी उपखित हो गया। हनुमान 
जी के पिता क़ैसरी भी अनेक कोटि बंदर अपने साथ छे थ्ये | 
गवाक्ष भी अपने साथ गोओं की पूंछ की नाई पूर्छ वाल व 
लाया । करोड़ों रीछ लिये धूम्र-भी वहाँ पर आ पहुंचा। ते 
करोड़ बंदर सेना सहित पनख भी वहाँ पर उपलित हुग्ना 
नील अपने साथ दस करेड़ काले बंदर लाया। पाँच करे 
बंदर अपने साथ ला कर गंवय ने प्रणाम किया | हशपु 
भी .कोटि सहस्र बंदरों को छे कर छुग्रीच के सामने खड़ा ह 
गया | कोटि-कोटि बंदर-सेना के अधिपति अश्विनी के पुत्र मैंद भ्ो 
द्विविद भी वहाँ पर आये । तीन करोड़ ऋक्ष सेना ले कर चूः 
जाम्बवन्त भी वहाँ उपस्थित हो गया । तेजस्वी रूमण भी दस कर! 
बंदर अपने साथ ले कर वहाँ. पर आ पहुँचा। बलवान 
शतकोटि बंदर सेना भी वहाँ पर देख पड़ी। ग्यारह सो सह 
कोटि बंदरों को साथ ले कर गंधमादन भी सुग्रीव की सेवी 
उपस्थित हो गये । एक पद्म सहख और एक शत-खंड के सी 
प्रचंड बंदर सेना ले कर खय्य युवराज अंगद भी वहाँओं 
ओऔर श्रीरामजी को प्रणाम कर के वे उनके पास खडे हो गे 
पॉच करोड़ बंदर अपने साथ ले कर वार भी दूरी पर खई 7 
ग्यारह करोड़ वंदर सहित इंद्रजानु भी वहाँ पर आये। ' 
हजार ग्यारह सौ बंदर अपने साथ ले कर रंगयूथप भी * 
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शआये.। दो करोड़ सेना के अधिपति दुम्ुंख वहाँ पर उपस्थित हुए। 
कैलास' शिखर के सदश ऊँचे और भव्य एक सहस्र करोड़ श्रेत 
वर्ण के बंदुरों को अपने साथ ले कर हनूमानजी अपनी कमर 
बाँध खड़े रहे । शत करोड़ और शत सहस््र बंदर अपने साथ 
लिये नील भी वहाँ पर आ पहुँचे । शर, कुमुद, वन्हि, रंभ, 
आदि अनेक बानर-समुदाय ओर सैनिक अपनी-अपनी सेना 
सहित उपत्थित हो गये और उन्होंने समग्र प्रेत ओर सारी 
'समथर मूम्ति व्याप्त कर ली। फिर उन्होंने सुग्नीव को प्रणाम 
कर के यथावकाश अपनी-अपनी ,सेना को उतारा तथा सुग्रीव ने 
उन सत्र का परिचय श्रीरामचंद्रजी.को कराया। तब सप्ीव:ने 
(उन साशे वंदर-सेना का. आधिपंत्य श्रीरामचंद्रजी को समपंण 
कर के .प्राथना की:--“महाराज, आप इस अपरंपार सेना के 
[खामी हैं; अतः आपकी आज्ञा के अनुसार काये करने के लिए 
(यह सेना तैयार है. ।” तब श्रीरामचंद्रजी ने कहा:--“में तो तुम्हें . 
[्ॉ-सेता का अधिपति मानता हूँ;. अतः तुम उसका योग्य प्रबंध 
7 के: जो कुछ. करना हो सो करों, तथा सीताजी की खोज . 
फैरने और रावण का . पता लगाने के लिए जो आवश्यक कार्य 
िरना हो करो |” उनके ये वचन सन कर सग्रीव ने चारों 
| दिशाओं में बंदरों के चार दल भेज दिये । बिनता नामक यूथप 
!श पू्र दिशा की ओर भेजा और बहुधा. सीताजी का पता लंका 
[ही लगगा; इस आशा से बड़े-बड़े सरदार-अप्नि के पुत्र नील, 
0ीयु-पुत्र हनूमान, पितामह-पुत्र जाम्बवन्त तथा सहोत्र, शरारि, 
(| रुस्प, गज, गवाक्ष, गवय, सपेश, स॒पभ, मैंद, द्विविद, गंघ- 
/गरन, उस्का सुख, अनन्द और -अंगद को दक्षिण की ओर 
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भेजा । तारा के पिता और अपने श्वशुर सुषेण को उसने पश्रिप्न 
दिशा में जा कर खोजने के लिए प्रार्थना की ।: उत्तर की ओर 
शतबल नामक बंदरों के सरदार को भेज दिया: ओर प्रत्येक को 
उन दिशाओं के देश, प्रांत ओर नदियों का हाल कह कर आज्ञा 
दी कि “बड़ी चतुरता से सभी नदी, पवेत, देश तथा नगरोंओ 
खोज कर एक मास के भीतर ही लोट आओ । जो कोई सबसे 
'पहिले सीताजी की ख़बर ला देगा, उसे में बड़ा पारितोपक दूँगा। 
ओर जो एक मास की अपेक्षा अधिक समय लगावेगा, उसे मे 
दंंड॒ दूंगा ।? इस प्रकार सभी को आज्ञा दे कर सुआंव न उल् 
निश्चित दिशाओं की ओर भेज दिया । पर, उन्होंने विशेष कर 

हलुमानजी से कहा कि “तुम बढ़ें पराक्रमी डुद्धिमान्‌ , तेजखी श्र 
अपने पिता को तरह शीघ्र-गामो हो तथा मेरे अत्यन्त प्रिय मित्र हो | 
में ज्नास कर के तुम्हें दक्तिण की ओर भेजता हूँ। तुम्हें बहुधा लंका है 
, में सीताजी का पता चल जावेगा | इस लिए जाओ। हर क्रिसी तरू 
सीताजी का पता लगाओं ।” तब. हनुमानजी ने सुझीव और राम 
चन्द्रजी को प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रजी ने भी बड़ी उत्सुकता 
ओर प्रेम से उन्हें विदा कियां और अपने हाथ की -अँगूठी निकाह 
करके उन्हें दे कर कहा कि “हनुमानजी यदि सीताजी का परत 
- लग जाय तो तुम उन्हें यह अँगूठी दे देना । जिससे उनको विश्वार 
हो जायगा कि तुम मरे ही दूत हो । और उन्हें यह भी विश्वाम 
दिलाना कि हम तुम को शीघ्र ही यहाँ से छुड़ावेंग ।” इस प्रक 
रामचन्द्रजी की आज्ञा ओर अँगूठी को ले कर वे, अंगदादि सेमे 
सरदारों को अपने साथ ले कर, दक्षिण की ओर चल हिंय। 

अन्य बन्दर सरदोरगर भी अपनी अपनी दिशा को चले गय॑। 
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थूँबे, पश्चिम और उत्तर दिशा को -गये-हुए बन्दर तो-एक मास ही 


में-प्रत्नवरंत पवेत-पर.वाप्रिस. लौट आये ओर उन्होंने सुमीव॑से कह 


दिया कि सीताजी का पता कहीं पर भी नहीं चला। (कि०स०३८-४७) 
हनुमानजी अंगद आदि वीर दक्षिण दिशांकी ओर चल दिये थे 
वे प्रत्येक नद, नदी, पवेत बन, नगर, ग्राम आदि खोजने लगे.. सारी 
धृध्वी का दत्षिणं भाग देखं कर थंक गये, पर <न्‍्हें कहीं - पर .भी 
सीताजी और रावण का:पता नहीं लगा । उन्होंने विन्ध्य पर्वत 
की समस्त घाटियों और -शुफाओं को ढूँढ डाला पर सीताजी 
'नहीं मिलीं। अन्त में मार्ग में थक्र कर वे बहुत प्यासे हो गये 


“तब उन्हें एक स्थान पर पशथ्ची के भीतर एक विस्तीण गुफा 


दिखाई दी। उसमें से हँस, सारस आंदि पत्तियों को पानी में भीगे 
हुए बाहर निकलते देख कर वे बड़े आश्रय चकित हो गये और 
पाती भिलने की. आशा से वे उस बिज्ञ में घुसे वहां पर उन्हें अँधेरा 


क्‍ दिखाई दिया । कोई किसी को नहीं देख सकता था; तौ भी वे 


पैये धारण कर के आगे बढ़ते ही चले-गये, तब-उन्हें कुछ 


काश देख पड़ा और आगे चल कर. एक -सुंदर -उपचन भी 
मिला । उत्तमोत्तम जल फल्न और पुष्प युक्त बच्चों के कारण उस 
. अपन को शोभा अपूर्व थी । उस -उपवन में स्थान-स्थान' 


पर छोटे-बड़े सरोवर सुबण .कसलों से भरे हुए ओर चारों 


और से सवण की सीढ़ियों से युक्त देख पड़ते थे.। उन्‍होंने आग 


, | ओर बढ़ कर देखा तो उन्हें बड़े-बड़े-सवर्ण वृक्ष दिखाई. देने 


, णेंगे .। पानी में मछुलियाँ भी सचर्ण की थीं इस ' प्रकार 


' जिपर-तिध( दैदीप्यमात प्रभा देख कर और .विस्मित हो 


' 'कर उस बने के खासी की वे खोज करने लगें। इसने में एक 


- शशर श्रीराम-चरित्र 


तपस्वी का भेष धारण किये, सामने आसन पर बेठी हुई, एकश्ी 
उन्हें दिखाई दी । तब उन्हें देख कर सभी-ने प्रणाम किया ओर. 
'पीने के लिए जल माँगा । तापसी ने उनकां प्रेम पूवक वड़ां सर 
किया ओर खाने के लिए उन्हें फल भी दिये । फिर उनके पूछने 
पर हनूमानजी-ने अपना सारा हाल कहा और बोले:--“श्म 
बिल में घुसे हमें कितने दिन बीत गये, इसका बिल्कुल पता नई 
है । यदि एक मास की अंबधि पूरी हो गई होगी तो हम अपने 
राजा के बड़े अपराधी कहलावेंगे.। अतः अन्न हमें कृपा .कर वि 
के बाहर पहुँचा दो ।॥ बिना आपकी -सहायता के हम॑ बाहर न 
निकल सकेंगें तथा हमें यह भी जानने की इच्छा है कि आप कीन 
हैं, ओर आपका इस उपवन से क्या संबंध. है ! हम आपकी शरएं 
आये हैं । हनुम।नजी के उत्त वाक्य सुन कर वह तापसी बोलीः- 
“यह दिव्य उपचन मयासुर का बनाया हुआ है। वह यहीँप 
हेमा नामक अप्सरा के साथ रहता था;। पर जब इन्द्र ने शर 
वज्र से मार डालो, तभी से त्रह्माजी ने इसे मुझे दे दिया.है।# 
मेरुवाससा की कन्या हूँ और यहाँ-पर तप करती हूँ । यदि तु 
इस विल से बाहर जाना चाहो तो अपनी आंखें बन्द कर 
- लों, में तुम्हें अभी बाहर पहुँचाये देती हूँ-।” यों कहते ही वदना 
ने अपनी आंखें बन्द कर लीं, तब उस तापसी ने उन्हें, एकदम 
उस बिल के बाहर ले जा कर विन्ध्य परत्रत क्रे एक टीलेंपर 
रख कर उनसे अपनी आंखें खोलने के लिये कहा; ओर फिर के 
वोली:---/इस विन्ध्य पर्बत देखो । इस ओर ही प्रख्रवण पंवत 
देख पड़ता है । और तुम्हारे सामने ही वह समुद्र भी दिखाई देता 
न्न्द अतः अब में जाती हूँ ।” यों कंह कर बह तापसी अपने वे 
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मे चलो मंद । उसके चले जाने पर वे बन्द्र उस विन्ध्य “पवत के 
: शिखर पर बेठ कर चारों ओर देखने लगे उन्हें अपने. सामने 
असीम तंथा ऊँची. ऊँची लहरों वाला गजना करता हुआ समुद्र 
दिखाई. दिया | पर -जंब उन्होंने उस पंत पर वसन्‍्तऋतुः में 
फूलन वाली नाना. प्रकार की “बेलियाँ देखों, तब वे. सभी 
अत्यन्त दु:खिंत हुए 4 अंगद तो बहुत ही दुःखित हो कर बोले:- 
#भाइयो, हम तो. आश्रिन मास के थोड़े ही दिनों के अनंतर 
चल दिये थे और हमने एक मास में लोट जाने का निग्चय किया 
था, पर. अब तो बसंत ऋतु के भी चिन्ह दिखाई देने लगे. हैं. 
इस वात का हमें ब्रिलकुज़ः ज्ञान नहीं रहा कि हम उस बिल में 
कितने दिनों तक रहे; सीताजी का भी . अभी. तक पता नहीं चला 
है और अब तो इस अपार समुद्र ने हमारी राह रोक ली है अतः 
श्रव लौह जाने की अपेक्षा मर जाना ही कहीं अच्छा है| राजा 
सुप्रीव का क्रोध बड़ा तीत्र है। उनकी आंज्ञा का उल्लंघन करने 
के कारण वे हमें मृत्यु का दण्ड दिये बिना न रहेंगे । और यदि 
सीताजी का पता चलाये बिना ही हम वापिस जांवेंगे तो श्रीराम- 
चन्द्र थी हमे पर दया नहीं करेंगे ।. इसलिए अब्च मुझे तो यही 
ठीक ज॑ंचता है कि प्रायोपवेशन करके प्राणों का त्याग कर दें । 
या कहकर अंगद ने प्रायोपवेशन से अथोत अपनी साँस रोक 
कर दभ डाल कर आण त्याग करने के निश्चय से प्रथ्वी पर सिर 
रेख दिया। उनकी - उस दीन दशा . को देखकर अन्यान्य 
भानर भी उसी तरह सांस रोक कर आराण त्याग करनें के लिए 
तैयार हो गये । इस प्रकार उन सैकड़ो बन्दरों को एक पंक्ति में 
निश्वल बैठे हुए देखकर उस परत पर रहनेवाला एक बड़ा गिद्ध 
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उनके पास आया और बोला--“ परमेश्वर ने 'मेरे लिए भोजन ४: 
की अच्छी व्यवस्था कर दी है। अब इन बन्दरों के. मर जाने मी 
पर मैं आनन्दपूर्वक इनका-माँस खाऊँगा। उसके वे धोर हू 
शब्द सुनकर अंगद हनूमानजी: से बोले:- जदायु जैसे गिढ़ ॥ 
तो सीटाजी के लिए अपने प्राण न्‍्यौछावर करने पर तैयार . 
हो गये, पर यह तो, “हम सब की म॒त्युकीःही वाट जोह +; 
रहा है!” जो सीताजी के लिए 'मंरने जा रे हैं जागु * 
का नाम सुनकर वह गिद्ध चौंका और -बोला:- हे अन्दरो, 
जटायु तो मेरा सगा भाई था मेरा नाम संपाति है। क्या £ 
जटायु अब -इस संसार में नहीं है? वह क्‍यों और कैसे | 
सरा. ९ कृपा पूवेक वह सारा हाल _ मुझसे कहो । उसकी मृत्यु के 
समाचार पाकर मुमे बड़ा दुख हुआ है | भाई क्या तुम सीताजी * 
का पता न पाने के कारण ही प्राण त्याग रहे हो ! अभी ऐसा न | 
करो । में तुम्हें सीताजी का पता बतलाता हूँ । मुंमे वे यहीं से 
देख पड़ रही हैं। परमेश्वर ने हम गिड्धों को दीघ-दृष्टि प्रदान 
की है | सीताजी समुद्र की उस ओर लंका में रावण की अशोक 
वाटिका में हैं और राक्षसियाँ उन पर पहरा दे रही हैं ।” संपाति 
के ये शब्द सुनते ही वे सारे बन्दर मारे आनन्द के कूदने लगे ऋ्रौर 

डस गिद्ध के आस पास एकत्र होकर उन्होंने राम, लक्ष्मणत+7 

सीताजी का सारा हाल उसे कह सुनाया अन्त में उन्होंने उससे पूछा- 

-हुम यहाँ पर क्‍यों आये हो ? क्‍या रावण का हाज तुम्हें मालम 

है ९ और क्या तुमने उसे सीताजी को ले जाते हुए देखा है? 

तब संपाति ने उत्तर दिया:-“मुमे और जटायु की एक बार अपनी 


( रे ८... जेकक 
“शक्ति पर गये हुआ और हम दोनों सूर्य के साथ हिमालय पर * 





किव्किधा कांड २२' 


श्रेकाश में उड़े । उस-समय जब्र जटायु सूर्य के निकट जाने से 
घबराने लंगा, तब-मैंने उसे अपने पंखों के नीचे ले लिया | 
पए कुछ देर में मेरे पंख जेल गये और में यहाँ इस विंध्य 
पंबंत पर गिर पड़ा। जटायु तो मेरे पहले ही जन-सान 
में गिर पड़ा था। जब मुझमें उड़ने की शंक्ति बिलकुल 
! रही, तब मैंने :भूख प्यास के दुख से बिलकुल दीन हो कर 
प्रपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया । इतने में मुझे एक ऋषि 
पेे। उन्होंने दयाद दृष्टि से मेरी ओर देखकर मुझसे सारा 
(ल पूंछा। मैंने उत्तते अपना सारा: हाल कह सुनाया । तब 
गषि वोले:-“संपाति, तुम अपने प्राण न त्यागो । जिस समय 
मे श्रीरामचन्द्रजी का कार्य करोगे, तब तुम्हारे नये पंख उत्पन्न 
गि। तुमस्तब् त्तक जीवित रहो । तुम्हारा नि््राह किसी न 
सी तरह अवश्य ही होगा।” उसी समय से में इस विंध्य 
तपर ऋषि के बचनों का स्मरण करते हुए पड़ा हूँ । मेरा 
4 मुझे भोजन ला देता-है । इस प्रकार सें. आज दिन-तक-यहाँ 
। संसुअवसर की राह देख रहा था। सीताजी की ले जाते हुए 
7 रावण को देखा. था । “राम राम”? कहकर वे चिल्ला रही थीं । 
) समुद्र के उस पार, सौ- योजन पर, लड्ढला नामक- द्वीप 
। वहाँ पर रावण राज्य करता है । उसके अस्त:पुर में मुझे 
गाजी दिखाई दे रही हैं। इसलिए तुम प्रपन्न करो और संमुद्र 
जप करके सीताजी की खोज करो ।” ये बचन कहते हुए 
गति के पंख उत्पन्त हो गये। तब वह आनन्दित हों 
: कैंपि मे वचन दिया था कि; श्रीरामचन्द्रजी के कार्य 
पहयता करने पर तेरे पंख उत्पन्न होवेंगे। “तदनुसार 
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ये पंख उत्पन्त हो गये हैं । इसलिए तुम मेरा विश्वास करोओ 
सीताजी का पूरा-पूरा पता लगा लो, तब वापिस जाओ। यई 
पर अपने प्राण मत त्यागी |” इस प्रकारः उन बन्दरोंऋ 
विश्वास और थैय दिलाकर अपने उड़ने के बल-की जाँच कए 
के लिए बह गिद्ध उस स्थान पंर से उड़कर पर्वत के एक शिह 
पर जा कर बैठ गया । ( कि० स० ४८-०२ 

संपावी के कथन से उन सभी बन्दंरों को विश्वास हो गया! 
सीताजी रावण.के अंतःपुर में ही हैं। वे बड़े आनन्दित ए 
और सिंह के सहश उछलते हुए, समुद्र तट पर . जा पहुँे 
पर, समुद्र का भयंकर और अपार खरूप देख कर वे फिरे निए 
हो गये । कुछ स्थानों पर शांत ओर कहीं प॑रत के सद्श हह 
को उछालते हुए भयंकर खरूप वाले, नक्र-सप-दानवादि से ३ 
और आकाश के सहश अनन्त देख महासागर को देख $ 
भावी कार्य-क्रम का निमश्चय करने 'के लिए, वे सभी त्ी 
के आस-पासं ख़ड़े हो गये । तब अंगद ने उन सब का सा 
कर कहा कि हताश हो जाने से मलुष्य चिरुत्पाही और निर्वो 
जाता है; इस लिए विषाद का त्याग कर के मुमे कही | 
तुममें किसमें कितने योजन तक उड़ने की शक्तिहै!* 
सम्रय गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गधमादन मेंद, हित 
सुपेण, जांववन्त,. हनुमान बन्दरों के सरदार . अंगद के 
पास बठे हुए थे। गज ने कहा में. दस योजन तक 
सकता हूँ ।” तत्र गवाज्ञ ने बीस, गवय ने तीस, शरभ ने चति 
गंधमादन ने पचास, मेंद ने साठ, ट्विविंद ने सत्तर, ,सुपष् 
.. अस्धी; इस: प्रकार उत्तर दिये। तब जांबबंत ब्ोलेः-- में तो ! 
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वृद्ध हो-गया हूँ। जिस सम+ बलि के यहाँ पर यज्ञ हुआ था... 


श्रौर वामन ने त्रिविक्रम रूप धारण किया: था, उस- समय मैने 
उन्‍हें: परिक्रमा. दी थीः। पर: अब -बृुद्धावस्था में मेरी शक्ति : 
ह मुझे अनुमान नहीं है । 'तौ भी नब्बे योजन तक तो मैं सरलता 
पे चला जाऊँगा।।”:फिर अंगद बोले;-- तुम मत - घबराओं ॥ 


| सो योजन शम्बे समुद्र को लांध:कर सीताजी के, समाचार छे... * 


प्राता हैं ।” तब जोब+त बोले:--'हमारे अधिपति अंगद्‌- को ही 
[स काये के लिए भेज़ना योग्य नहीं है ।: सेना नायक की तो बहुत 
पवधाती से रक्ष। करनी चाहिये। अभी तके हम सब से श्रेष्ठ वीर 
(जुमानजी ने कुछ भी-उत्तर नहीं दिया है । हनुमानजी की शक्ति 
डी विलक्षण है । वे हमें अवश्य ही इस संकट से यबारेंगे | वे , 
| हम सुप्रीव के दंड 'सेबचाकर अपने: कुटुंबियों स- हमारी भेंट 
रिवा तथा हमें क्ताथ करके श्रीरास्-लक्ष्मणजी के . दंशन : करने 
$ लिये ले जा+गे । हनुमानजी का सामथ्य भी महान्‌ है। में 
निप्त शराश्चता करता-हूँ कि वे. ही “इस काये- को करें।” यों ... 
है कर जाबवन्त हनूमालजी.की ओर देखने लगे | हनुमानजी ... 
' ओर बेठे हुए थे । उनका यह. नियम था कि अपने. मुँह : 
गतों बढ़ाई. न की जायः। -पर ओरों के द्वारा. प्रशंसिक . 
पे ही वे बड़े आनन्द से कोई काम. करने के लिए. 
रे हट जाते थे । जबिवन् तः तो उनके ' खभाव को अच्छी 
जानते ही थे । “इसलिए उन्होंने कहाः--हे , 
'खर हनुमान, तुंम सभी शाश्ष जानने.वालों में. श्रेष्ठ होः। 
हक ओरः मौन घारण: कियेः क्‍यों बैठे. हो. ९- हमें -. 
शात है कि तुम अपना पराक्रम अपने मुँह से कभीन कहोगें। .. 
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पर हनुमान, तुम चेंदरोंके 'राजा-सुप्रीव के समानवोरहो।' 
कैवले इतना ही नहीं वरन तुम्हारा पराक्रम तो राम-लक्ष्णपः ।$ 
सहश है| अरिप्रनेमि का: पुत्र गरुड़ आकाश से समुद्र में हुए ' 
लगा कर बंडे सर्पों को ले आता है। उस गरुड़ के पंख! 
'जितना कल है, उतना ही बल तुम्हारी झुजाओं में है। .' 
बुद्धि तुम्हारा बल और तुम्हारा तेंज सभी प्रोणियों की... 
अधिक है। तुम आगे क्‍यों नहीं बढ़ते ? संभी अप्सा्र | 
ओेष्ट अंजनी शांपित हो कर बॉनरी हुई और उसने केसरी 
विवाह किया। उनकी कोख में वायु से तुम्हारा जन्म हुत्र 
जब वायु अंजनी के स्वरूप पर मोहित हो गये और . 
अपने मन ही में उन्हें आलिंगन दिया, तंव वह पेतिब्रता 
बहुत क्रोधित हुई । उस समय वायु ने उन्हें सममा कर कह 
यय्वि मैं तुन्हारे पातित्रत्य का भंग नहीं करूँगा, तथापि | 
देता हूँ कि तुम्हें मेरे ही सटश महान पराक्रमी ओर तेजी ; 
उत्पन्न होगा ।” तदनुसार सूर्योदिय-के समय- अंजनी को कोर्स 
तुम्हारा जन्म हुआ है। उसी समय तुम सूर्य को एक लॉ 
का फल जान' कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पढ़े थे। तुम 

में तीन-सो ्योजन तक चछे गये तो भी तुम्हारा ऊँ भी 
कुआ। अन्त में जब इन्द्र ने कुपित हो तुम्हारे मुँह पर वञर 
तब तुम्हारी ठुड्डी (हल) दृट गई। तभी से तुम हनुमान कहने 6 
इन्द्र को तुम पर प्रहार करते देख कर वायु बड़ा नाराज़ हुआ। 
सुम्हें संभालने के लिए रुक गया । पर इससे इधर लोगों के 
प्राण व्याकुल्न हो गये । तत्र ्रह्मदेव ने वर दिया कि तुमे | 


_. भी शत्र से हानि न पहुँचेगी। इन्द्र ने भी तुम्हें इच्चामर्ण 
लो न्द्र रू 
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;र दिया है। इस प्रकार तुम महान पराक्रमी वायु के पुत्र हो 
पर उन्हीं के सदश बलवान्‌ और वेग़वान-भो हो.। अतः तुम्हीं 
प् संकट से मुक्त करो | जब्न में तरुण था, तब मैंने. त्रिवि- 
म-वामन को इक्तीस बार परिक्रमा लगाई थी | पर, अब तो -में 
द्व ही गया हूँ, इससे इस शतयोजन - विस्तीर्ण समुद्र को लाँध 
) शक्ति अब-: मुझमें नहीं रही है । तुमः तरुण हो इसलिए 
वयह काम तुम्ही को करना चाहिए। अतः हे कपिश्रेष्ठ 
नुमान, . हम सब की रक्षा करों, ओर त्रिवि-क्रम- 
ध्णुकी तरह-अभी इस समुद्र को लांघ जाओ। ये सभी 
दर तुम्हारी ओर आशा से टकटकी लगाये देख रहे हैं ।” इस 
और जास्ववन्त के प्राथना करने पंर हनूमानजी अत्यंत उत्साहित 
, 35 और वे जोर से गजना कर के अपनी पूँछ को फटकारने 
ग। जिस प्रकार घिह हाथी को देख कर गर्जना करता है, उसी 
शर हनूमानजी भी गरज कर अपना शरीर बढ़ाने लगे। ठव वे सभी 
२ आनंदित हो कर उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे । बुद्ध बन्द्रों 
'श अपनी स्तुति को सुन कर हनूमांनजी का तेज बढ़. गयां और 
"का खरूप दशेत्ीय हो गया। वे बोले:-“मैं ही शतयोजन 
सतण सपहुद्र को लांघ कर सीताजी का पता लगा दूँगा; तुम 
३ निडर हो जाओ | मैं सारे समुद्र को पी जाऊंगा अथवा पर्वत 
| पूरे चूर कर दूंगा । एक पल भर में गरुड की तरह आकाश 
उड़े कर सोताजी का पता लगा लाऊँगा | मेरी अन्तरात्मा भी 
से यही कह रही है कि सीताजी मुझे अवश्य ही दिखाई 
7 इसलिए अब तुम जरा भी चिन्ता न करो। मेरा तो विश्वास 
कि में वायु अथवा गरुड के समान वेप धारण करके इस शत- 


_ छड़ान लगाने का निश्चय किया। उनका तो मन भा लकी रे! 
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याजन समुद्र को सरलता पूडक लाँध जाऊँगा। इस उड़ान 
प्रहार सहने के लिए यह्‌ पवेत भी काफी समथ है; अतः इस 
बर्बताम्र पर खड़ा- हो कर में अब उड़ता हूँ।”. यो कह ऋ 
हनूमानजी एक शिखर पर गये । तब सब बन्दर भी आनलित 
हो कर उछल-फॉँद करते हुए उनके साथ चले । अन्त में जावदत 
उनकी प्राशना करके बोले:-- हे केसरीसुत, हैं मारुतात्मज, तुम 
अपने सारे जातिबन्धुओं के शोक को नष्ट कर दिया है; अतःह 
सब इन वनस्पत्तियों के पुष्पों से . तुम्हारी पूजा करते हैं। 


पर सब ऋषि, सब वृद्ध बन्दर और सभी गुरुजर्ना की सदा 
बनी रहे ! उनके आशीर्वाद से तुम इस महत्काये को पूण करत 
शीत्र ही लौट आओगे । तुम्हारे लौट आने तक हम सब एके 
पर खड़े हो कर तपस्या करते रहेंगे ओर हम सब के प्राण तुरा| 


आगमन पर ही अवलम्बित रहेंगे ।” यह सुने कर हनूमानतों 
ओर भी अधिक आनन्द हुआ. और उन्होंने उस पवत परड़ 


श्रीसीताजी के चरणों मेंजा पहुँचा। ( कि? स० ६४-९५ , 


8 





सुन्दरकांड 

ट्ः प्रकार हनुमान जो सोन्‍योजन समुद्र को लांव जाने 
के लिए कटित्रद्ध हो गये । उन्होंने पहले श्रपनी गदुन 

र शिर को उठा कर समुद्र का अवज्ञोकन किया । अनन्तर पूरे 
ओर मुँह फेर कर उन्होंने वायु को नमस्कार किया और फिर 
क्षण दिशा की ओर उड़ने के: इरादे से वे अपने शरीर 
| बढ़ाने लगे, तब संत्र बन्दर उनकी ओर. टकटकी लगाए देखते 
[। ज़िप्त प्रशार क्रिखी पवक्राल के समय समुद्र बढ़ने लगता है, 
पी प्रकार श्रीरामजी की उत्तम सेवा रूपी प्णे को सांधने के 
ए बहुत लम्बा उड्डान करने के हेतु से, उन्होंने अपना 
है बड़ा बना लिया | अनन्तर उन्होंने अपने पत्मेतप्राय शरीर 
; हैथ और पैरों से पर्नेत पर जोर दिया। उसके साथ 
' बहू प्रचश्ड प्चत .री हलने लगा और उस पर के 
रे बृत्षों के पुष्प टूट उर गिर पड़े। करारें गिर गईं। 
र सोना, चांदी, अंजन और पत्थर की चद्टानें खुली - दिखाई 
" लगी। शिज्नाज्ञित युक्त शिला भी हूट कर नीचे को गिरने 
रे लगीं। प्ेत के एकाएक हिलने के कारण उस पर के 
भोौजा चल्लाने -लगे। बड़े-बड़े साँप अपने बिलों से 
हर निकल कर अपनी फने फैला कर कोधित हो पत्थर पर 
नें पठकने लगे और झुँह से विष उगलने लगे। पव॑त के नष्ट 
! जाने के डर से तपस्वी, मुनि, यक्ष, विद्याधर आदि 


श्रेर अपरामस-चरत्र 


देवयोनि के लोग प्ेत पर से आकाश में उड़े और बहाँप 
उत्‌ परत प्राय हनुमानजी की ओर बढ़े अ्र्ययुक्त हो क 
देखने लगे । हनुभानजी ने अपने शरीर को हिला कर वात फऐेहा * 
दिये और मेघ की तरह गर्जना को। उन्होंने अपने में “ 
और लंबे बाहु फैला दिये, पैर पेट से भिड़ा लिये आए 
गर्दन को सीधी कर के वे सत्य ओर तेज से सु” 
हो उठे । फिर उन्होंने आकाश की ओर निगाह हो, 
हृदय में पल भर सांस को रोक लिया, कान ऊँचे हे 
कर संकुचित कर लिये तंथा पावों को दवा कर उड्रन लगाने ई 
बैठक पक्की कर ली । और “हे बन्दरो, श्रीराम के छोड़े हुए शे 
की तरह मैं सीधा लंका को जाता हूँ” यों कह कर हाथ 
बावों से पर्वत पर थाप मारी और एक दम आकाश में उड़े “ 
उनके साथ सैकड़ों इक्ष और वेलियाँ पृथ्वी से डखढ़ कर झा 
में चली गई ! जनत्र हनूमानजी उन पुष्पित बच्चों सहित आकाश 
उड़े तब वे एसे दिखाई दिये मानों पर्बेत के ही पंख उलन्न हद ५ 
वह आकाश में उड़ा जा रहा है। जब थोड़ी देर में व्‌ दृः 
समुद्र में गिर पड़े, उस समय हलुमानजी को पवेतना 
शरीर आकाश में उड़ता हुआ सभी को दिखाई दिया । है 
की ओर फैले हुए उनके वाहु ऐसे मालूम होते ये * 
पांच फर्ों वाले भयंकर सौंप ही उस पवत से निकल पड़े | 
उनकी लाल-लाल आंखें पर्वत कीं दावाप्नि के सद्रश दिम् 
देती थीं । उनका प्रचंड लाल रंग का. कटिपश्वांद भाग पवेत 
ढूटी हुई लाल करार की तरह दिखाई देने लगा । लंबी फेलाई 
और लटकती हुई उनकी पूँछ मानों उठाये हुए साँप की ' 
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दिखाई देती/थी ।:उनकी गति से-वायु को विशेष वेग प्राप्त हो गया। 
सपुद्र-के जिनेःप्रदेशों से “वे जाने लेगे,- वहाँ का पानी कटठता सां/ 
दिखाई देने. लगा और भीतर के जलचर, नक्र;' मछ॑लियाँ आँदिं 
'सष्ट दिखाई. देने लगे । उनकी-दर्शयोजनः चोड़ी ओर तींसं योज॑ने 
लंत्री-फाछाई समुद्र की सतह पर से/दोड़ने लगी । वह एके अपूंलः 
दृश्य था 4:: इस अक़ांर डनके उस अद्भुत कम को देरेंब कर देव 
दानव और गंधवों ने-आकाश से .उनंपर पुष्प-बृष्टिं की: । 
श्रीरामचंद्र के पूवेजों ने. ही: मुझे मिंमोणः क्रिया है | उनके कार्य 
मुझ भी सहायक होनातवाहिए तथा: दुःसाध्य कमे करने वाले हू 
नजी को रराह में. पिश्रांति देनोः चाहिए;””-यह सोच कर ज्योंही” 
पुद्र न अपने पेट में छिपाये- हुए 'मैनाक परत को बाहर निकलने 
लिए आज्ञा दी; त्यों ही मैनाक एकाएक समुद्र .से “बाहर 
कल आयी । - पर; उसे बोच-"ही. में एक विन्न उपस्थित होतेः 
नि कर 'हनूमानजी:न एक्र“चांटा :लगा कर नीचे दबा” 
या और आप हँसते हुए आगे चल दिये" डत्रकेडस दूसरेः 
हत्कम- को :: देख कर देव, सिद्ध, महषि आदि सभी आश्रय 
कित हो गये । तब उन्होंने सुरसा माता से हनूमानजी के 
ते का परोक्षा लेने: के लिए-कहा। सुरसा. एक भयावनी राक्षसीः 
॥ खरूप धारण: करके; हनूमानजी के मार्ग पर दश योजने 
ड़ मुँह फैलाये खड़ी 'हो कर कहने लगी --“ हनुमान, में तुमे: 
विश्य ही .खा डालँगी। मुर्के यह वर मिला है कि बिना 
९ मुंह में गये: कोई भी जीव-नहीं 'छूट सकता ।” तब उस 
सर संकट को देख कर हनुमानजी ने अंपने खरूप को और ' 


। अधिक विशाल कर लिया । सुरेसा ने भी अपना मुँह पंच्चीस 
१५ 


झ्झे2 
जन लंबी फैला दियी जम ने सो कि. 
यहाँ शक्ति के बदले बुंढिं- ही कस उनकी दीन [हिंएे, उन 
पता स्टओ के एक ५. के संदेश बैंने। लिये । 
आर उस न्ञूसी वे ऊँ हरि करे 3 आकाश डे 
और कहा:-* दे भी शाह्सी; मैंने मे व हनी मेने पं" 
रे मुँह में गिर के । करें से बंदर आया हू , 
प्रकार सुर के फन्‍्दे र बच कर ने | और वेद! 
सुराखरों ने दे प्षॉतओं की पुर्कि) बल और सेल की वह 
प्रशंसा की). त * पांतजी की समन किन दिशा 
देते लगा । तने से दर लेट के + &ी ओरियाँ तथा विं ! 
दियों के उस से में गिर: वाले सुख की देखे की. 
आनंदित दी गये । पर डर जन सोचा कि मेरा अवेड शरीर दें! 
कर राक्षस जन ओऔर सावधान भी दें आंवेंगें; उतर 
सपना हैमेंशों के प्‌ घास ऋर वें ए! र्गिरि हा 
एंक सुंदर र जा बैठे । ( सुं० स? । ) 6 
शुत्योजन से को ज्यों ही 
५ डी 


गया और इक * उस वन्दर पर ऑन 'घुष 
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और मधुमक्खियों के छेतों से युक्त पंचेत की करारों के बीच 
का के माँग को अक्रिंसेण कंरनों आरंगे किया। पुष्पित 
और वृक्षों ते आन्छादित पर्वतों को परे कर वें शीत ही 
ण॑ प्राकीर से बिरी हुई लंका-नेंगरी के निकट जा पंहूँचे । 
 नेगर के बौहर उत्तंमोत्तम पुष्पंवुक्त, फन्-बुंच्च, कूप, सरोवर 
दिसे युक्त अ्योरन् देख कर हनुमानजी बड़ें आरनदितं हुए १ 
उस नगर में प्रवेश करते के योग्य किसी मार्ग को हूँढ़ने लगे | 
वें ऐसा मोग चाहते थे, जिससे हो कर जोने से उसके कार्य 
हानि न ही, शतयोजन संमुंद्र को लॉधंने के पंरिश्रम व्यथ 
ही जां+ ओर रावण जेंसे बंलवान्‌ राक्तसं के जांल में फेस कर 
ताजी $ पता लगाने में कोई असुविधां न हो । इस प्रंकांर 
$ तरफ खड़े हो कर बंहुत देर तके सोच विंचार कर के उन्होंने 
टी सी ब्रिल्ली का सो स्वरूप बनाया और उसी रूंप में रात के 
भय क्षार में प्रवेश करने का निश्चय किया । उन्होंने सोचा कि 
दे कोई ओर दूसरा रूप बंनाऊँगा तो राक्षस मुझे शीघ्र ही 
रचान लेंगे; अतः उन्होंने छोटे से बंदर का ही रूप धांर्णं 
'या और संध्या का समय एक उद्यान में बितांया सूयास्त हो 
। पर वे वहाँ से चल दिये ओर अनेक वृक्षों से युक्त उपबनों 
ः लॉव कर लंका के सुवर्ण तंट के संमीप जा पहुँचे । डस ऊँचे 
गे है तट के पास ही पानी से भरी हुई एक गहरी खांइ थी । 
५. , अनेक सुंदर कमल, कुछ खिले और कुछ अध खिंडे, 
(३ दे रहे थे। जब से रावण सीताजी को:चुरां लाया था, 
है भार के प्राकार पर बड़ा ही कड़ा पहरा बैठा दिया था । 


' थोड़ी-थोड़ी दरी पर ही बुज़ बने हुए थे ओरं उनपर तथा 


दरष्टिपात के 


डे रू. कर पा. 
० एक 
. उबर भी स्मरण 


हर चर 
ले | 
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चकित हो गये । उन्हें यही चिता- हो गई कि इस दुग मेंमेरा 
प्रवेश होना .कठिन है; वे चुपचाप खड़े हो गये । इस अकार 
नंगेर की शोभा को देखतें और दीवाल पर चढ़ने के लिए निर्भय 
स्थान की खोज करते हुए वे एक स्थान पर चढ़ गये जहां कोई 
नेथे ओर यह सोच कर प्रसन्न हो हां रहे थे कि अब में 
यहाँ से सरलतांपूतक नगर में पहुँच जाऊँगा, एक भयंकर राक्षसी 
उनके सामने आ कर खड़ी हो गई । वह उन्हें डरा कर पूंछने 
. लेगी:--“अरे बन्दर, बता तू कौन है और भीतर क्‍यों घुसता 
है १" तब हनुमानजी ने उत्तर दिया:---“श्रीरामचन्द्रजी की 
शज्ञा से सीताजी का पता लगाने के लिए में इस नगर में आया 
' हूँ।” उनका यह उत्तर सनते ही उसने हनुमानजी को जोर से 
' एक चांटा लगाया। तब हनुमानजी ने भी अपना पराक्रम एक घूंसे 
स हों उस बतला कर प्रथ्वी पर लिटा दिया । राक्षसी की अकल 
ठिकाने आ गई और वह हनुमानजी के चरणों पर गिर कर 
बोली:-- भाई, तुम आनन्द्पूर्वेक नगर में प्रवेश करो । में स्वयं 
'. जैेका लगरी हूँ.। अह्यदेव ने मुझे वर दिया है कि जब एक बन्दर 
पक जीत लेगा तब राज्सों का.नाशं हो कर यह ऊजड़ बन जायगी 
अते; वह समय आ पहुँचा है । अब सीताजी के कारण, रावण 
5 द्वारा राक्षस-छुल का अवश्य ही नाश होगा; इसमें कोई संदेह 
हों है ।” यों कहकर वह राक्षसी वहीं पर गुप्त हो गई । 
# मानजी ने किसी द्वार से शहर में घसना ठीक न समझा । 
! यो प्राकार को फांद करे वे नगर में पहुँच गये-वल्कि यों कहना 
/ चाहिए कि उन्होंने शत्रु के सस्तक पर अपना पाँव रख दिया ! 
* तेरे वे एक उपयन सें हो कर एक प्रासोद के शिखर पर चढ़ गये 
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ओर फिर नगर के एक बड़े माग से हो कर जान लंग। उस 
समय सहसरों राक्षस मार्ग से इधर-उधर जाते हुए उन्हें. दिखा; 
दिये। कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई रथ मे और कोर 
पैदल धूम रहे थे । कोई उत्तम बस धारण. किये हुए थे। किसान 
जटा धारण कर रुद्राक्ष की मालाएँ पहन ली थीं, कोई खब॒सर 
था तो कोई कुरूप +क्रिसी के हाथा से शख्र थ्रे-तो “किसी के हा 
में कमंडल । कई राक्षस अपने प्रासाद में ही आनत्दपृरवेक सः 
रहे थे | इस प्रकार लोगों की लीलाएँ देखते हुए वे. गृहा कौद् 
पर से जाने लगे। माग में खान स्थान पर गुरम अथात पुति 
की चौकियाँ थीं और वहाँ पर शत्र धारण. किये हुए बलवा 
राक्षस पहरा दे रहे थे। फिर वे बड़े बड़े प्रासादा के भीते' 
सीताजा को खोजने के लिए घुसने लगे और उन्होंने राक्षसों क 
सहमझों सन्दर और कुरूपा स्त्रियों को निःशंक ओर तलिष्पाप मे 
से निहार कर देखा. पर उनपें उन्हें सीताजी के होन का विश्व 
न हुआ | रावश के मंत्रियों और अन्य सरदारों के बडे 

भवतों तथा उद्यानों में ढू ढू-ढू ढ़ कर भी वे थक गये । 
मध्य रात्र के समय चारों ओर शांति फेल गई थी । इतने 
घूमते-चूमते उन्हें एक विस्ती्ण मैदान दिखाई दिया श्रीर श्र 
की ओर एक विशाल राजमहल भी आधे जोजन चौड़ी और ए 
थोजन लंबी परिधि के भीतर अनेक सुन्दर प्रासाद हे! 
पड़े । निधि के अधिपति कुवेर अथवा देवताओं के राजा इ४8* 
प्रासाद में जो लक्ष्मी रहती है, वही रावण के महलों में सं: 
विराजती थी । अस्त, उस प्रासाद के सध्य भाग में एक हँपे 
था और वहाँ पर सभी प्रकार के रह्नों से छुशोमित कि 
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हैआ एक पुष्पक विमान उन्हें दिखाई दियो। कुबेर से कठित तपस्या 
करके इसे त्ह्मदेव से प्राप्त किया था । रावण उसीको कुबेर से 
जीत कर, लंका ले आया था । उस विमान के सारे खंभे सोम 
के थे श्रोर उसकी बेहकें भेड़िया:के मुँह के सहश थीं। उस 
विमान के शिखर मेरु-मंदार के. सहश ऊँचे, सुन्दर ओर विचित्र 
!कार को कारागरी से युक्त थे । उसकी खिड़कियाँ जालीदार 
ग्रौर रफटिक की बनाई हुई थीं। उसकी बेठकें इन्द्रनील मणशियों 
क्री थी। इसका फर्श हीरे, मोत्री आदि से. चित्रित किया गया 
॥। उसके द्वार तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर सुगंधित लकड़ी 
# उपयोग किया गया था और डसपर सोने की पर्चीकारी 
म काम किया हुआ था । इस प्रकार उस दिव्य विमान को उस 
गरेटे से, बिह्ली के सहश, बन्द्र ने बड़े आश्चर्य से देखा | फिर 
सर पर चढ़कर उन्होंने चारों ओर निगाह डाली । तब राजमहल 
+ सारा भाग उन्हें दिखाई दिया । उस राजमहल के आस पास 
जार चार दांत बाले बज़वाब हाथी बँधे हुए थे । स्थान स्थान- पर 
_ रस पहरा दे रहे थे । राजमहल की सीमा में अनेक मंदिर थे 
_ एक से एक बढ़कर और सुन्दर थे। वहाँ आकाश के मध्य भाग 
/ बन्द सबेदा * प्रकाशित होता था। मणि रत्नादि के बनाये हुए 
"नेक सुन्दर पक्षी स्थान स्थान पर शोभा दे रहे थे। बड़े बढ़े 
_ भाग पुषों के गमलों से सशोभित किये गये थे । इस प्रकार 
"मे राजमहल की अपूर्व शोभा को देखकर हनुमानजी अत्यन्त 
मय चकित हो गये । रावण के अन्तःपुर से आल्हादकारक 
“नये आ रही थी। वहाँपर सोने के दीपक. .जल रहे थे । 
ही का पता चल जाने की आशा से हनुमानजो उसीकी 
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ओर बढ़े | पहले- कमरे में उत्तमोत्तेंस उयंजन'ओर बढ़िया खाहि 
पेय, सवर्ण-पात्रों में रखे हुए उन्हें दिखाई दिये ।-उससे निकतक 
वे रत्नों के खंभों वाले दुसरे विशाल कमरे में: पहुँचे। वहाँफ 
रन की सीढ़ियों वाले सोपान बने'हुएःथे; सोने की नकाशीर 
खिडकियाँ थीं: कई स्फटिक के फ़शेऔर बीच बीच में हाथी दो 
के चित्र बनाये गये थे। उन चित्रों में . मोती हीरे ओर सोने $ 
पच्चीकारी की गई थी । दालान के त्रीच में खच्छ और उत्तः 
बस्रों से आच्छादित पलंग रखे थे । ओर अंगरु-च दन के धूप ईं 
सरगंधित वायु भी चारों ओर फैल रही थी। सुबरणे दीया 
प्रभांव से. मणि रल्लादि के तेज से ओर रावण के प्रताप सं व 
दालान प्रदीप्त हो रहा था | पर वहाँ पर उन्हें रावण का एक स् 

ख्ियाँ अव्यवस्थित रूप से- निद्रित देख पड़ीं.। नाना प्रकार के श्र 
कारों से भषित, विभिन्न वेश-और अनेक प्रकार के सोदय के काए 
मन को मोहित करनेवाली,नाना देश ओर लोकीं से लाई हुई उन र्निः 
स्त्रियों को हनुमानजी ने अच्छी तरह ध्यानपूर्णक देखा । पर दर 
प्र सीताजी के होने की उन्हें आशंका तक नहीं हुंई | खिले 
कमलों से भरे हुए सरोवर की नाई दिखाई देनेवाले उस सहस्र नारि 
वाले दालान से निकल कर हनुमानजी आगे बढ़े | तंत्र उन्हें 
बड़ा भारी रत्नों से युक्त पर्यक देख पड़ा | उस पर्यक की शोर 
हाथी-दाँत सोना, हीरे, और मोती की अनुप्मय कारीगये 

कारण, दिव्य थी | उस पर एक ओर सफेद, रेशमी, मोतियां 

मालर से सुशोभित दिखाई देनेवाला छत्र, -पूर्ण चंद्रमा की 
. चमक रहा था | पर्यक पर कृष्एमेघ की तरह प्रचण्ड, कीर्नी 
० में उच्चल कुंडल धारण किये हुए, सफेद वस्त पहिने, 
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पत रक्तचंदन से चंचित होने के कारण संध्या समय अ्रकाश के 
8 आरक्त से दिखांई देनेवाठे और बारस्वार बिजली - चमकाने 
ले काले मेघ की नाई, सन्दर ओर भयंकर रावण उन्हें दिखांइ 
या। तत्र उसके पास की एक ऊँची वेदिका पर चढ़ कर वह 
गेटा सो बन्दर रावण को निहार कर देखने लगा ! उसकी अचंड 
ऐर बलिपठ मुजाओं पर स॒वर्ण के बाहुभूषण थे । उसके पुष्ट कंघों 
( ऐसवर्तों से लड़ाई :करते समय उनके-दाँतों के जो घाव लगेथे, 
स्पष्ट रूप.से देख पंड़ते थे । उसके सिर पर से थोंडा सा-ए 
फ भुका हुआ उसका रल्लेजटित मुकुटं, उसके बदन प्रर बड़ा 
भायमान्‌ दिखाई देता था। उसकी.चौड़ी:और मंजबूत छांती 
( मोतियों का हार पड़ा हुआ था। उसकी नाक से जोर की 
निकलती थी और उसके द्वारा मंद्य. की गंध. फैल रही « 

त प्रकार उस रावण के समग्र स्वरूप को हनुमानजी ने भय॑ं और 
श्रेय से अवलोकन. किया । फिर ज्यों ही उन्होंने उसके आस- 
स निगाह डाली, त्यों ही उसकी और भी. दशपाँच लावरण्य- 
ली ख्ियाँ उन्हें देख पड़ीं । अन्त में एक ओर महामूल्यवान्‌ 
जंग पर साई हुई एक अत्यन्त सन्दर ञ्री को उन्हाने दंखा | 
से कनक-गोरा रूपवर्ती सन्‍्दोदरी को देखते ही हनुमानजी ने 
वा, के कहीं यही तो सीताजी न-हो । उस विचार से उन्हें जो 
गनन्द हुआ; उसे वे दबा नहीं सकते थे । फिर बन्दरों के स्वभाव 
' अनुसार उन्होंने अपनी छोटी सी. पूँछ को वारम्बार चूमा। 
' कनक स्तंभ से नीचे कूद पड़े ओर फिर से ऊपर को चढ़ गये 
था उन्होंने अपने मुँह से कई बार चीत्कार- किया | इधर-उधर 
पर कर और उन निद्वित स्त्रियों को देख कर उन्होंने बारम्वार 
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को 


अपनी पूँछ को जसीन पर पटका, इस प्रकार आनन्द के ग्रह 
में वे अपने आपको भी भूल गये । पर उत्तकी बुद्धि से हे 
समता कर सकता था ? उच्होंने जरा विचार किया 
सोचा श्रीरामजी के .वियोग के कारण सीताजी किसी भा 
को नहीं भोगेंगी. वे अप्रने शरीर पर, आभूषण न पहिनेंग 
म्रधु-पान नहीं करेंगी और बहुधा शोक के कारण किा+ 
नहीं लेंगी; ओर यह सोई हुई स्री तो आनन्दित दिखाई देती। 
इसने मधुपान भी किया है, शरीर पर अलंकार भी पहिने हुए 
जो कुछ भी हो, ये सीताजी तो कदापि नहीं हैं । हाँ. रावण ' 
पटरानी जहर होगी; पर इस विचार से उन्हें अपने का 
अफलता पर दुःख भी हुआ और वैसे ही वे उस अंतःपुर 
चल दिये | वहाँ से बाहर जाते समय उन्हें यह एक आशंकाक 
कि मैंने पर-ख्त्रियों को निद्वितावस्था में देखकर बड़ा भारी पापति 
है । पर, उन्होंने फिर से यद् सोच कर कि मेरा मन, निश्चल ! 
निष्पापी है, सीताजी को खोजने ही को लिये मेंने रावण के श्र 
पुर में प्रवेश किया था, खयं॑ अपनी शंका का निराकरण 
लिया | ( छु० स० '"--+११ ) 
रावण के अन्तःपुर से बाहर चले जान पर हुमाव जी 
उस राज-महल के विस्तीण उद्यान भी ढँढ डाले, पर उन्हें ' 
पर भो सीताजञी का पता न चला । राजमहल के सारे स्थान 
लेने पर भी जन्र सीताजी नहीं मिलीं, तब उन्हें वड़ा ढुःख ह! 
वे सोचने लगे कि क्या समुद्र को लॉध कर जो मैं यहाँ आया सो 
हा होगा ? कहीं रावण से तस्त हो कर सीता जी ने अपन 
>आ 7 नहीं त्याग दिये ? अथवा उसकी इनच्छानुसार बत्ता 
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ने के कारण: कहीं उसने सीताजी को मार तो नहीं डाला 
दचित रावण ने उन्हें कहीं दूसरी जगह तो नहीं छिपा रक़खा 
१ इस तरह अनेक विचार उनके सन में उठे । पर, संपात्ती के 
; कथन का उन्हें फिर स्मरण हुआ कि सीताजी यहीं से लक्ढा 
बैठी दिख रही है, ओर सोचा यदि ऐसा है तो में सीताजी.को 
हर खोज लगा । सारी लंका को दढूँढ डालंगा प्रयन्ल करने पर ती 
मेश्वर भी मित्र जाता है, ' यों विचार कर उन्होंने फिर खोज शुरू 
[| समस्त लंका को ढूंढ डाला, आखिर उन्हें वह अशोक व 
खाई दिया; वहाँ पर सीताजी, के मिल ज़ाने के विश्वास से उन्होंने 
गी उत्सुकता से श्रीरामचन्द्रजी तथा अन्य सभी देवताओं को 
व ही सन प्रणाम क्रिया और धनुष से छूटनवाले बांण की नाई 
शीत्र ही अशोक बन्न की दीवार पर चढ़ गये । वहाँ पर उन्हें 
नेक प्रकार के वृत्त दिखाई दिये । वे बृक्षों पर ही कूदते-फाँदते 
/ रहे थे, जिससे उनपर सुख से सोये हुए, पक्ती जाग उठे । 
तियों की हलचल तथा हनुमानजी के उड़ान से वृक्षों के सहसों 
7 बिरंगे प्रुष्प पृथ्वी पर गिरने लगे और वह दृश्य पृष्प-बृष्टि 
| तरह दिखाई देने लगा । उस ब॒न सें स्थान-स्थान पर चाँदी 
आर रत्र के. फशे बने थे। उत्तम सुगन्धित जल से युक्त 
नो प्रकार के वापी कुप आदि उन्होंने देखे | उनमें चारों ओर 
| जरत के लिए बहुमूल्य रत्नों की सीढ़ियाँ भी बनी थीं। उनमें 
॥ शत्धू मुक्तात्प्रवाल की थी । पानी- के नीचे ऋ& फशे स्फटिक का 
वे हुआ था ओर उनके किनारे पर सोने के विचित्र और कृत्रिम 
है बनाये गये थे । इस प्रकार उन बावली और कूओं को देखते 
९३ एक कृत्रिम-पर्षत के पास जा पहुँचे । उसके अनेक ऊँच-ऊँचे 
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झंग थे । उस पहाड़ पर से एक लेंदी भी नीचें को गिरती ६ 


उसके तट पर के वृक्ष लटक कंर पथ्वी की ओर इतसें शुक ग 
थे क्लि उनकी टहनियाँ पानी से छू गई थीं । जिस प्रकार बढ 
जनों के बहुत समभाने पंर भी कोई स्री क्रोधवेश' अपने प्र 
स्यागने के लिए पर्णत की करार पर से गिर पड़ती है, उसी प्रकार 
नदी उन कुझे हुए वृक्षों के कारण दिखाई देती थी । नदी के एक ग्र 
लतांमंडंप था जो पत्तों से ब्रिलकुल्न ढँक गया था। बहाँ+ 
एक जगह कांचन को एक ऊँचा शिंशर्पा वृक्ष भी था। तब हू 
मानजी ने उस्त वृक्ष पर चढ़ कर चारों ओर देखा और वहां 
सारे अशोक-वन का अवलोकन , किया । उन्हें वहाँसे अरे 
मन्दिर और सुबरण की सूमि भी दिखाई दी । चारों ओर कांक 
सय वृक्ष होने के कारण उनकी प्रभा से हनुमानजी को अपना शा 
भी पीला-कांचनमय ही दिखाई देने लगा। सीताजी को पत्तों की शो 
अत्यंत प्रिय है,वे बहुधा भ्रात:काल के समय स्नान संध्यादि कम करे 
लिए इस नदी पर अवश्य ही आती होंगी, यह सोच का 
डसके पास ही शिंशपा वृज्ञ के पत्तों की ओट में बेठ गये 
चारा ओर देखने लगे । तब उन्हें अनेके अशोक बत्ती से 4: 
रत्ना के खंभ और अशोक वबज्ृक्षों से घिरी हुई एक श| 
दिखाई दी जिसमें भयंकर राक्तसियों से घिरी हुई, एक पीत # 
मत्रिन बस्य पहिने दुबज्ञी बारम्घार लम्बी साँस डालता! 
एक देवी वेंठी थी। वह क्ृश हो जाने के कारण शुह्ट पत 
चन्द्रमा को कोर को सी सुन्दर दिखाई दे रही थी। वह # 
कार रहित थी। आँखों से आँसू वह रहे थे और प्रिय-जर्ग 
. चदल भयंकर राक्षसियाँ सबंदा अपन सामने होने के कासग 


् 
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“पं दुखी. दिखाई दे रही थी,. माज़नों-कोई एक:दीन् म्रगी व्यात्ों 
द्वारा घेर, .ली गई.हो ! उसके - काले-काले मलिन. वाल पीछे 
,. हनुमानजी जे सोचा बस-यही -ओराम-भार्या सीताजी हैं 
की...सुंदर ओर विशाल आँखें, . सोने के .सुद्श अपूत कांति 
र. पूण चंद्रमा की “तरह बदन, . स॒न्दर.-सरल , नासिका आदि 
द्य-चिन्ह देख कर तो उत्तका विश्वाल ओर भी -सज़बूत ही 
हाँ, वे ही सीताजी है,. जिनके कारण. श्रीरामजी इतने 
काकुत्न हैं |. इनका भी उन्हीं, का. सा अपूर्व स्वरूप है । जैसा 
का इन पर ्म है. ठीक वैसा ही इनका भी प्रेम दिखाई -देता 
| सचमुच. सीताजी के बिना श्रीरामजी -अभी.;त्क- कैसे जीवित: 
यही. श्राश्यय की बात है। शायद ही प्रृथ्बी:पर कोई देवी 
ता के समान हो । ' इत्यादि विचार करते हुए वे अपने मन: में: 
रामजी के गुणानुवाद गाने लगे | इतने में कुप्रुद खंड के सदश 
द्रभा का शुभ्र खंड क्षितिज पर चढ़-आया | तब यों आभास 
श्रा मानों हंंस,..नीले पानी में तैरने-के लिए, प्रवेश कर रहा: 
धीरे-धीरे चन्द्रमा के स्वच्छ किरण हनुमानजी' की सहायता' 
रत के लिए चारों श्रप्र फेल गये ।- उन किरणों से तो सीताजीः 
| खरूप हनुमानजी को ओर भी अधिष्ट स्पष्ट दिखाई देने लगा |: 
के कारण शोक समुद्र में दबन वाले उनके:खिन्न स्वरूप को: 
सफर हनुम्तानजों को जअत्यंत शोक ओर हफष भी तो हुआ+ 
नी आँखों से आँसू टपकने लगे । - पर, यह नहीं कहा जाई- 
कता कि वे आँसू हु के थे था शोक के । अब तो चंद्रमा की ४ 
'भें चांदनी के कारण सीताजी के आस-पास को गशक्षसियों-केः 


टन 
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स्वरूप भी अच्छी तरह दिखाई देने लगे। उन्हें देख कर हे 
हनुमानजी का दु:ख और भी अंधिक बढ़ गया । उनमें से किमी 
के एंक ही आँख थी तो डिंसी के काने हीं नेहों थे, किसी रे 
कान हाथियों के से थ तो किसी कां सिरे बंहुंत मोटो यो; किस 
की गंदन बंहुंत भारी और लंबी थी तो किसी की ठुड्ढी लटंकी। 
हुंई थी । कोई बहुत॑ ऊँची, कोई बहुत ही . छोंटी, कोई कुल 
कोई एक॑ ही पेर वाली, किंसी के पाँव हाथी की नाई मोटे, को 
गंधे के सहेश कान वाली, कोई गाय बकरी या सूशेर के ऊँ 
वाली, किसी के कान, क्रिसी के नाक, क्रिसी के सिर और क्रिस 
की अंगुलियाँ बहुत सोंटी थीं। इसें प्रकार अनेक प्रकार के 
भंयेंकर स्वरूप वाली राक्षेसियोँ अपने हाथों में «गे शंज्े तिं 
सीतोजी के आस पोंस बेठी थीं | इन्हें देख कंर हनुमानजी बह | 
ही दुखी हुंए । (सु ० को० स० १२-१७ ) | 
फिर उंन घृरणणास्पद राक्षसियों की ओरं स अपनी देष्टि को हट 
कर वें अपनी भावों कॉयवॉंही का विचार कंरंने लेगे। इंतन हा में उहे , 
बंहुँत दूँर से प्रंक्राश आता.हुंआं दिखाई दिया। जरा ध्यान से देखने 
पंर उन्हें मॉलूस हुआ कि कई सन्द्‌र स्रियाँ अपने हाथ में सुवेण का 
दिंपिका लिये तथों कई हाथ में पंखों लिये आ रही हैं। उनके 
बीच एक 9चंड शरीरधारी पुरुष है, जिसे वे हवा करती हुई त्रा 
रही है | एक मरी ठंडे जल से भरे हुए संबरण पात्र लिये आंगे का 
चल रही थी, दूसरी उस विशालकाय पुरुष के शिरं पंर श्वेत छेत्र 
धारें हुए थी और कई अनुरक्त स्नियाँ उसके पीछे पीछे आ रही 
थीं। इस ठाठ वाट को देख कर हनुमानजी को निश्चय हो गया 
कि रावण की सवारी आ रही है| प्रातः:काल के समंय जागृत 


आकििण 
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| कर कॉम-संत्त रावेंण सीतीजी का देखने ही के लिएं अशोक 
में आया था । उसे देखते ही, घोर आधी के कारण काँपने 
ले कदलो वूंच्त की नाई, बेचारी सीताजी आँपने लंगीं । उन्होंने 
पर पैर पैंट से लगा लिए और अपने” हाथ गोदी के बाहर 
बाज कर संठों लिये! इस प्रकार अपने पेट से पैर भिड़ा कर 
*-थी पर ही उन राक्षसियों के बींच में जा जेठी । उस समय 
प्रसर शरीर वाली, कीचड़ में फेसी हुई कमलिनी का नाई 
4 सीताजी को देखे कर रीवण को ओर भा अधिक मोह 
न हुआ | सीताजी तो मनरूपी रथ पर सवार ही उस अटय- 
॥ ही भें कम से कम हजार बार श्रीरामंचंद्रजी के पास हो 
; होंगी । आरामजी में असीम भक्ति और अदूट प्रेम था। बार 
श्रीराम चरंणों का आश्रय लेने पर भी जेब उन्होंने देखा कि 
पी दःखमय स्थिति का अंत नहीं हो रहा है, तब वे रोने 
। पॉशिमा की रात को, चंद्रंमों के बादलों में ढक जाने पर 
| दृश्य दिखाई देता है, सेनानायक के मंर जाने पर सेना को 
। दुःसिथेति हों जांतो है अथवा किसी नदी को पानी सूंख जाने 
: वह जैप्ती दिखाई देने लगंती है, वंहीं अलेकेन्पंनीय॑ दशा 
विशोक और रावण के भंय से च्षीरंए सीतोजी की हो रही थी । 
नेछी इस दुःखप्ेय स्थिति का ख्याल कर, यथासंभव: उनके दुख 
कप करने के उदेश से रावण थीरे से उनके सांम 
और बड़ी मोढो-मीठो बातें बना कर कहंने लंगा: 
[के देखते हो भय और कष्ट से . तुम तो अपने . 
पैत कर के, अपने पेट से यों पाँव सटा करें बेटी 
हो ओर देखने को च्छा भी नहों हो ? पर, 
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कष्ट: व्यर्थ ही कयों-उठाती हो १ मैं तुम पर “अत्यंत्त प्यार का 
हूँ । अतः में तुम्हें जरा भी दुख नहीं: देना चाहता ।शुम मर 
ओर'से किसी प्रकार का. भय न रक्खो .। “यदि तुम्हारां-मुम ए 
नस मर ४० 8 रे रर न बा 

प्रेम न होंगा तो में तुम्हेंस्पंशो भा: न करूँगा । हे देवी, तुम यहाँ 


पर किसी प्रकार'का “भी सैंय सत- मानो । मेरा तो यही कहना रै 


कि तुम व्येथ ही शोक॑ ने करो। मुंझ पर: विश्वास रक्खों । मे 
विश्वासं है. कि विंधातां ने तुम्हारे छद्श कोई सुंदरी - ही निमाए 
नहीं' की । मैं सारी पृथ्वी को: जीत कर उसे तुम्हारे 'पिता गज 
जनक को सौंप दूँगा । इस जगत'में मेरे सहृश अन्य कोई कह 
बान्‌. राजा नहीं है। कोई शत्रु॒ भी मेरे सामने खड़ा' नहींर 
सकता । -इसलिए तुम मेरे सहित औैलोक्य का राज्य करो, वा 
यथेष्ट भोग्य वस्तुओं का भोग करो । तुम अपनी इच्छानुसा , 
जिसे चाहो उसे द्रव्य अथवा, पृथ्वी दे दो और मुझ पर विश्व 
रख कर चाहो सो मुझे आज्ञा दो । मुझे तो अब इस बात की भी 
संदेह है कि वह देश निकाले की. सजा पाया हुआ बेचारा तप 
राजकुमार राम जीवित भी होगा या नहीं ? और. यदि जीव! 
भी-हो तो भी वह सुभसे.वुम्हें कदापि नहीं छुड़ा सकता 0000 
भयंकर राक्षस की- ये बातें सुन कर बेचारी सीताजी अत्यंत दुखित 
हो आँस बहाने लगीं । फिर कुछ देर सोच-विचार करे बह मंहः 
पतित्रता अपने सामने एक तिनका रख कर बोली:-- रावण 
तू पर स््री की इच्छा करता है: यह बहुत ही बुरी बात है । मेरी 
ओर से अपने मन को हटा कर तू अपनी ख््रयों पर ही प्रेम के 
जिस. प्रकार. अपनी स्त्रियों की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, 
प्रकार दूसरों को भी अपनी खियों को रा करना एक अं 
2 का 
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प्रावश्यक कत्तेव्य मालूम होता है । . जरा ख्यार कर, क्रि वेरी ही ख़ी 
ए ऐसी आपत्ति गुजरती तो तेरे ईइल की हाछत कथा होती ? बस, इसी 
रह अपनी अनश्थिति पर.से दूसरे की मनोद्शा का भी ख्याछ कर कल 
रत अपनों ही खिझा से अपने एल का सतुष कर हल । जस प्रकार 
उठ पी मनुष्य को सिद्धि प्राप्ति की आशा नहीं करनी चाहिए, उसी 
पकार तुझे भी मेरी प्राप्ति की इच्छा को छोड़ देना चाहिए । 
क्योंकि उसका सफल होना असंभव है। में जानती हूँ कि लुफे 
ग़ेरं वचन अच्छे नहीं लगेंगे । पर, यदि तू उन्हें न मानेगा तो 
निश्रय हो सारे राक्ल-कुल का नाश हो*न्‍जायुगा। वाद राजा हीं 
आततयत की छोड कर अन्याय करने छतने ता इसके साथ हा ड्सका 
समद राष्ट्र भी नष् हो जाता है । मुझे जान पड़ता है कि तेरे 
अपराध के कारण अनेक रल्नों से परिपूर्ण इस लंका-नगरी का 
शीत्रही नाश होगा। में घन वा वैभव के लोभ से मोहित्त 
नह ही सक्रती । जिस प्रकार सूर्य की प्रम्मा सूय के बिना नहीं 
एू सकती, उसी प्रकार श्रीरामजी के बिना सें -भी कहीं न रह 
सेकरेगी। इसलिए हे रावण, तेरे लिए यही बात ठीक और 
ल्थाणकारी होगी कि तू मुझ दुखी अभागिनी को श्रीरामज़ी के 
गत फुँचा दे । श्रीरामचंद्रजी शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। 
'ऐ: तू उनकी शरण गह और उन्हें प्रसन्न कर । यदि तुमे अपने 
१७% चिता हो तो अपने सन को शुद्ध कर के मुझे शीघ्र ही 
के शो कपास पहुँचा दे; नहीं तो श्रीरामजी के धनुष्य का धोर 
शीत्र ही तुझे सुनाई देगा । जब श्रीराम-लक्ष्मण के वीद्ण 
पिप को उगलने वाले सप-ही तरह इस नगरी पर पड़ेंगे 
'ईई सहस्नोंजाखों राक्षसों के प्राण-हरण कर के इस सारी 


ग्र्‌ 
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कष्ट व्यर्थ ही क्‍यों उठाती हो ? में तुम पर -अत्यंत्त प्यार कह 


हूँ । अतः में तुम्हें जरा भी दुख नहीं: देना चाहता तुम मई 
ओर'से किसी अंकार का - भय मे रक्खो .। यदि तुम्हारों-मुम 
प्रेम न होंगा तों में तुम्हें: स्‍्पंश भी. न करूँगा । हे देवी, तुम यह 
पर किसी प्रकार'का सो सेय मत सानो । मेरा तो यही कहना; 
कि तुम व्यर्थ ही शोक न करो । मुझ पर विश्वास रखो । मे 
विश्वास है कि विधाता ने तुम्हारे छट्श कोई. सुंदरी ही निमाए 
नहीं' की । में सारी पथ्वी को जीत कर उसे तुम्हारे पिता गाः 
जनक को सॉंप दँगां। इस जगत-समें मेरे सहश अन्य कोई वह 
वॉने राजा नहीं है। कोई शतन्न भी मेरे सामने खड़ा' नहीं 7 
सकता । -इसलिए तुम मेरे सहित त्रेलोक्य का राज्य करो, कग 
यथेष्ट भोग्य वस्तुओं का भोग करों । तुम अपनी इच्छानुसा' 
जिसे चाहो उसे द्रव्य अथवा पथ्वी दे दो ओर मुझ पर विश्वाः 
रख कर चाहो सो मुझे आज्ञा दो । मुझे तो-अब् इस बात का में 
संदेह है कि वह देश निकाले की सजा पाया हुआ बेचारा व 
राजकुमार राम जीवित भी होगा या नहीं ? ओर यदि जीविः 
भी हो वो भी वह मुभसे-तुम्हें कदाषि नहीं छुड़ा सकता । “अर 
भयंकर रास की- ये बातें सुन कर वेचारी सीताजी अत्यंत दुख 
हो आँस बहाने लगीं। फिर कुछ देर सोच-विचार कर वह मह 
पतित्रता अपने सामने एक तिनका रख कर वोली:-- रावश 
सू पर स्त्री की इच्छा करता है: यह्‌ बहुत ही घुरी-बात है ।: मेर 
ओर से अपने सन को हटा कर तू अपनी स्त्रियों पर ही प्रेस कर 
जिस . प्रकार. अपनी स्त्रियों की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, 3 
प्रकार दूसरों को भी अपनी द्वियों की रक्षा करना एक अल 
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'नगरी में हाषह्माकार मचा देंगे । अरे अधम, तू टाम-लक्ष्मण की 


अनुपस्थिति में घुस कर मुर्के यहाँ पर बलपूर्बक ले तो आया है! 
पर, जिस प्रकार सिंह की आहट पाते ही कुत्ता भाग जाता है, 
उसी प्रकार युद्ध के समय तू भी उनके सामने खड़ा न रह सकेगा। 
इसलिए इसी समय सोच-विचार कर चेँ श्रीयमजी की शरण 
में जा ।” सीताजी के ये कठोर वचन सुन कर रावत अलंत 
क्रोधित हो कर बोला:ः-- खियों का तो स्वभाव ही होता है कि 
जितना ही उन्हें अधिक सममाया जाय; उतनी ही वे अधिक 
सिर पर सवार होती हैं, ओर जितनी ही अधिक मीठी बातें रह. 
कही जायें उतना ही वे अधिक अपमान करने के लिए तैयार हो 
जाती हैं | यदि मेरा तुम पर प्रेम न होता तो में अपने इस मय 
के क्रोध से तुके पूरी निगल जाता | काम का तो यही चमताए 
है कि काम्य वस्तु के विषय में स्नेह और प्रेस उतन्‍्न हा है 
जाता हैं। तेरे प्रत्येक शब्द को झुन कर इसके बदले तेश 
वध करना ही गरुमे योग्य जँचता है । प२, तुमपर मे। 
हाईिक भ्रेम होन के कांरण में तुमे वह कठोर दंड दे रह 
सकता ।” यों कह कर क्रोध से अपनी आखें लाज कर के रत 
बोला--“मैथिली मैंने तुके जितना अवसर दिया था, डे 
पूरा होने में अब केवल दो मास हो शेष रह गये हैं । इस! 
याद रख कि यदि दो मास में भी तू मेरे वश में न हुई वो कि 
मेरे रसखोइये तेरे टुकड़े-ठुकड़े करके तेरे मांस का मेरे लिए 3६ 
बना कर परोसेंगे ।” सीताजी के अन्दर पातित्नत्त धर्म का अर 
तेज जगमगा उठा और वे आवेशपृबक वोलीं:-रावण, क्या 
कोई बुद्धिमान संबनन्‍्धी भी नहों है “जो तुमे इंस पाप से पर; 


सुनपर बोध २० कु 


4 


कस का प्रयज्ञ घर । परस्म घामिक धीरामचन्द्रती की खतरीको 
पुरी इृष्रि स्त इुेखने घाता, सिद्रा मेरे, तोर्ना लोक में कोई भी 
प्रन्य मुख ने होगा । परे, मेजस्वी श्रीशम की भागों के सामने सू 
ग़पपूण शब्द अपने मुँह से केसे निफाल रहा है पर याद रखना 
नेक पंज से नू बचने के लिए न भाग कर जावेगा कहाँ ? शऋएें 
नाच, 'फर भी नर क्र धिम्त सत्र फूट बार प्रथ्वयी पर बयां नहीं 
गिर पढ़ते ? जो मृ भरी और पराफ-मरी हाटि से देख रहा ९ मे 
उस बमाया की सी झोर राजा दशरथ यी पृत्र-बध हैं: गेरे सामने 
मम बुरेडर शब्द पहने हुए तेरी जयान कस नहीं गल पड़ती ? में 
अपने तप दत उपयोग नहीं कर सकती और श्रीरामजी की भी मुझे 
प्ला हों है; अन्यथा में उसी समय सुमे भस्म कर देती | अरे 
] वो अपने की झर समगजा है; कुमेर का भाई कहलाता है, और 
पी अमंण्य सता के बल पर घमगड़ मारता है; फिर रामचन्द्रं 
॥ का घाला दे कर उनयी मी का केस चुरा लाया १ सीताजी 
हर शब्द सन छर भा रावश के शरीर में, सिर से पंर तक 
गप पक उठी और वह अपनी लाल-लाल पओआ्ख फाइ कर 
ताज की आर इससे जगा । उस समय बह काले पहाड़ के 
हरे प्रचंड तथा दोप्र नेत्रों के कारण भयंकर दिखाई देता था। 
'लेंबी-लंबी भुजाओं और जबड़े वाजा गच्षस, स्मशान में खड़े हुए 
महान बृत्त की तरह दिखाई देता था । वह क्रद्ध हो अपनी 
शिजाल आंखे फाइ कर ब्ोलाः--उस भिखमंगे राम पर 
हित हो कर तूम अभी जो कठोर शब्द कटे हैं, उनका मजा 
एक अभी चखा देता हैँ ।/ यो कह कर उन राक्षसियों की 
देख कर बह बोलाः--/राज़सियों, इसे डरा धमका कैर _ 
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नगरी में हाह्काकार मचा देंगे । अरे अधम, तू रामे-लेक्ष्मण की 


अलुपस्थिति में घुस कर मुर्के यहाँ पर बलपूर्वक ले तो आया है! 
पर, जिस प्रकार सिंह की आहट पाते ही कुत्ता भाग जाता है, 
उसी प्रकार युद्ध के समय तू भी उनके सामने खड़ा न रह सेगा। 
इसलिए इसी समय सोच-विचार कर तू श्रीगमजी की शरण 
में जा |” सीताजी के ये कठोर वचन सुन कर रावस अंत 
क्रोधित हो कर त्रोलाः-- खियों का तो स्वभाव ही होता है # 
जितना ही उन्हें अधिक सममाया जाय; उतनी ही वे अधिवे 
पिर पर सवार होती हैं, ओर जितनी ही अधिक मीटी बातें इन 
कही जावें उतना ही वे अधिक अपमान करने के लिए तैयार ६ 
जाती हैं । यदि मेरा तुझ पर प्रेम न होता तो में आपने इस सम 
के क्रोध से तुके पूरी निगल जाता । काम का तो यही चमत्ता 
है कि काम्य वस्तु के विषय में स्नेह और श्रेस उतसन्‍न हो 
जाता हैं। तेरे प्रत्येक शब्द को झुन कर उसके बदल ते 
बंध करना ही मुझे योग्य जँचता है। २, उपर मे 
हाईिक प्रेम होने के कांरणं में तुमे वह कछोर दंड. दे * 
सकता ।” यों कह कर क्रोध से अपनी आखें लाश कर के राव 


बओोला--“मैथिली मैंने तुके जितना अवसर दिया था, 
पूरा होने में अब केवल दो मास हो शेष रह गये हैं । रर्सा 


याद रख कि यदि दो मास में भी तू मेरे वश में न हुई तो 
मेरे रसोइये तेरे दुकड़े-टुकड़ करके तेरे मांस का मेरे लिए 3५ 
वना कर परोसेंगे ।” सीताजी के अन्दर पातित्रत धर्म का # 
तेज जगमगा उठा और वे आवेशपूर्वक बोलीं:--रावण, कं 


को 3 का हक ५ जप र * पे 
शा बुद्धिमान संबन्धी भां नहा है जो तुझे इस पाप से पर 


ब्ड मड ईडः # मी की; । 
४8 अं.» 7 


भ -+ ० कु. 


कर 5 2 इसकी आंगों सझांत बहते लगे 
बेदात साताजा राम नेता: उनका आया स झागव चुन लेगा | 
डर 
४ 


फिर वे पेय घारण फरफरे बे सी:--  शिद्वरियों, तुम सु के कथा आओ 


न्प्ज प्र डे * 5 जाकर 5 

लिससे मे इस काट से एक बारसी मेक ा जाउेगी। में ध्ीरामजी की 

५३ हक कल #. हद 
धकीड कर रावण स्वेझार प.दाय भे मामा ! पं दझाीरामजा 
श्जडात है, तथावि मे सर पति और सुझे शुरू को साह बन्द 
न ध् रू _ू ः न्ज्टी 
जविह। यूथ को पत्नी, सुब्चसा, इन्द्र झा शो, चशिए को 
हर दे अन्‍]+ ३०१७ लर*% अन्य: प 
अरयता, चंद्र को रदियां गर्य को लापामंद्रा, न्यबन का 

चर 


हुझन्या, सम्ववान को खावधियों, फपिण हो सीमती अथवा सेपथ 
की दमदलो को तरद में भी परतिधता और प्रतिवगयशा ह£। में 


कर 


रामजी के प्रतिरेफ् किसी के भी बडा में ने ह।#गी ।यदि तुम 
को 


उके खा डानोगी, मो भी मुझे अपने शार्णों की सिन्‍्ता नहीं 
४! सोताजी #े उक्त च्दमा छुन करके वे राक्षलियाँ ओर भीं 
जद तो आर उनके आसपास धृम-पूम कर चिल्नाने लगीं | 
। सीताजी अध्यन्त रखी हो बढ़ां से उठ कर एक श्िशपा बृनक्ष 
पंच जा कर गयी ही गहे। उन राजमसियों ने इसे बहोँ भी 
| धर जिया। सत्र बिनता सामक एक भर्येक्रर स्वरूप 
शओर पृथ्वी तक पेट लटकने वाली राज्षसी बोली:-- 
पंत, झब्र तुम छापने दृठ को छोड़ दो । तुपने अपने पति 

: हहुते कुछ प्रेंस किया, पर “ अति सर्वत्र बर्जयेत्‌ 
! नाई किसी एक हो बात का अधिक हट करते पर बहुत दुःख 
ता है। इसलिये अब मेरी बात मानो । तुम गाज्षप्तों के राजा 
।ए की पन्ने बत जाओ, जिप्से तुप्र सारे जगत की स्वामिनी | 
का | पर यादे तुम मेरा दाद्दान मानोगो तो में तु ह 
उय लेती हैं ।” इस प्रकार वे सभी राज्षसियाँ उन्हें डराने 
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इतनी जजर कर दो ज़िसस इसका यह सारा.कोरा आममानरड 
हो जाय ओर यह सूरे वह में हो जावे. तन घास्यमालिनों 
नामक रावण की सी रात्ररु को आलिंगन दे, कर बलि 
“महाराज, आप व्यर्थ हो क्या सीता के प्रीछे पड़े है. और.अफ 
दिल को दुखी कर रहे हैं। यह तो वेचारी ढुखिया है । मारेचिंत 
के पीली पड़ गई है । ओर मानुषी है | इसके भय एँ ऐड्बरय 
ख कहाँ १ आप अत ज्रेलेक्याधिपति के भाग्य (की सहवराएएं 
बनना इसके भाग्य में कहा | ऐसी ख्ियों को इच्छा करन से | 
व्यर्थ ही चित्त को खताप होता है । किसी अभी स्रीपर प्यारत 
से ही आनन्द प्राप्त हांता है । इसलिए आइए, ईसेकी ध्यान है 
दीजिए चलिए हम दोनों केगुडी कर। यों कह कर घान्यर्मारि 
रावण का हाथ पकड़ कर उसे अपसे साथ ले कर चहा। से 
दी | ( सुं० स० ६८/-5 ) 
.. रावण के लौद जाने पर सीता पर पहरा देनेवाली 
राक्षसियों ने . उनपर एकदम आंक्रकरश/ करके डनन्‍्हे वे नुरह 
डाला । कोई डणएड फटकार कर ४ नक्की ओर दौडी, तो कई 
“अरी मूखा राक्रसाधिपति रावरा उ एर. मोहित दान 
तू उनका स्वीकार कसा नहीं करती १ एक राज्षसी मार ? 
अपनी लाल-लाल आअंग्ले फोइड कर बोली:-+ अर अधमी 
चन्द्र जिनकी आज्ञा का पालन करत हैं, उन महाराजा री 
पत्नी क्यों नहीं बवती ! वें अपनी सह लगा का दा 
तुके पटरानी बनान का बचन देते हैं; फिर भी ते. इतना 
क्यों करतो है. ?” इत्यादि अनेक प्रकाः की बातें कहें. 
उन्‍्ह डरान का प्रयत्न करक ३ होने सीताजी की खबर क्र 


चूनर२ >ज 8 २०३ 


आप रे. 


के वदाय सोचाओं सात लगी: उनदी आया से आप बहने समें। 
फिर वे धैव धारण कर हे वो: :-..0ह ५ दामियां तुम मुद या जायोी 


जितसे इस के दर्सेस्फध स्यीगुक्हाला गो। में श्रीरामर्जी का 
वेडिकर रावण को स्वीकार पज। । मे फरया । सथपे श्रीसमर्जी 
प्द्धत है, मथावि भरे पत्ति रे मुझे गुद की माह चनन्‍्द- 
गैब्। धन थी पत्नी, उवचसा, इन्द्र को झाथी, बशिए की 


मिषक्, चंद्रछो गेहिशी गगास्य को लोपासुद्रा, व्यवन की 
इन्दा, सत्यदान दी साकदा, क्षिन को प्रीमती अमबा नेपथ 
॥दृमय्ती को कद में भी पत्तिध्ता और परतिवरायणा हैं । सें 
गरम २ घासति 


दा ( 


(5७ कला फे था चद्ष मं ने हात्मा | यदि तस 
हज झबोयी, मी भो सुझे अएसे श्राणों क्री मिनता नहीं 
| साताजी के उक्त सहमार पुत करके वे राज्मियाँ और भी 
लिघूम-धृम कर चिन्जान लगीं | 
! नवाज अन्त रखी हो वहां ले उठ कर एक शिशपा वक्त 
पद जा कर जड़ी हा गंश। उत्त राजमियों ने उन्हें वहाँ भी 
- रे बेर जिया | पेन चिसता नामक एक भयंकर स्वरूप 
गैर पी ड़ पद होटकने बाली राज्सी बोली:--- 
जी, अगर नुत्र पते दठ को छोड़ दो। तुपने अपने पति 
हित कुछ प्रेम किया, पर अति सत्र वर्जयेन्‌ 

गई किसी एक हो बात का अधिक हट करने पर बहत ढ:ख 

| है। इसलिये अब भेरी बात मानों । तुम गन्ञसों के राजा 

+ पत्नी बन जाओ, जिम्तसे तुप्र सारं जात की स्वामिनी 
"औंगी। पर यदि तम मरा झहा न मानोगो तो में तुम्हें 
'चाे लेता # |! इस प्रकार वे सभी राक्सियाँ उन्हें डराने ४ 
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श्७२ श्रीराम-चरि 
इतनी जज़र कर दो जिससे इसका यह सारा कोरा, अप्रिमात नए * 
हो जाय ओर यह मेरे वश में हो जावे ” तत्र ,घास्यमाह्िः 
नामक रावण की स्ली रावण को आलिंगन दे. कर बोली/- 
“महाराज, आप व्यथ ही क्यों सीता के प्रीछ्झे पड़े है ओर.अप 
दिल को दुखी कर रहे हैं । यह तो.बेचारी दुखिया है । मारेचिंः 
के पीली पड़ गई है । और मालुषी है। इसके भागय में एव 
रुख कहाँ ? आप जेसे त्रेलोक्याधिपति के साग्य ,की सहदारिए 
बनना इसके भाग्य में कहां । एसी ल्ियों को इच्छा करन स। 
व्यर्थ ही चित्त को संताप होता है । किसी प्रेमी खी पर प्यार क 
से ही आनन्द प्राप्त होता है! इसलिए आइए, इसका ध्यान हों 
दीजिए । चलिए हम दोनों छीड़ा कर।? यों कह कर पान्यमाति 
रावण का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ ले कर वहां सूप 
दी | ( सुं० स० १८--+२२ 
रावण के लौ5 जाने पर सीताओ पर पहरा देनेवाली 3 

राज्षतियों ने उनपर एकदम आक्रमण करके उन्हें वे तरह ११ 
डाला । कोई डण्ड फटकार कर उनकी ओर दोड़ीं, तो कोई वते 

अरी मूखा राकज्षसाधिपति रावण तुझ एर मोहित होन पर । 
तू उनका स्वीकार क्‍यों नहों करती ?” एक राज्सी मार गुसत | 
अपना लाल-लाल अख फोड़ कर वाली:--+ अर खअधमी क् 
चन्द्र जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन महाराजा रावण। 
पत्नी क्यों नहीं वतती ? वे अपनी सहझ्य ल्ियों का टांग १ 
तुझे पटरानी बनाने का बचन देते हैं; फिर भी तू इतना वह 
क्या करतो त्यादि अनेक प्रकार की बाते कह कर 


.« उन्हें डराने का प्रवत् करके उन्होंने सीताजी को खूब कह हि 
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हीं जानते होंगे कि में क्रिस चिपत्ति में फेसी हुई हैं । यदि आप 
परी त्थिति को जानते होते तो अवश्य ही मुझे छुड़ान का 
प्रयत्र.करते । पर, है. प्राणशनाथ, आप मेरे शोक के कारण इस 
न्ोक को छोड़ कर कहां देवलोक को ता नहीं चल दिये ? पर, यह 
भी संभव है कि धर्मेशील श्रीराम को मेरे समान मन्दभागिनी 
ब्री की आवश्यकता ही नहीं हागी। क्योंकि दुनिया में श्रांखों देखा 
मम होता है । आंखों से ओम द्वोत ही प्रेम भी कम हो जाता 
है । पर नहीं, आयपुत्र का दृदय एसा दरिद्र नहीं है मुम में ही 
फ़ीई दुगश होंगे या मेरा भाग्य ही कमजोर होगा ! पर, इन सब 
बातों से क्या फायदा ? अच्र तो प्राण-त्याग द्वी इस विपत्ति से 
छटने का एकमात्र उपाय है, इससे में कम से कम इन दुष्ट राक्षसों 
$ कष्ट से तो मुक्त हो जञाऊँगी ।” तत्र उसके वे संताप जनक 
श्रौर निश्चयात्मक्न शब्द सुन कर थे राक्षसियाँ बहुत द्वी घबड़ा 
॥ ।' उनमे से कई तो रग्बणु को थे समाचार कहने के लिए 
के दौड़ पड़ी । तब शेय राक्षत्तियों में से त्रिजटा नामक एक 
एक्तत्ती बोली:--“अरी राज्षसियों, तुम इन्हें कष्ट न दो वरन 
के पे पर गिर कर क्षमा मांगों | आज रात को मेंने एक 
विचित्र सप्न देखा, सुनो में तुम से वह कहती हैँ । खप्न में मुमे 
श्रीराम-लक्ष्मण एक चार दाँतवाले हाथी पर बैठ कर इधर आते 
4ए. दिखाई दिये । उन्होंने सीताजी को उठा कर हाथी के मस्तक 
/र त्रिठा लिया। तब वह आकाश में उड़नेवाला हाथी राम 

कमण और सीताजी के कारण बहुत सुहावना दिखाई देने लगा। 
(तन से सीताजी ने सूय-चन्द्र को भी अपने हाथ में ले लिया । 
/स समय रावण सामने से पुष्पकत विमान में बैठा हुआ. आ 
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लगीं । एक ने कहा--“जत्र रावण तुम्हें यहाँ पर लाये, तभी 
मैंने तुम्हारे कलेजे की खाने का निश्चय कर लिया था। अत 
यदि तुम रावण का,कहा न मानोगी तो में तुम्हें अवश्य ही मा 
कर तुम्हारा कलेजा खा जाऊँगी ।” यों कह कर उसने अपन 


- त्रिशुल आगे को बढ़ाया । इस अ्रकार सभी राक्तसियों. ने उन 


मार डालते का. बहुत कुछ डर दिखाया, तब बिचारी सीताई 
अशोक . वृक्ष की डाल को/हाथ से अपने पंट के :पास-पकड़े £ 
अश्र भरे नेत्रों से “हा राम, हा लक्ष्मण, हा कौशल्या चिः 
बचिल्ला कर रोने लगीं। उस समय उनका सारा शरीर काँपने लगे 
जिससे उनकी पीठ पर पड़ो हुई केशों की जूड़ी काले साँगव 
नाई हिलने लगी । तब कोप ओर शोक से आत्त हो कर 
बोलीं:---“यह कहावत असत्य नहीं है कि मौत किसी के बुला 
नहीं आती | आश्चर्य की बात है कि रामचंद्रजी के त्िना में 

भर भी कैसे जी रही हूँ ? तिस पर भी इन भयंकर राक्षतियों 
द्वारा इस तरह सताये जाने पर भी मेरी झत्यु क्यों नहीं श्रातों 
अब तो इन आँखों को आयपुत्र के दशन असंभव से जे 
पड़ते हैं । वह धन्य होगा जिसे अब उनके वे विशाल नेम श्र 
सिंह के सदृश गति देख पड़ेगी । मारछम नहीं कि मेने पे 
जन्म में कौन सा घोर पाप किया था, जिसके कारण मुझ 

भयंकर दुख भोगना पड़ा है । हा देव, अब में इस शोक ॥ 
नहीं सह सकती; अतः में अपने प्राण त्याग देती हूँ | है श्री 
पुत्र, अब आपके दर्शनों की आशा नहीं दिखाई देती है ।.! 
शाक्षसियों के अत्याचार से छटकारा पाने के लिए मेरे पास 

कोई सुगम उपाय नहीं है। हे प्राणेश्वर, शायद आप खप्न में * 
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साथाने के रबर- 


अत दिया | 


खरएय में अनेद फामरपी रातों पंत सारा । 
दूषण नामक राक्षसों को भी उस्कोने यम-लोफ 


हे >>; तर 


उत समाचारों के पा कर राबग क्रोधित हो, उसे मग के लाम॑ 
में फंसा कर, उसकी भाया सीतांन्ी छा चुरा लाथा | उस देवी की 


'ोज में घूमते-यूमते सुप्रीव नामक बनन्‍्द्र से खीरामनी को नंद हुए 
प्रीशम 8 उससे मिश्रता घरस्झ तथा पश्ष् अन्यायारों भाछ बाजी का 
प्र कर उस्होंने ब्से किप्यिया छा सम्य सोप कर चअन्द्रग का 
7जा बता दिया । सब्र संमग्रीव ने सीनाजी या पैसा चलाने के जिए 
शक हैं और संग्राति के पः्थमामसार से सोजन समद्र फो लांध 
कर सीताजी की खोज छरने के लिए यहाँ पर आया हैं | क्रीरामजी 
दे सीताजी के खरूप, वर्ण पी ए का वणन किया था 

ही सीताजी अब मुझे ख्ट्टां पर देख पढ़ी है । यों कह कर हनु 
आनजी रुक गये । चह कथा सन कर सीतांगीा एकदम शाश्चय-' 
चकित ही गई और उन्हें रूप्त का सा आभास एप्मा । फिर स्नेह. 
आश्रय और सन्‍दह से इनहान उस शाप प्रत्त की आर सस्ता 
ओर उन्हें एक अशोक एप्प के रुज्छे की नाई, सोने के सबंश 
चमकती हुई आंखों बाला और नश्नतायक्त एक बन्दर दिखाई 
दिया । उसे देख कर वे अत्यन्त चकित दो गई । हनुमानजी को 
आर देखते-ेखते उन्हें कुछ भव भी हुआ ओर उन्होंने अपनी 
दष्ट फेर ली। वे कुछ म्रच्छित भी हुई और 'राम” राम! कह कर 
अरामजी का स्मग्ण करते हुए भयम्रर्त हो रन्हांन अप्नणा अख 
पर ली यह देख हनुमानजी वृक्ष से सीचे उतरे, और करुणां 
और विनये प्रवेक उन्हें साष्टांग दंडबन करके हाथ जोड़ कर 


ई 
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रहा था; पर वह नीचे गिर पड़ा । उसका ,सिर मूडो हुआ था 
ओर शरीर तेल से तर थां । उसके गिरते ही एक भंयकर खेहप॑ 
चांली देवी दक्तिण की ओर खींच कर उसे ले गई। यह. सन 
सैंमे देखा | इससे ज्ञांत होता है कि राम-लक्ष्मण अवश्य हो लंका 
में आंकर, रावण का नाश करके, सीतांजी को छुड़ा छे जावेग। 
उस समय सिवा सीताजी के दूसरा कोइ हमारो रक्षा नहीं कर 
केगा । इसलिए हे राक्षसियों, अँब तुम इन्हे कष्ट देता छाए 
दो । वल्कि इन्हें प्रसन्न रख कर यहीं पर बेठने दी और तुम यहां 
से अलंगे हट जाओ। तत्र सीताजी ने बड़ी उत्सुकता स कह 
कि “तम्हारे बचन सत्य हो ।' यह सुन कर राज्ञसियां ने सीताज 
को कंप्र देदा जोड़ दिया और सीताजी ने भी उनके वहुत उपक्ा 
सनि। ( सुं० ल० २३-२९ ) 
इधर हनुमानजी उस शिंशप वृक्ष पंर वठे-बेठ वहां का सा 
घटसा का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि सीताजी ! 
सिलने का यही उत्तम अवसर है । पर साथ ही उन्हें इस वा 
की भी बड़ी चिंता हुई कि सीताजी को में किसी माया रू 
राक्षस के न होने का कैसे विश्वास दिलों सकूंगा १ अन्त में उः 
निश्चय किया कि सीताजी को संक्षेप में श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र! 
सनतना चाहिए | तदनुसार थे या संघुर कएठ स श्रीराम-चरित्र 
चणन गाने लगे:-- अयोध्या से इंद्वाकु वशेयि महाक्रीति 
अश्व, गज आदि संपत्ति से युक्त, पुरयशाल रॉजा दशरथ रः 
करते थे | उनके ज्येष्ठ ओर प्रिय पुत्र श्रीरामचन्द्रल धनुधारी वी 
में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपने सत्यवांदी वृद्ध पिता को शर्शी 
४नी भारया ओर शभ्राता सहित वबंन में प्रवेश किया | पहँ 
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ब्ररण्य में अनेक फामहपी राक्षस घत सार । जनस्थान के खर- 
परण तमिक राक्षसों फो भी उन्‍होंने यंग लोक मत भेज दिया।। 
न समाचारों को पा कर शाव्श क्रोधित हो, उसे सगे के गाम 
फंसा कर, उनकी भागों सीताजी छत चुरा लाथा | उसदेवी के 
बोज्ञ में पमते-य मते संप्रीध सागछ घन्दर से घोयाम््ी को संद हद़। 
ग्राम ने उससे मिन्नता घगस्द: तथा उप्तद्त अम्याथाराो भाई बाली का 
परे कर उस्हींने इसे किप्किया का राप्य लीप कर बन्दर्र का 
(ावंता दिया । तब सम्तीध नसीनाजी का उसाने के लिए 
दंगों दिशाओं में सइगों बन्‍्दर सेल । में इतुमान पन्द्रीमिं से 
रकँ और संपाति के कपनामुसार सी योजन सरुद्र फ्रो लांघ 
़र सोताजी को खोन्न छरने के लिए यहां पर आया है । क्षीसग्जी 
| सीताजी के खरूप, वर्ण और लक्ष्मी फा बर्णम फिया था; वे 
शी सीताजी अब मुझे सर्टा पर देख पड़ी है ।" यों कद कर हनु- 
मौनी रुक गेये । बहू छाथा सम कर सीतांमी एकदम 'आश्यय- 
चकित हो गई ओर उन्हें सूप्त का सा आभास हुआ | फिर स्नेह, 
बाय और सनन्‍्देंद्र से उन्होंने उस द्िशाप ब्ृत्ष की ओर देखा 
ओर उन्हें एक अशोक एप्प के गुल्छे की नाहे, सोने के सहश 
पक हुई आंखों बाला और नम्नतायुक्त एक बन्द्र दिखाई 
दया | इसे देख कर वे अत्यन्त चकित हो गई । हनुमानजी की 
और देखते-देखने उन्हें कुछ भय भी हुआ और उन्होंने शपनी 
चट़े फेर ली । थे कु मच्छित भी हुई झोर राम! राम कह कर 
रामजी का स्मरण करते हुए भयम्ररंत हो उन्होंने अप्नी अखें 
यह तीं। यिद्द देख इनुमानजी ब्ृत्ष से मीचे उतरें, और करुणा 
शऔर विलय पवेक उन्हें साष्टांग दंडबन करके हाथ जोड़ कर 
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बोले:-- देवी, में श्रीराम-बन्द्रजी का दूत्त हूँ और उन्हीं कोश 
पा कर आपकी ओर आया हूँ। हे बैदेही श्रीरामजी सकुशत् है 
ओर उन्होंने तुम्हारे कुशल समाचार - पूछे हैं। चारों वेद शौर 
ब्रह्मास्न के जाननेवाले ओराजी ने आपकों अपने कुशल समाचार 
भेजे हैं तथा उनके छोटे भाई प्रिय अछुचर, तेजखी लक्ष्मणजी न 
भी शोक-संतप्त हृदय से आपको प्रणाम कहा है।” इस प्रश्न 
जन दोनों राजवुत्रों के कुशल समाचार सुन कर सीताजी अत्यत 
आनन्दित हो गई और वे बोलीं:--“किसी ने सच ही कह हैकि 
यदि मनुष्य जोता बचा रहे तो सौ वर्षों में भी तो कभी न कभी 
वह आनन्द का सुदिन देख सकता है।” सीताजी के वे समाधान 
युक्त उद्गार छुन कर वायुपुत्र हनुमानजी आगे की ओर बढ़ें। 
पर ज्यों-ज्यों वे सीता की ओर बढ़ते गये स्यों-त्यों उन्हें यही जबर- 
दस्त संदेह होता गया कि यह तो रावण ही है ।अन्त में भयभीत 
हो कर उन्होंने हनुमानजी की ओर से अपनी दृष्टि फेर ली और 
बोली--“रावण, यदि तू बनावटी रूप धारण कर पुनः मेरे 
सामने आया है, तो इस प्रकार मुझे पुनाः कष्ट पहुँचाना 
तुम नहां सोहता | इसी प्रकार अपने असली खरूप का 
छिपा कर संन्‍्यासी का वेश बना कर के तू मुझे चुरा लायां था। 
अत: मेरा तुक पर विश्वास नहीं है। -सचमच तू तो रावण ही 
मात्म होता है; जा, अब तो मैं तुक से एक शब्द भी न बोदेंगी। 
याँ कह कर वे उस अशोक बृक्त की शाखा को छोड़ कर फिर 
पूववत्‌ प्रश्ची पर बैठ गई और अपनी जबान बन्द कर ली। 
उनके उस लिश्वय को देख कर हनुमानजी को भी बड़ा विपाद 
... हुआ और उन्होंने हाथ जोड़ कर मधुर शब्दों में प्रार्थना की 
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देवी बेदेहि, आप हर नहीं, में वह मायावी रावण नहीं हैं | 
में तो अपने पराक्रम के बल पर ही आप से मिलन के लिए. 
यहाँ श्राया हुआ श्ीरामचन्द्रजी का दूत हैं । राबण जब आपका' 
हरुण कर के ले जा रहा था और उस्त समय आपने जो आशृ-- 
पण आकाश से प्रथ्वी पर होले थे, उनकी मेने दी उठाया था । 
शोर श्रीरामजी से सेंट होने पर उन्हें उसको दे दिया था । उसः 
समय आरामजी ने उन्हें देख कर इतना शाक किया कि उपका 
वशन करना असंभव है। बड़ी देर तकतो उन अलंकारों कोः 
उन्‍होंने हृदय से हो लगा रक़्खा और इतना रोये कि रोते-रोते' 
धध्वी पर लेट गये । में प्रतिदिन 'आपके लिए शोक करते रहते 
:। आपके दशन ने होने के कारण मे अनेक अरणय, गिरि 
रा और नदियों के पुलीनों पर भटकते रहते है. पर फिर भी: 
का शोक शांत नहीं होता । पर अग्र तो श्रीरामजी शीघ्र ही 
धु-जनों सहित रावण का नाश कर के, आपको छुड़ावेंगे: इसमें 
प्राप जग भी संदेह ने करें। हे महाभागे, में बंदर हैँ ओर 
रामजा का दूत हू । इस बात का आपको विश्वास दिलाने ही 
॥ लिए श्रीरामजी ने अपनी अँगूठी मुझे दी है; अतः इसे 
लिए। श्रीरामचंद्रजों ने मुझे यह अँयूठी इसी लिए दी है कि 
#पकी विश्वास हो जाय तथा आप मुझे पहचान लें । इसे देख 
हि अ्ह आप मुझ पर विश्वास कीजिए । अब तो आपके दुःखों का 
न हुआ ही चाहता है।” यों कह कर हनुमानजी ने वह 
गृछा उनके सामने रख दी । अपने पतिदेव फी अँगूठी को देख 
र्अ्क्थतीय आनंद हुआ। उन्हें तो इतना आनंद हुआ कि मानों 
'न पति से ही भेंट हो गई उनका बह खिला हुआ अ्रफुछ् सुंदरः ः 
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मुख, वे आरा शुओ, और विशाल: नैत्र संहु से सुक्ति पाते बार 
व्वन्द्रेमा_ की नीई दिश्वाई देने लेंगे । पंति के संदेश की सुन के. 
आपमेदित ही नह लब्नावतीं बाली अपना अंत्यत प्रिय कारय कएं 
बॉलें दुलुमातजी की बड़े आदर से यों इरशेस फेंस्ने लगी: 
हलुसात धन्य है तुम्हें कि शक्षसों के इस दुर्मेग्॑ किले में तुप 
'निंशेक हो कर अल टे! कैसे घुस आयें; तुम्द्दारां पराक्रग, सामंण् 
और बंद्धि अवणनीय है। अरे भेंयंकर “मगरों ओर जलचर 
बाले सौ योजन समुद्र तम कैसे लॉध आये. जरा कह तो! 
भाई तुम्हारा पराक्रम सचमुच अलीकिक है। अरे, समुद्र कितने 
विशाल है। पर पिले पर भी तुम्हार सामने वह गाय के खुर मे 
बने गे के सदर तने गया । वानर श्र8 हलुमान ! तुम तो रावण 
से जरा भी नहीं डरते | एक दम मिंडर ही । सचमुच 5 | 
धारण बंन्दर हो ओर अ्रीराम॑चेद्रजों ने सोचन्समंम क्र 
ही. तुम्हें अपना संदेश दे कर में ऋर है | इसलिए 
तुम मेरे साथ संभापस करने के लिए मे था योग्य ही 
ओऔरामजी तुम्हारे पराक्रस की परीक्षा किये बिना तुम्हें, “* 
पर ऋदापि नहीं भेजत । बढ़े आनंद की बात है. कि पुरंमेंश 
की कृपा से धमोत्मा सत्यस श्रीरामजी सर्केशर हूँ. त 
सुमित्राजी को आन देने वाले तेजस्वी लक्ष्मणजी भी सा 
हैं। यांदि वे दोनों कुशल हैं तो समुद्र से घिंरों हुई इसे से 
प्रध्ची को हा ने क्यों नहीं जला इते ? वथेती दवताओं की 
सरासव केरेंने मे समथ है । पर शायद च्याथीं मेरे दुख 
व्यवधि समाप्त नहों हुई । क्या श्रीरमर्जी मेरे कास्णं दुखी 
>>ऊप थे रावण पर क्रद्ध हे गये है ९ क्‍या र्वे शेप की की 
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यों के कार्य स्रीरामजी का मेरे 
आया 2 इनुमान, सच सच बता 
* ग्न्‍्रोग्ात से छटदाब्ग ? क्या 


न्‍ 


: तो हहीं-देंग ) क्या बने के : 
; विषयक प्रेप्त कम कम तो नहीं 
हो क्या प्रीरामजी गले, इस 
 अ्राहवक्तल-भरत गे; छतामे के लिए घर सेनापति के नदत्व में 
एक श्रत्नोहिणा सेमा भन् सकेंगे ? कया बनद्ररों के अधिपति 
आमान सुझव दोतन आर तर्थों के. बल एर अपसब्रात्य अपन बीर 
बलरा को साथ ले ऋर गुना, छोड़ने के जिए कहो पर घझादंगे १ 
था मर शर देवर लक्ष्मगाजी इन दुष्ट राज़सों को अपने बागों 
सजजर कर सकते £ १ सया इस थम राबग को, अपने 
(हृ३-जना सहिद, क्ीरामजी के भयकर पं से शीत्र ही मरा 
हुआ देखे का सौभाग्य मुझे प्रात्र होगा ? ओऔीरामजी का वह 
ख़बर के सह क्रांतिमान और फसल के सद्ृश सुगंधि युक्त 
चेहरा मेरे विरद् के कारण कहीं सृम्ब तो नहीं न गया १”-ये और 
इस तर के अनेकों प्रश्न पूछ पूछ कर उन्होंने हनुमानजी को 
उड़ डाला । उन प्रश्नों से सीताजी की मन-रिथ्ति.का पूरा 
रैश हाल हनुमानजी को सालम हो गया । तब उन्होंने हाथ जोड़ 
कर और मस्तक सनँवा कर कर कहा:-' विदही, यदि श्रीरामजी 
| आपके यहाँ होने का ज़रा भी पता लग जाता त्तो वे कभी से 
आपको यहाँ से छड़ा कर ले जाते। अब में उन्‍हें आपके 
उसाचार कहूँगा । और, फिर बन्दरों की प्रचंड सेना अपने साथ 
कर बे शोध ही समुद्र पर पुल बांध कर, इस लंकापुरी के समग्र 
/जेसा का नाश कर डालेंगे । मन्दार, मैंनाक, दिमालय ओर 
वेच्ध्य पवत की शप्रशथ्व छे कर में कहता हूँ कि श्रीरामजी का मुख 
मल शीघ्र ही आपको दिखाई देगा | श्रीरामजी को निद्रा लेनेः 
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की इच्छा होने पर भी थे निद्रा नहीं छे सकते | रात में एकाएड 
सीता! सीता कह कर इठ बैठते हैं। किसी सुन्दर पुण, 
'फल वा किसी प्रिय चस्तु के देखते ही 'हा प्रिये ” कह कर 4 
लंत्री साँस लेने हैं ।” यह सुनकर सीताजी का आनन्द और दुःख 
भी एकदस उमड़ आया और वे बोलीं:--हनुमान, तुम्हारे वचन 
“विष मिले हुए अम्रत की तरह मु्मके मालूम देते है। यह सनक 
तो मुझे आनन्द होता है कि श्रीरामजी का किसी भी वर्तु गे 
प्रेम नहीं है; पर, उनके शोक पीड़ित होने के समाचार पा का पे 
'तो मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है । मनुप्य चाहे वैभव के शिलः 
'यर हो था कठिन संकट में, पर उसका भाग्य तो बराबर उसः 
गले में पाश डाल कर उसे इधर उधर खींचता ही रहता है 
साग्य तो सचमुच ही दुस्तर होता है। देखो न उमके फेर र 
गम, लक्ष्मण ओर में भी नहीं बच सकी ! अस्तु, जब श्रोराम 
चन्द्रजी रावण को यमलोक भेजकर, लंका को ओंधी मारे 
ओर मम से मिलेंगे, बही दित मेरे अहोभाग्य का दिन होगा 
तुम श्रीरामजी से सेश यह संदेश कहता कि ईस बप के अस् 
'तक ही में ज्ञीती रह सकूंगी; क्योंकि उस अधम राक्षस ने मुः 
'एक वर्ष का हीअचसर दिया है | इस समर्य दस मास बीत सये। 
ओर अब शेष दो मास रह गये हैं; अतः आप इसी अबस 
सम आकर मर छड़ाइए, अन्यथा वह मेरे टुकड़ ठ्ुकड़ के 
मुझे खा जायगा । “उसके भाई विभीपषण ने भी उसे भी भाँ। 
समझाया कि 'सीताली को श्रीरामजी की ओर भेज द 
पर, डसे उसका उपदेश नहीं भाता | विभीषण की व्येट्ट करे 
ने, उसको माता की आज्ञाठुसार खयं ही आ कर मुमसे य 
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बात की है। श्रीरामसंद्रती में उ्साह, पीझष, सस्य, अनशंस्य, 
कृतता, पराक्रम, प्रभाव आदि सब्र कुछ ह। अल श्रीरमर्जी 
ने लक्षाणनी की सहायना ने ले कर चौदद हजार राक्लों को 
जनसथान में मार हाला था; अतः उसके सामने कॉन खड़ा रह 
सकता है ? पर, सारी बातें भाग्य के शाथीन होती ँ और दो 
भाप्त में ही यह सब्र कुछ हो जाना चाहिए ।" सीताजी के दक्त 
ओआउरता शब्द सने कर इनुमाननी चाल ट्र्थो वेंदहि, प्राप- 
को चिता को में अभी नष्ठ किये देता £ और इन गराज््मों के कष्ट 
मम अभी आपको छड़ाता हैं? । आप मेरी पीठ पर बरेठ जाइये । 
में एक पल्ने भर ही में समद्र का लॉध कर आपको ऋष्मयमृकत 
वित पर श्रीरासजी के पराख पहुंचाए देता £ैं ।” अपने लश्ु 
शेर के विपय में साताजी का शआशंक्रित देसख कर व बील:--- 
मुभआप छोटा सा न सममिए । में सारी लंका को नष्ट कर 
*े आपका समुद्र > उस ओर ले जाहँगा । या बहू कर हजु- 
भानज | प्रचंड स्वरूप धारण किया। तत्र उनके उस पवता- 
7 खर्प का देख कर सीताजी ने कहा:-- हनुमान, तुम्दारे 
गज और बच को में अच्छी तरह जानती हैं । विशाज समुद्र को 
गीषि आगा स्मधारण बंदर का काम नहीं है। पर, तुम्हारी पीठ पर 
डिकर जाना मुझे अच्छा नहों मातम देता । नुम्दारे वायुवेग 
सर्मे मंच्छित हा जाऊुगी। आर शायद समुद्र पप स आकाश 
3 गह से लाते हुए में म््छित हो कर समुद्र में गिर पडूँगी । 
मर जब गवणा मुक ले जाने के समाचार पाकर . 
“दी करने के लिए कई राक्षसों को भेजेगा, तब तुम्हें उ 
उढें करना पड़ेगा । उस समय मैं डर के कारण कहीं 


रे 
३ 


[ 
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कर मर जाऊँ तो ) क्षीरामचन्द्रजी के तो. जीवन ही -सुछ पए 
अवलम्बित है | लक्ष्यण्णजी की आी सतु राजकुल का जीवर 
भी मुझ की ० अबलम्वित है। इसके अतिरिक्त ओीरगजी के 
सक्ति के बंधघनों से में इतती जकई हुई हू कि में शीशमजा, 
बिता अस्य पुरुष के शरीर से छशे तक नहीं करे सकती'। रा 


कोई अपराध प्वी नहीं है । उस समय मेरे सके स्वामी मेरे 

नहीं थे । मैँ विवश थीं। लिए श्रीरामजी की ब5ः 
लौकिक और पुरुषाण वो इसी में है के [बणु को: जीते 
मुझे गहाँ से से जाते। तंत्र सीवाजी के 3० उदगार सु के 
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रे नत्रों से बोलीं:--श्रीरप्म, लक्ष्मणजी तथा सारे अमात्य और 
[. बंदरों सहित सुप्रीय से भी मेरे कुशल समाचार कहना, मेरा 
गया हाल उनसे कह कर कोई ऐसी तजबीज करना जिससे 
णजी मुझे इस दुःख से जीतेजी छुट्टा लें। मेरी और से 
प्रेमी जो कुद् तुम्दें योग्य जान पड़े सो काना ।! यों कह कर 
विज ने किर प्रेमपूर्वक्ष कद्ा:--/चदि नुर्सों अवकाश हो तो 
के दिन यहीं पर विश्ञांति लो। इस अशोक बन में रह कर 
है, मृत ओर फल खाओ। तुमों देख फरके एक दिन के 
एतीभी में अपने दुःख झो भूल जाऊँगी | पर, यदि तुम्हे 
प्रता हो तो तुम जाबो ।” सोताजी के ये ब्रचन सुन कर हलुं- 
नर्जी ने उन्हें परिक्रमा और प्रणाम करके कहा कि भ्म 
ता हूँ, आप किसी बात की चिंता न करें ।” थों उन्हें विश्वास 
ते कर वे वहां से चल दिये और कुद्ध दूरी पर एक वृक्ष पर 
: कर अपती भात्री कार्यवाही का विचार करने लगे । 
5: स० ३०-७० ) 
. शिमानजी ने सोचा कि मेरा कार्य तो हो गया. पर यदि 
| श्रतिरिक्त खांसी के अन्य कार्य भी सथ जावेंगे तो दूत की 
5 प्रशंसा होगी । अतः इन राक्षसों को अपना प्रभाव अवश्य 
“ना चांहिए। ये दुष्ट समझाने पर भी नहीं मानेंगे | इनके: 
_ द्रव्य भी बहुत है, अतः दान की युक्ति भी व्यर्थ होगी । 
. मरी राक्षसों के आगे भेद की दाल गलना भी कठिन है ॥ 
* इनके लिए चौथा उपाय तो अब दंड ही रह जाता हैं । 
व उंसीका उपयोग करें। उस नीच राक्षस के नंदुनवने के 
मे सुहावने प्रमदा बेन का नाश कर डालना . चाहिए, जिससे 


| १3 
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अनायास ही रावण को समाचार मसाल्म होंगे ओर उसकी आर 
खुल जावेंगी । इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने .अन्तःपुर के उः 
उपवन का नाश करना आरंभ कर दिया । उन्होंने पवत के सह 
प्रचंड शरीर धारण करके वहाँ के सोने ओर चांदी के वृत्त न 
कर डाले, सुंदर-सुंदर कं और बावलियों को तोड़ फोड़ डाला 
उस कृत्रिम पवत को भी नष्ट कर दिया । तब उस वत्त 
मृग और पक्षी ज़ोर-जोर से चिल्लाने लगे, जिससे वहां सोई ( 
राक्षसियाँ जाग उरठीं और हनूमानजी के उस भयंकर रूप त 
हनुमानजी के भयदायी खरूप को देख कर भयभीत हो वहां 
भाग गईं और उन्होंने यह सारी घटना रावण को सुनाई। 
बोलीं:-- “महाराज एक प्रचंड बन्दर, अशोक वन. मे आया 
जो सीताजी से कुछ बातचीत करके, वन का नाश कर रहा है 
आपकी आज्ञा पाये त्रिता.सीताजी से संभाषण करके कोन अ 
जीने की आशा कर सकता है ? . इसलिए उत्त ध्रृष्ट वन्दर 
दण्ड देना चाहिए। उन राक्षसियों के वे बचन सुन कर राव 
की आंखे क्रोध से लाल द्वो गई । वह, स्मशान की चिता को श्र 
की तरह, क्रोध से जलने लगा । जिस प्रकार जलने वाले दीं' 
से गर्म तेल के बूंद नीचे गिरते है, उसी प्रकार उसकी लाल-ल 
आंखों से क्रोधाश्र गिरने लगे । उसने अपने ही जैसे अस्सी ह* 
चलवान्‌ राक्षर्सा को आज्ञा दी कि हनुमानजी को पकड़ लाआ 
वे राज्षस शीघ्र मुदगल, पद्रिश, त्रिशूल, रस्सा आदि ले कर १ 
पड़े । उस समय हनुमानजी अशोक वन को नष्ट करके राजम 
के तोरण पर जा बैठे । इन राक्षसों को देख कर उन्होंने जोर 
>आ5 अपनी पर प्रथ्वो पर फटकार कर ऐसी भयद्भुर गजता का 


ढ़ 
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॥ लंड नंगे के सारे निवासी भवयमात्र हो गेय । उस तारण 
तोह का एक इंडा था; इसादत णे फर “"राजाधिराज राम- 
वी भी जब, झह छर इनुमानकी ने उन राक्षसा पर चढ़ा के 
उहत मे राज्षमों का यमलाक का भेत् टिया | जिनने राज्स 
[बचे थे, उन्होंने जा २ रावण से सारे हाल कार | तब रावरस 
गंदे क्रोध के कारण पर कने लगी और उसने सेनापति प्रहस्त 
पुत्र तंबुमभालि को. हनुमानजी का पकने के लिए, भेजा । 
प्रानती केबल अशाक धन का ही. नाशा फर्फे चुपचाप नहीं 
।! हहोंने शाबश के चेस्‍्च प्रालाद की नष्ट करे डाला । इतन 
'जंबुमालि ने उनपर, चदाई करके उसे अनक बाण से जजर 
रदिया। तब हनमानी ने कोधित ही कर तारण का पक 
प होह दंग को इतने जोर से फेंका कि उससे जंघुमालि, 
खे सब के घोड़े और सासथी सभी यमलोक का चल 
। प्रप्कार जंब्रमालि की मत्य के समाचार पा कर रावशा ने सात 
लियुत्रों को उन्हें पकने के लिए भेजा ओर उनके खाद 
हसी सता भी भेती. पर हसुमानजी न उनका भी नाश कर 
हा । तब रावण का पत्र अक्ष उनपर चढ़ आया। पर उन्हाने 
॥ भी यमलोझ को भेज दिया ! अंत में हुलुमानजी को पकईल 
| शिए रावण ने अपने ब्येष्ट पत्र इन्द्रजित को आज्ञा दी । 
पद्जीत चना। उसे देख कर हनुमानजी ने वार गजना 
भोर अपन शरीर को घढ़ाया। उन दोनों मे बहुत दर 
भयकर युद्ध होता रहा । दरजित ने अपने वार्णा से हनु- 
की का जजर कर दिया, पर अन्त में उन्हें अवध्य जान करे 
बह्मात्न का प्रयोग कर के उस असर से हनुमानजी 
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हे 


बॉव जिया । तव अख् से बद्ध हो कर हनुमानजी मूज्छित हे 
नीचे गिर पड़े । उस समय सहसीों राक्षस दौड़ पड़े और बड़े 
रातों से हनुमानजी को बाँध कर सुष्टि प्रहार करते हुए उढें। 
रावण के सामने खींच कर ले गये । उस समय रावण पौर्ल 
ओर चमकती हुई आँखों वाले उस बंदर की तरफ अत्वंत क्रो 
से और अनेक शंकाओं से युक्त हो कर देखने लगा। 'य्र 
प्रत्यक्ष नंदी तो नहीं है ? एक बार उसने केज्ञाश पर्वत पर ज 
अन्दर का भेष बनाया था, तब से उसकी ओर देख कर हँस पढे 
था और उसने मुझे शाप दिया था। अतः वही तो कहीं व 
का सरूप घारण कर के यहाँ पर नहीं आया ? अथवा व 
बाणासुर तो नहीं है ?” इस्त प्रक्रार वह सोच कर हो रहा 4 
कि इतने में हनुमानजी ने उससे कहा:--'में हमुमान सुप्रीव क॑ 
आज्ञा पा कर तेरी ओर आया हूँ। तू राक़्सों का राजा है 
अतः बन्द्रों के राजा सुग्रीव ने तेरे कुशल समाचार पूछे है त4 
यह संदेश भेजा है कि तू धर्माथर्म को जानता है। तूने बह 
सा तप भी किया है; अतः दूसरे की स््रीकों केद करा 
अपने घर में रख लेना तेरे लिए स्वथा अनुचित है । राम 
लक्ष्मण के वाणों के सामने खड़े रहने की शक्ति देवासुरों में # 
नहीं है। तीनों लोक में ऐसा बलवान कोई नहीं है, जो श्रीराम 
का अपराध कर के सख से रह सके । इसलिए बानर राजा। 
इस न्‍्याय्य धर्म और अथ दोनों के अनुकूल संदेश को मा 
कर हे राक्षस श्रेष्ठ सीताजी को रामचंद्रजी के पास वापिस भेज 
.. जनस्थान में खर-दूपण की सत्यु, किक्िधा के बाजी की मृत्यु श्री 
#.. राम तथा सुप्रीत्र की मिन्नता का विचार कर और तुमे जि 


३ बट 
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बात में अपनी भाई दि | ६, बड़ी काय करा ।_ इनमानजी फे 
वे तजली शब्द सु कर शावगा मे अपने मंत्री व आशा दा 


हि ह्वंद को मार छाना । दस सम विभोपण ने प्राथना 
:- यह तो दूत है और नीति के अछुसार दुत को ता 
एा चाहिए ।” यह खुन | 

पत्नी मत मारो; पर बंदर झा अपनी पेँछ बडी प्यारी 
दूत दी है; अत: हुमरी परंद का नदा कर इसे दो दो । 


हद 


तर्ज 


से शगिगव्यगन्युक्त टे। जाने से इसके मित्रीं का इसके उद्धत 
गो का तान ही जायगा । इस प्रकार आशा दोते दा गछलां 

नुपानत्री की पूं फपर-भियटे शरद ऋण उसपर तल 
तन गुरू झिया । पर अ्योन्य्यों एनुमानजा मी पेंछ पर पुरान 


जी 


३ टकठे लपट कर इस पर तेन छागन जग यॉन्त्यां इनका 


् 


ले 


इ दहन लगी । नगर के सार पुराने बसों शोर तेल का उपयोग 
जया गया  झअनतर इन झाड़े शाक्षर्मो ने बढ़ आनत गीर 
मुक्ता से इन बायीं में त्याग लगा दी, बस अब तो लंगी हलु- 

जी पड घक्क-थक जलने | इसे देख का साई राक्षस 

आनंद के लाचन लगे गये । बड़े गय के साथ उन्हेंने हेउ: 
ही को सारे नगर में घपाधा । जब सीताजी की रंजिश 
£ गज्ञसियां ने बह घटना सीताजी से कहो, तय न्हें बहुत 
हु हुआ। उन्होंस खपने मसल में अप्रि लारायण का प्राथना 
' हि अम्नि नातयरगा, मेरे ही खिए दचुमाव की' यह दुदशा 
जनाओं वरन त्स 
की यह केयश प्राथता 
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तो भी उन्होंने राक्षसों को तो यही बताया मानों उन्हें महा के 
हो रहा है और अपने शरीर को फुला-कर उन्हें पकड़े हु 
राक्षसों को ऐसा घक्का दिया कि वे नीचे गिर पड़े। यह होः 
था कि फोरन हनुमानजी फांद कर के, मकानों की छतों १ 
दोड़-दौड़ कर जनमें आग लगाने लगे। बात की बात में सा 
शहर जलने लग गया । सहस्रों सुंदर-सुंदर भवनों में आग -_ 
जाने के कारण उसमें रहने वाले राक्षस और राक्षप्तियाँ वा! 
सिकल-निकल फर भागने लगे । पर, जब्र लोग आग से अफः 
रक्षा नहीं कर सके, तब ने अपने मकानों की छतों पर से। 
मार्गों में कूदते लगे । इस प्रकार सैकड़ों लोग, सेनापति श्र 
मंत्रियों के भवन जला कर हनुमानजी रावण के गृह पर व 
गये और अनेक रत्नों से बने हुए उस भवन में भी आग लगाई 
तत्र सोनां, मोती, हीरों और मारिक्यादि से युक्त वे बड़ेत 
मंदिर अप्नि के कारण जल-जल कर टूटने लगे और जिस प्रक 
क्षीणपुण्य सिद्ध पुरुषों के विमांन आकाश से गिर पड़ते है, 3! 
प्रकार वे पथ्ची पर गिरने लगे। उस समय अप्नि को बुभात श्र 
अपने-अपने घरों की रक्षा करने के लिए राज्षसों के भ्रुंड चारा श्र 
दोइने लगे और जोर-जोर से चिल्धाने लगे ।. ततब्र उस लंका पु 
में भर्यंकर हलचल मच गई ओर चारों ओर “हाय : हाग 
अरे, यह बंदर नहीं अग्नि ही है” इत्यादि शब्द खुनाई देने लगे 
सारांश, जिस प्रकार भगवान शंकर ने तिपुर को जलाया 

उस्ती प्रकार उप्त वेगवान ओर बलवान वन्दर ने इस नगरी 

भी जला डाला । अब हनुमानजी ने सोचा कि मेरा कार सिं 


हो गया, सीताजी का पता लग गया और शत्र को भी श्र 
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पाप की बानगी दिखला दी, इसलिए चलो, श्रीरामचंद्रजी के 
पप्त लोट चलें। अतः वे श्रीरामजी फा स्मरण कर के लंका से बाण 
ढ़ तह उद्चत् कर समुद्र तर पर प्रा फँच आर उन्होंने अपनी पंछ 
ढ़ बुक कर अग्नि का भी शांत कर दिया । (सब स« 22-०४) 

अपनी सफलता के आनंद्दायी समाचार श्रीरामजी को 
मु के जिए हनुमानजी बढ़े अथीर हो उठे । तब उड़ान लगा 
कि समुद्र के पार करने के उद धुय से थे समद्र के किनारे 
पके अरिप्ट नामक पर्वत पर चढ़ गग्र। पर्बत हरे भरे 
खासदका था, मानों उसने हरा बान्न ही पहिन लिया हो । 
उतर शिखरों पर श्वेत बादल छा जाने के कारण यह आभास 
ता था कि उसने उत्तरीय वल्य अपने शिर पर ले लिया 
!। उस पवत को दूटी हुई फरारों में लाल संग की धातुँ देख 
जियो, जिससे यों माझूम होता था मानो वह पर्वत आँखें 
फाड़ कर देश्य रहा है ? विभिन्न ख्रोतों के शब्द भी सुन 
हें थे, जिमसे क्रिसी के गाने का आभास होता था। 
उवानों में वायु के कारण एप्ती आवाज आती थी, मानों 
९ परत सीटी वज्ञा रहा हो। बढ़ेचड़े साँधों के फुस्कारों 
'छु का जान पड़ता था मानों वह्द पर्रत साँस ले रहा है। 
अकार उन ऊँचे ऊँचे बत्तों से यक्त, सर्प व्याप्तादि के कारण 
है दिल्लाई देन चाल आर प्रचणशड शिलाओं के कारण उस 
में पत पर हनुमानजी शीघ्र ही चढ़ गये । वे बड़े आनन्द से 
एक चढ़ते जाते थे और उनके पाँवों के आधात से बड़े-बड़े 
९ चूर होते जाते थे । पर्वत पर चढ़ जाने पर शत योजन 
द्र कल कि से लॉँध जामे की इज्छा से उन्होंने अपने शरीर 
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सें उल्मत्त बने हुए बन्दर सचेत हो कर यंत्र से फेंके हुए प 
की तरह, एकदम उड़ान करके श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीय 
पास ऋष्यमूक पर्व॑त.पर जा पहुँचे, और उन्होंने उनके परों 
मस्तक नँत्रा कर सीताजी का पता लगा लाने के आनन्देद 
सम्राचार कहे तब श्रीरामचन्द्रजी ने बड़ी उत्सुकता से हनुमाग 
से पूछा:---/हलुंमान, तुमने सींताजी को कहाँ पर देखो; “उन 
कया कहा ! उनकी क्‍या दशा है १” तब हलुमानजी' ने स 
कथा कही । वे बोले:--सौ योजन चोड़े समुद्र को लांध के 
पर-तीर को पहुँचा । समुद्र के दक्षिण में एक पर्वत प* एबण 
लंका नगरी वसी हुई है, वहीं पर मैंने रावण के अन्तःपुर 
अशोक वन में, सीताजी को देखा । उनके आसपास भयदुर र| 
सियां पहरा दे रही हैं । और वेउन्हें बारंबार डराती हैं। जब मेने 
पर बैठी हुई, वारम्बार दीघ सांस लेनेवाली, रावण की अः् 
क्रोध और अनादर से देखने वाली तंथा मरने के लिए तैयार 
हुईं सीताजों को देखा, तब्र उन्हें बड़ी युक्ति से मैंने विश्वास दिल 
ओर आपकी सारी कथा कह सुनाई । आपकी दी हुई और 
भी मेंने उन्हें दे दी । तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ ! उस से 
अुमे यह जान पड़ा, मानों उनके शरोर में नया जीवन आं गय 
उन्होंने मुक से वात चीत की ओर आपकी कुशल पूछी 

संमय वे बड़े दुःख स बोलीं:--- यदि श्रीरामजी कुशल 
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के सल्य सांगर श्रीराम जी की मेरी दया नहीं ्रातती । हलुमान, 
[ही मेरे लिये कुछ प्रयत्न करा और ऐसी कोई थुक्ति सोचो. 
जिससे भ्रीरामजी मुझे शीघ्रद्दी यहाँ से छा कर ले जावे । रावरा, 
मुझे एक वष की अवधि दी है और अब तो उसके परी होने 
$क्बल दो ही मास शेप रह गये $ । इसलिए, यदि तुम्र मुझे 
फमाप्त मन छड़ाओगे तो मे तुमे नीती न द्वीख पहुँगी। 
रमन ड्न्टं विश्वास दिला कर क्द्दा--यिद्दि श्रीयमजी का 
प्राषका पता मालूम दाता, तो थे झव तक आपका अवश्य ही 
डरा कर छ जाते ! पर, अ्रव में श्लीरामजी का आपके समाचार 
हता हैं। आप मे अपनी भेंट का सचक कोई सा चिन्ह दे 
जिये।” यह सनते ही। सीताजी न यह मणि अपने वम्त में से 
काल कर मे दे दिया और कहा क्रि इस मणि को देख कर 
गिमजो को तीनो का स्मरण होग। ।' यों कहकर हलुमानजी ने 
है मणि श्रीयामजी को दे दिया । तब उसे देखते ही श्रीरामजी 
। शोक और भी बढ़ गया और उनकी आँखों से आँसू टपकन 
गे। उस मणि को अपने हृदय से लगा कर सुप्रीव से कहाः-+ 
पुप्रीव, जिस प्रकार बडे को देखते ही गाय कादूध बहने लगता 
उसी प्रकार इस मणि को देखकर मेरे हृदय को स्थिति हो गई 
जे! जनक ने हमारे वित्राह के समय सीताजी को यह मणि दिया 
। कह सीताजी के शिर पर बड़ा ही भला मालूम होता है। 
पी मणि को आज में देख रहा हैँ, सीताजी एक मास तक ओर 
जीवित रह सकेगी पर में तो अन्न उनके ब्रिना एक पल भर 
नहीं जी सकतप । हनुमानजी जहां- पर सीताजी हा वहीं पर 
के भी ले चलो ।” यों कहते हुए श्रीरामचन्द्रजी मून्छत- कर 
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नुमानजी के मुँह से सारी कथा सुन कर श्रीरामचंद्रजी 
अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने हनुमानजी को 
अशंसा कर के कहाः---/हनुमानजी, तुमने भी जो कुछ किया है 
उसे दूसरा कोई नहीं कर सकता था । सो योजन चोड़े समुद्र को 
लाँध कर जाने की शक्ति सिवा तुम्हारे अथवा गरुड़ के और किसमें 
है ९ मुझे ढुःख है कि तुम्हारी इस सेवा के योग्य पारितोपक देने 
के लिए इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है; अस्तु । पर, सर्भी 
चस्तुओं की अपेक्षा अधिक मूल्य वाला मेरा हृदय हीं में तुम्हें 
अर्पण करता हूँ ।” यों कह कर श्रीरामचन्द्रजी ने प्रेम से हनु- 
मानजी को अपने हृदय से लगा लिया । तब हनुमानजी को भी 
अपनी सफलता पर बड़ी धन्यता मालूम हुई | फिर श्रीरामचल 
जी ने सुभीव से कहा: -- हनुमानजी ने एक एक बड़े ही महत 
का कांये कर डाला है; पर मुझे तों एक ओर भी नई चिंता 
उत्पन्न हो गई है । हंनुसानजी समुद्र को लॉध- जावेंगे, पर यह 
चन्दर-सेना उसे केसे पार करेगी ? यह तो एक जटिल प्रश्न है।” 
यों कह कर श्रीरामचन्द्रजी चिंतातुर हो गये ! तत्र सुग्रीव ने 
प्रारथनां की:---“यदि इस समय आप शोक का त्याग कर के 
कब का अवलंबन करंगे तो बहुत अच्छा होगां; क्‍योंकि निराश 
दी जाने वाले झर पुरुष भी तेज-रहित हो जाते हैं। पर 


आम 267. 
ला 


5 का खरूप धारण करते हैं, उनसे सभी लोग ढरतें है 
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इसलिए आउ व्यर्थ चिंता ज्ञ करें, हाँ, जिन बातों की आवश्य- 
क्ता हो, उन्हें कष्ट कर के साथ्य करन के लिए तैयार हो जाइये । 
फ़िर हमें किसी बात की कम्मी नहीं रहेगी। अब आप मुक्के 
श्राज्षा दीजिए कि सेना का कब्र केँच करनी चाहिए ९” मुग्रीव 
के उ्साहदाबक वचन सुन्र कर श्रीरामचन्द्रजी वोलेः--* यह 
ठीक दोपहर का समय है, आज उत्तरा फाल्शुतीय नक्षत्र 
भी है; इसलिए क्च करने का यही उत्तम अचसर है। पअतः 
मुझे तो यही योग्य जान पड़ता है कि सेना को इसी शुभ महत॑ 
प कूच कर देनी चाहिए | इस समय समभे शकुन भी अच्छे हो 
हे हैं।! इस प्रकार श्षारामचन्द्रजा का आज्ञा हांत हा सारा 
दर संता वहाँ से क्रेंच करने के लिए तेयार हो गह । आगे की 
आर-नील, वृषभ, चोर ओर कुम॒द नामक सरदार, लाखों बनन्‍्दरों 
की अपने साथ ले कर चल दिये। पीछे से चंदरों के राजा 
छुमाव चलने लगे । उनके पीछे हनुमानजी के कंधे पर श्रीराम- 
पद्रजी और अंगद के कंधे पर लक्ष्मणजी बैठ कर चले ।. उनके 
ताव हाथी के सदश बलवान और मदमाते करोड़ों बन्द्र जाने 
गेगे। सत्ता की बाई ओर ऋपस ओर -दाहिनी ओर गंधसादन 
गेमक सरदार थे । केसरी, पनलसत, गज ओर अक नामक सरदार 
'तकीटि बन्दरों सहित, श्रीरामजी के पीछे जाने लगे । सब से 
'थिं जाघवान और सुपेण अपनी रीछ सेना सह्दित जा रहे थे। 
रप प्रकार जत्र वह रीक्ष और बन्द्रों की प्रचंड सेना मार्ग का 
केसण करने लगी, तब उन्तके राह चलने से इतनी धूल उड़ी 
हि उससे सूर्य भी हँक गये । पृथ्वी पर से ध्क्तों पर. और बृक्तों 
' से पृथ्वी पर कूदते-फाँदते, अनेक प्रकार की गर्जना करते हुए . 
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नुमानजी के मुँह से सारी कथा सुन कर श्रीरामचंद्रजी 

अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने हनुमानजी की 

अशंसा कर के कहा:--/हनुमानजी, तुमने भी जो कुछ किया है 
उसे दूसरा कोई नहीं कर सकता था । सो योजन चोड़े समुद्र को 
लाॉँध कर जाने की शक्ति सिवा तुम्हारे अथवा गरुड़ के और किस 
है ? मुझे ढुःख है कि तुम्हारी इस सेवा के योग्य पारितोपक देने 
के लिए इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है; अस्तु । पर, सभी 
वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मूल्य वाला मेरा हृदय ही में तुम्हें 
अपण करता हूँ ।” यों कह कर-श्रीरामचन्द्रजी ने प्रेम से हनु 
मानजी को अपने हृदय से लगा लिया | तब हनुमानजी को भी 
अपनी सफलता पर बड़ी धन्यता माल्म हुई | फिर श्रीरामचन्दर- 
जी ने सुप्रीव से कहा:--“हनुमानजी ने एक एक बड़े ही महत्े 
का कांये कर डाला है; पर मुझे तो एक और भी नह चिंता 
उत्पन्न हो गई है। हंनुमानजी समुद्र को लॉध- जावेंगे, पर यह 
चन्दर-सेना उसे केसे पार करेगी ९ यह तो एक जटिल प्रश्न है।” 
यों कह कर श्रीरामचन्द्रजी चिंतातुर हो गये | तत्र सुप्रीव न 
भाथनोां का:--- यादें इस समय आप शोक का त्याग कर के 
क्रोध का अवलंबन करेंगे तो बहुत अच्छा होगां; क्‍योंकि निराश 
दी जाने वाले शूर पुरुष भी तेज-रहित हो जाते हैं। पर, 


जो क्रोघ का खरूप धारण करते हैं, उत्तते सभी लोग डरते हैं | 
ढ़ 


हि हक 


युद्द कांद श्टक 


सेहर की । दोनों अपार थे ओर दोनों एक दूसरे से मिले हुए 
दीख पढ़ते थे। शत के समय आकाश पे तो तारे चमकते थे 
और इधर समुद्र में रत्र । आकाश में मेघों की हलचल थी तो 
सुद्र में लहगें की । जब समुद्र में बढ़ान्ब डी लदरे एक दूसरे से 
दकरातों, तब आकाश की मेंघ गलना की नाई भयंकर शब्द 
पुन पढ़ते थे । सतजग्र यह कि समुद्र करा स्वहृूप आ्राक्ाश की नाई 
दुसर और दुलंध्य दीख पड़ता था | वे बन्दर उसके तट पर 
है पर भेरी बाद के सहश सुनाई देने बाली लहरों वाल 
स समुद्र की ओर आश्रर्य-चकित हो कर ईख रहे थे | 
हे ( युद्ध सग० १-४ ) 
. और हनुमानजी के लंका में आग लगा कर चल देने पर 
विस, अपने सारे मंत्रियों को बुला कर भावी कार्यवाही के 
प्र मे विचार करने लगा । उसे अपने गुप्तचरों द्वारा यह 
बेर मित्र गई थी कि श्रीरामचन्द्रजी ने बन्दरों की सेना को 
बलकर लंका पर चद्ाई करने के लिए करूँच कर दिया है । 
त: उसने सभी राक्षस सरदारों से कहा:--सर दारो, राम लंका 
£ चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं; अतः आप मुझे सलाह दो 
ह अब मुझे क्या करना चाहिए ? इस जगत में उत्तम, मध्यम 
९ कनिष्ठ तोन प्रकार के लोग होते हैं । जो मुष्य सभी से ' 
गेह कर के और अपने भाग्य की गति को देख कर के प्रयत्न 
जा है, वही उत्तम पुरुष कहदचाता है । जो खं ही पूर्ण विचार 
: के थम और अथर्म को देख कर काय करने के लिए कटि- 
* दो जाता है, वह मध्यम पुरुष है और जो गुख-दोषों का 
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कुसुमित बृक्षों को उब्लाड़ कर ओर उन्हें अपने कन्धों पर ले केर 
एक दूसरे को ढकेलते हुए वन के फल ओर मधु को खा कर 
बन का नाश करते हुए अथांत्‌ बन्द्रों के खावानुसार अनेक 
प्रकार की चेशाएँ करते हुए वह कंरोड़ों बन्दरों की सेना जाने 
लगी । उस समय एंक अपूव दृश्य देंख-पड़तां था । सह्यादि पव॑त 
को लॉँघ कर मलय पत्रंत की ओर से दक्षिण की ओर जाती हू 
वह सेना महेन्द्र पवत पर पहुँची । तब्र उसे वहाँ से भयंकर 
ओर अगाध समुद्र देख पड़ा । वह सारी सेना शीघ्र ही समुद्र व 


तेट पर भी जा पहुँची । तत्न श्रीरामचन्द्रजो ने सुग्रीव से कहाः- 
- 'सुत्रीय, अब हम ससुद्र के तट पर आ पहुँचे हैं। अतः आः 
वही कठिनाई हमारे सामने फिर उपस्थित हो गई जो पहले ह॑ 


दिखाई दी थी। अत्तु, अब हमें यहीं पर कुछ दिनों तक रहन 
9 
होगा।” इस ' प्रकार आज्ञा होते ही सुप्रीव ने सैनिक पद्धति वे 


अनुसार अपनी सेना का डेरा समुद्र तठ पर डाल दिया। उस 


समय उस श्यामल नीर वाले समुद्र के निकट श्वेत और पीले रर 
का एक दूसरा समुद्र लहरें मारंता हुआ दिखाई देने लगा. 
वानर-सेना के समस्त नायक ओवने-अपने डेरों से निकल कर 


-तट पर जा बैठे और उस अपार समुद्र की ओर चिता-युक्त ह 


कर देखने लगे । वह समुद्र मानां पानी को लहरा स उत्पन्न हनि 


वाल फन के कारण हंसता हुआ दिखाइ द रहा था ओर उत 
ऊँची-ऊँची लहरों के कारण वह यों शोभा दे रहा था, माने 


रज्लाकर मोतियों की मांलाएँ पहन कर नाच रहा है। ऊपर आकाश 


' था ओर नीचे संमुद्र । दोनों की जोड़ी मिल गई थी। उस 


समय सागर को आकाश की उपमा सुद्दाती थी. और आकाश के 
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लिए तैयार हो जाता है; वह अधम मनुष्य कहलाता है। इस्तीमे 
आपसे परामश लेना चाहता हूँ । सलाह भी तीन प्रकार की होती 
हैं; जिसमें सभी को एकसी राय हो, वह उत्तम; जिसमें बहुमति 
हो, वह सध्यम; और केवल राजा का रुख देख कर जब थोड़े से 
लोग ठकुरसुहाती बातें बना देते हैं वह कनिष्ठ प्रकार की कहलाती 
है। इसलिए इस समय आप लोग मुझे ठीक-ठीक' सलाह 
दीजिए ।” रावण के ये उद्धार सुन कर प्रहस्त, वजदंट्र' आदि 
सरदारों ने हाथ जोड़ कर रावण से उसके पूव-पराक्रम का स्मरण 
दिला कर कहा--“महाराज, आपको किस बात का “डर है! 
प्रत्यक्ष इन्द्र को जीतने वाले आपके पुत्र इन्द्रजित्‌ राम-लक्ष्मण के 
नाश करने में समथ हैं | पर, इन्द्रजिन की भी क्या आवश्यकत 
है ? आपकी आज्ञा की देर है। हम प्रथ्वी पर के समग्र बन्द 
का नाश कर डालेंगे ।? इस प्रकार सभी ने रावर 
को युद्ध करने के लिए डक्साया | पर विभीषणं ने अपन 
मत नहीं दिया। उन्होंने तो रावण को सावधान करने 'क 
प्रयज्ञ किया । वे बोले:---/“असावधान अभागे अथवा शतरुश्रों रे 
घिरे हुए शत्रु पर ही आपके पराक्रम का परिणाम होगा। पर जो सदृ 
जागृत रहता है, जिनके भाग्य अनुकूल हैं.तथा मिन्‍्हें सुप्रीव जैए 
सहायक हैं; उन श्रीराम चन्द्रजी के आगे आपकी दाल नहीं गलेगी 

इसके अतिरिक्त जिधर धर्म होता है, उधर ही जय-आप्ति होती है। 
श्रीरामजी धर्म के अनुसार लड़ रहे हैं, अतः उनके आगे तुस्दा' 
शौर्य की एक न चलेगी । इसलिए मुमे तो यही ठोक जँचता ॥ 
कि तुम सीताजी को-जिन्हें तुम अधम से ले आये हो, वापिस 
भेज दो, और अनर्थ तथा युद्ध के बीज ही को नष्ट कर डातों। 
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बन 


ने आपस पुन: प्रथना करता है. कि श्रीरामजी धर्म के अनसार 
है युद्ध के लिए नैयार हुए है; अतः उनके आगे कंभकर्ण की कुत्ट 
नही चशगा। इसलिए युद्धाप्मि सुलगने के पूर्व हो श्रीरामजी को 
पमपन्ना का ल्ीटा देना योग्य है । यह सन के ज्ञित्त क्रांध 
औअरि पम्ह से बाज़ा:-- क्या तुम नहीं जानते ऊ्ि में प्स्यन्ष इन्द्र 
कार्योच कर ले श्राया था ? बड़े आधर्य की बात है कि हमारा, 
दस मालूम होते हुए भी, तुम हमें एक श्लद्र मलुप्य के 
कम कह कर डत रहे हो ।' प्रिभीषण ने इन्द्रजन को पिक्कार 
कक कहा--मृख्, तू अभी बाज़क है । तक में अमभो इतनी 
याथतानहीं कि तू सभा का सलाह | सके । मम शझ्ञात होता है कि 
3 पुत्र क रूप में रावण का प्रत्यक्ष शत्र ही उल्न्न हुआ है ! अरे 
नहनदह अथवा अंतक के सचहश आाण का हरनंवाले श्रीराम के 
वश की सह सकने की सामथ्य फरिसमें है ? ज्ञरा सोचो कि खर 
कप, मारीच और स॒वराह की क्‍या गति हड़ ? रह्वादि द्वारा 
करकरके श्रीरोमजी की सीताजी का वापिस भेज देना ही अच्छा 
५ सी करते ही में सत्र का भला है ।” रावण ता काल के 
खेद मं फेम ही चुका था: अतः उसे त्रिभीषण का कहना वयों कर 
अच्छा दग्ता ? तर चहट विभाषण का घधिक्कार करते हुए बोला:- 
“को तरह क्रोबित शत्रु के पास रहना भी संभव है, पर 
परत मिन्र की तरह दिखा नेवाल पर भीतर से शत्र सा 
हार करते वाले मनप्य का सहवास अत्यन्त कष्टमय 
शैंताहै। राज़प जाति का यह खमातर सब प्रसिद्ध हैं कि एक 
॥ संकट आने पर दूंखरा आनन्द मनाता है । दसरों पर संकट 
औत पर आतनत्त मनाने वाले, अपनी इच्छा के अनसार 
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पर आया है। आप सब की सहांयता के बल पर ही मेने देव- 
ताओं को जीता है। ऐसी दशा में राम-लक्ष्मण के बन्दरों की 
सेना सहित चढ़ आने के समाचार पा कर में क्यों डरूँ ? तौ भी 
एक छुद्र बंदर समुद्र ल्ांघ कर लंका में आया और सीताजी से 


अम्ल कर यहां पर अ्लय सचा गया । अतः इसका कुछ मी नियस ' 


नहीं है कि किस समय कोन सी घटना होगी। इसलिए आप मु 
परामश दीजिए कि मुझे इस समय क्‍या दरना योग्य है? में 
दशडकारण्य से सीता को हर लाया हैँ, पर उसे ब्रिना लौटाए 
राम लक्ष्मण का परामब् करने का ही कोई योग्य उपाय भुभे 
बताओ ।” ये बचन सन कर कुंभकर्ण क्रोाधित हो कर बोजा:-- 

राजा, यदि वह दृष्ट कमे करने के पहले ही तू हमस सलाह 
कर लेता, तो अच्छा होता । जो राजा न्याय के अनुसार अपना 
आचरण रखता है, उस संताप और पश्चाताप प्रकट करन का 
कभी अवत्तर ही नहीं जिलृुता । अतः निस्तन्देद तुम अपने का 
बड़ भागी जानो, जो वह निनन्‍्दनीन कार्य करते समय हा तुर्ह 
राम ने मार नहीं डाला ।” इस प्रकार नीति युक्त डद्गार निका“ 
लगन पर कुछ देर तक सोच विचार करके कुंमकरण फिर से बाला 
- अस्तु । जो कुछ हो चुका है उसके लिए अब पश्चात्ताप करना 
व्यथ है | तुम निश्चित हो जाओ | में तुम्हारे शत्र॒ का नाश कर 
दूंगा, फिर चाहे बह प्रत्यक्ष इन्द्र हो या सूथ ही क्यों न हा | मर 
इन प्रचणड हाथों से फेंके हुए त्रिशुन के कामने खड़े रहने की 
सामथर्य किसी में नहीं है ।” पर कुमकर्ण के ये वीरता भरे शब्द | 


_विभीपण को नहीं भाय; उन्होंने हाथ जोड़ कर पुनः रावण में 


कल 


:-- महाराज, आप व्यथथ ही अ्म के जाल में न फंसिए |, 
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से समय उत्तम अतलकारां स युक्त गदा, ग्मडग आदि शत्र 
तिव हुए पांच प्रचंड गाज्षसां को आकाश माग से अपनी ओर 
त्ते हुए देख कर बद्भरं की सेना में बड़ी हलचल मच गई । 
ओर सभी वीर बन्द्र उनकी ओर क्राध भरी हष्टि से देखने लगे । 
तब विभीपण आकार ही से चिट्ठा कर बोले:--“बन्दरों राज्षसों 
$ हुराचारी राजा रावण का छोटा भाई में विभीषण हैँ, और ये 
पर राज्तस मेरे परिनत्र और अनयायी हैं। श्रीराम वन्द्रजी की 
उप सीताजी को लोटा देने के लिए मैंने रावण से 
हहुत कुछ कहा सुना, पर जिस प्रकार मरने वाले मनष्य को 
दवा भ्रच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार उसे भी मेरा कहना अच्छा 
"ही लगा । केचल इतना हो नहीं बरन उसने मु्के धिक्कार कर 
पंत बड़ा अपमान भी किया । इसलिए मैं अपने चार अनुचरों 
पहित-घखार, स्त्री पुत्र आदि का त्याग कर के श्रीरामचन्द्रजी 
हें शरण में आयाहूँ। आप श्रीरामचन्द्रजी से मेरा हाल 
हिंदू! सथी ले उनके ये शब्द समे । तब ऊुम्मीव ने श्रीराम- 
पेंटी से कहा:--यह शत्रु के पक्त का मनुष्य अचानक ही 
'ारे पास आया है, अतः यदि इसपर विश्वास कर के हम इसे 
"नी सेना में रख लेंगे तो हमारा नाश उसी तरह निश्चित. है 
से कोशओ्ं के भुड मे उल्ल के घस जाने पर उनके नाश हास मे 
(३ सन्देह तहीं रह जाता। ये राक्षस जब चाहें अद्ृश्य हो जाते 
! और अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं। ये बड़े क्र 
ति हें। इसलिए इनपर विश्वास रखना उचित नहीं है । 
व के ये वचन सुन कर श्रीरामचन्द्रजी बोले:-- इसका भी 
'$ रहस्य है और मेरी इच्छा है. कि वह में तुमसे कहें । यह 


धछ 


२८६ अेराम-चरित्र 


कार्य करनेवाले, और हंदय के गुप्त भाव छिपा कर रखनेवाले 
जातिबन्धु ही मंयंकर होते हैं । इस संमय भुमे वंह श्लोक याद 
आ गय। जो हाथ में रस्सी के फंदे लिये मनुष्यों को आते देख 
कर पद्मवन के हाथियों ने कहा थां |.वे बोले:--“हम अ्रप्मे 
शब्व या रस्ली के फंदों से नहीं डरते | पर; घोर हृदय बाले, और 
अपना स्वार्थ साधने क प्रीत्यथ दूसरों का नाश करते के जिए तैयार: हो 
जाने चाछे हमारे इन जञाति-बनछुओं से हमें बहुत भय है.।” अनार्यों पर 
किये हुए उपकार कम के पत्तों पर पड़े हुए जल की तरह शीघ्र 
ही' फिसल पड़ते हैं ।: अतः विभीषण यदि इन्हीं शब्दों. को और कोः 
कहता तो में उसी समय उसका सिर काट लेता । पर, .तू.मेर 


* भाई है; इसलिए में केवल इन्हीं शब्दां से तेरा घिक्कार करता 


कि तू कुब-कलंक है |” रावण के इन कठोर बचनों को सुन कर 
बविभीषण ने गंदा उठा कर अपने चार मित्रों सहित आकाश £ 


उड़ान किया ओर वहाँ से उससे रावण से कहा:-- राजा १ 
अ्रमवश मुझे भत्नी बुरी बातें कह रहा है | तू मेरा ब्येष्ठ भाई है 
अतएब तू मुझे पिता की नाई पूज्य है। पर, तूने धम का मार 
बाग दिया है । जिस पर काल की परद्धाई पड़ती है, उसे नीति 
ओर भलाई की बातें अच्छी नहीं लगतीं । मीर्द! बातें बनाने बार 
सो अहुत होते हं, पंर कड़वी न्तु हिल की बातें कहनेवाके बहुत कम हर 
हैं और उन बालों को खुनने बाल तो और भो कम होते है । अत्तु। अत 
ठुम सभी उपायों से अपनी और राक्षसों से भरी हुई इस नगर 
को रक्षा करो | तुम्हारे कथनानुसार में तुम्हारा त्याग करत! 
अच तुम सुख से रहना ।”,यों कह कर- विभीषण शीघ्र ही आकार 
मार्य से वहाँ पर जा पहुँच, जहाँ पर श्रीरामजी बैठे हुए थे। 
( शुद्ध स० ५-१३ / 
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च्ज्ू 


| मे भो सांग का के आते अथय्रा मानी शत्रु के शगर्स आने पर 
। आड्की रत्ता करते हैं ।! इमके अतिरिक्त शरणागत की रक्षा न 
कला भी बड़ा पाप है और उससे कीति कलंकित होती है तथा 
(बे की हानि होती है । इसशिए पम्रीष्, मेने शरणागत को 
अभय दिया है; उसका त्याग न करों, फिर चाह बह विभीषरां 
९ वाय्रतयज्ष रावण ही क्यां न हो ।' यह सुन कर झुप्ीव र्कां 
ऋण शप्रारामचनद्रजी के सहृद प्रम से उमड़ आया। बह 
वैध] आराम, आप सभी लोकनाथों के सकुट-मणि हैं 

यरि अपका इस प्रकार डदात्त आचरण है तो इसमें आश्रय 
के कोई बात नहीं है। मेरा भी दृदय यही कहता है कि विभी- 
पजुद्ध है, तथा अजुमान से और विभीपण के प्रसन्न बदन से 
भीजही,जात पड़ता है। इसलिए अब मेरा कुछ भी कहना नहीं; 
९ आप विभीपण को, हमारे समान अपमे मित्र गणा मे थान 
गैनिएग ।” अनंतर सुप्राव क द्वारा आश्रय प्राप्त होते ही विभी- 
'पिअपने अनुयायियों संहिते आंकाश से नीचे उतरे और बह 
'श्रेता से श्रीरामचन्द्रजी के पैरों पर शिर रख कर बोले:--“में 
गण का छोटा भाई हूँ; उससे मेरा अपमान किया, इसलिए से 
गैर जंगत के शरंण खान आपकी श ण॒ में आया हूँ। में 
की, प्रित्र बन आदि सब कुछ छोड़ कर के आया हूँ अब सेरा 
गे जीवन, मुख और राज्य आदि सब कुछ आप ही के 
'प्हे। तंत्र कआरशामचन्द्रजी ने. विभीषण को और भ्रम 
* देष्टि से देख कर कहा:---“विमीषण .पहले ठुम मुभसे यह 
हैं कि राक््सों में कितना चल है ?” विभोषण ने. उत्तर दिया:- 
'हराज, रावण तो देव दानव, गंध पिशाच, नाग और 
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विभीषण मेरी ओर मित्र-भाव से आया है; अतः इसे आश्रय 
देना मुझे आवश्यक मालूम देता है ।” मुम्नीव ने उत्तर दिया:--+ 
“हू मित्र-भाव ही से यहाँ आया हुआ नहीं दिखाई देता 
क्योंकि ऐसा कोन दुष्ट बंधु होगा जो अपने भाई को संकट के 
समय स्थाग- देगा ? और यदि मान लें कवि यह ऐसा ही दुष्ट 
है, तो यह अपने भाई की तरह हमें भी जब चाहेगा छोड़ कर 
आग खड़ा होगा ।” सुभीव का यह कथन सुन कर श्रीरामजी 
बोले:-- घुप्रीव, तुम्हारा कथन सत्य है, पर इस जगत में मुख्यतः 
दो प्रकार के शत्रु होते हैं । एक तो अपने जाति-बंघु और दूसरे 
पड़ोसी । दोनों का ही खभाव होता है कि आदमी एर संकट 
आते ही वे उसपर प्रहार कनते हैं | तदनुसोर ही विभीषण यहाँ 
पर आया है। हम रात्रण के जाति-बंधु नहीं हैं और विभीषण 
राज्याकांत्षी तथा बुद्धिमान्‌ जान पड़ता है. इसके अतिरिक्त 
जब तक किसी जाँति: में एकतां के भाव बने रहते हैं, तभी तक वह “क्षे 
ओर सुखी रहती है. पर ज्यों ही उसमें पारस्परिक भय त्पन्न होता 
है, त्यों ही +लह हो कर फ्रूट पड़ जाती है | विभीषण यहाँ पर 
ऐसी दशा में हीं आया है; अतः वह चाहे कसा ही क्यों न 
हो, तो भी वह हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। 
और यदि वह दुष्ट भी होगा तो उसका नाश करने में मुझें दे. 
नहीं लगेगो। में चाहूँ तो एक उंगली से उसका नाश कर 
सकता हूं। कराव पुत्र कंडु महर्षि का कथन है. कि हाथ जाई 
कर ओर दीन बन अपनी शग्ण में आने वाले मनुष्य पर फिर 
चाह वह शत्रु ही क्यों न दो-प्रहार नहीं करना चाहिए । और 
:» अहा सब््ची करूणा हैं । निश्चयी और पराक्रमी मनुष्य अपने प्रागा[ 
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भर में अभी इन्हें लंका के राज्य का शअधीश्वर बनाता हूं ।” 
पंगमजी की श्ाज्ञा पाते ही लक्ष्मण शीघ्र ही एक रुवर्ण कन्नशः 
मे समुद्र का जल ले आये ओर श्रीरामचन्द्रजी न विभीषण के 
ग़्याभ्िपेक किया । तब सभी अन्दर “धन्य राजा रामचन्द्र 
कस राजा रामचन्द्र !” कद कर श्रीराम्जी की उद्दरता की 
रात करन लगे। अन्तर लक्ष्मण, छम्रीव, विभीपण, अंगद 
गुमान आदिवर दरों के सरदारों सद्दित श्रीराम जी यह सोचने लगे 
फैसमुद्र को किस प्रक्वार पार किया जाय । (यद्ध० सर्म० १७-२९) 
विभीषण ने कहा:---्रीरामचर द्रजी के पवजां न ही प्रथ्ची 
मै खाद कर समुद्र को उत्पन्न किया है; अतः वह सेतु बनाने 
 जिए अवश्य ही रामचन्द्रजी को खान देगा | अ्रतः श्रीरागजी 
/ समुद्र की प्राथना करनी चाहिए ।” यह विचार सभी को 
मन्द हुआ और श्रीरामजी पूर्व की ओर मुँह करके, प्रथ्वी 
"कुशा बिद्ठा कर, समुद्र को नमस्कार करके उस पर लेट : 
_। इस प्रकार तीन रात्रियाँ बीत गईं, पर समुद्र ने दर्शन 
है दिये। ब्रत धारण करके तीन दिन तक प्राथना करने परे 
जेब उस उन्मत्त सागर ने दर्शन नहीं दिये। तत्र यह्‌ सोच 
(कि सापम्तोपचार करने वाछे की कोई पूछ नहीं होती 
स्फि ड्प् सरूप धारण करने वाले वी ही सब लोग डरते और 
की नजर से देखते हैं. श्रीरामचन्द्रजी ने धनुष्य की डोरी 
वी उसपर बाण चढ़ाया और उसेब्रद्याख्न से अभिर्मन्त्रित करके 
१ विश्व से समुद्र की ओर निशाना लगाया कि 'डंसको सुख 
*कह्रों को पैदल ही क्यों न लंका को भेजे दूं। यह देखे 
पर में हाहाकार मच गया । आकाश पांतोल मानों फूठे' जाते 
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पत्तियों के लिए भी अचध्य है! उसे ऐसा ही वर त्रह्माजी-से 
मिला है। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण इन्द्र के सदश प्रतापी 
है। रावण के सेनापति प्रहस्त का नाम तो आपने सुना ही 


होगा । उसने कैलाश पर्वत पर कुबेर के मित्र मणिमानर को 
पराजित किया था। रावण-का पृत्र इन्द्रजित हाथ में अंगुलि 


त्राण पहिन तथा अवेध्य कवच धारण कर और धनुष्य बाण ते 
कर अ्रद्वश्य हो जाता है तथा शत्र को -जजर कर डालता है। 
लड़ाई छिड़ते ही वह होम करता है जिससे वह अदृश्य हो कर 


आकाश में अपने शत्रुओं पर बागयों की भीषण वर्षा कर सकताहै 
असहनीय बोछार करता है । इसके अतिरिक्त रावण के महादर 


महापाश्व, अकंपन, अनीकपा आदि लोकपाला के सदृश बलवाने 
सरदार है । साथ ही दश कोटि सहख, कामरूपी ( इच्छालुसा' 
रूप धारण कर ने वाले ) तथा रक्त-मांस खाने वाल राक्षस लक 
नगरी में रहते हैं। उन सबकी सहायता से रावण ने देवताश्र 
की लोकपांलों सहित जीव लिया है ।” तब श्रीरामचन्द्र बोल:- 
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विभीषण, रावण के सामश्ये का तुमने जो वेणन किया 
तो मैं भजी-भाँत जानता हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ 
डस रांत्रण को अ्रहस्त इन्द्रजित सहित मार कर में तुम्हें लंका के 
राजगद्दी पर बिठाऊँगा ।” यह सुन कर विभीषण ने श्ररामचनर 


जी के चरणों पर फिर से मस्तक नेंवा कर कहा:-+ लकी 7 
चढ़ाई कर के गक्षसों का नाश करने में में आपको यथार्शाः 


सहायता दूँगा तथा रणभूमि पर शबत्रु-सना स भा लद्भगा | 

सुन कर श्रीरामचन्द्रजी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया श्री 
बड़े प्रेम से लक्ष्मणनी से कहा:-“लक्ष्मण: जाओ; अभी सींग 
7 7. का जल ले आओ | में इससमय त्रिभीषण से वहुत हो प्रसन् हुक 
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ति जल सूख गया । पर, जहां पर बाण लगा, वहां पर एक 
/ इस्त हो कर उसमें स पानी बहने लगा । वह 'त्रण'ं नामक 
१ अभी तक वहां पर है । उस प्रदेश का जज अपने बाण से 
? हो जाने के कारण श्र/रामजी ने उसे यह बर दिया कि वहाँ 
(कुत से सुंदर पद्म हंगे, रोगादि कस होंगे, तिलहन बहुता- 
। से पैदा होंगे, गाय-मैंस बहुत दूध देंगी तथा. नागा 
हर के सुर्गंधत पदाश, प्पधियां, फल, मूल और रस 
अधिकता होगी. इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी से बर मिलते 
'ययपि मारवाड़ देश है. ता जल द्वीन तथापि वह संपत्ष और 
बीहै। अस्तु, समुद्र के गुप्त हो जाने पर नल ने द्वाथ जोड़ 
( श्रोशभचन्द्रजा से कहा:---“ महाराज, समुद्र ने स्थान प्रदान 
वा है, अतः में सेतु चनाने के लिए तैयार हूँ । मैं विश्वकर्मा 
पुत्र हैं और पित्ताज़ी के बर से वह दिया मुझे मातम है। 
नेमुंह खुद की बड़ाई कैसे करूँ ? इसी विचार से अबतक मैं 
चा। बेठा रहा । अस्तु आप बन्दरों को बक्ष, लता, पत्थर 
दिलाने की 'आज्ञा दीजियेगा। मैं अभी सेठ बनाए देता 
| श्रीरामजी की आज्ञा पाते ही करोड़ों बन्‍्दर दौड़ पड़े, और 
[के लाखों बृत्त तोड़ कर, लवाओं को उखाड़ कर तथा हाथियों 
पेर्श प्रचंड शिलाएँ यंत्रों की सहायता से खींच कर समुद्र 
डलने लगे । तब समुद्र का पानी सैकड़ों द्वाथ आकाश में 
णि उछल कर गिरने लगा । करोड़ों बन्दर जिस कार्य को करने 
लिए कंटिवद्ध हो गये भला फिर उस कार्य में किस बात:की' 
॥ पड़ सकती थी ? पहले दिन चौदह दूसरे दिन बीस, तीसरे 
! इक्ीस, चौथे दिन बाईस और पॉँचवें दिन तेईस्‌ योजनः 


श्र श्रीराम-चारतन्त 


| परत कांपने लगे । सूथ चन्द्र साना गिरे जाते थे । च 
(६ अन्धकार छा गया | . एकाएक समुद्र के बीचमठ 
द्वेदोप्यमान पुरुष प्रकट हुआ:/ उसके शर्रर पर बहमृल्य आम 
ओे। उप्हे चासें ओर मुँह फैलाये हुए भरकर साप द्खि 
कते थे | उस दिव्य देहवारी सागर ने हाथ जोड़ कर श्रीराम 
जी से कहा:-५ महाशाज, प्र॒थ्वी, जल अग्ि.बायु और आ। 
ये पांच महामूत परसे खर के.बतलाय-हुए मार काही अनु 
करते हैं । वे अपने खमाव का कभी त्याग नहीं करते । में 
यही खभाव है..कि मेरी थाह्‌ किसी का नहीं -लगती । यदि 

ह जग-जाती है तो उसे मेरा विकार समभाना चाहि' 
आराम, मछली और मगरादि जीआ से -डुत इस जल 
क्रोध, लोभ भय वा अम. वश नष्ट नहीं कर से ता। तो-म॑ 

सह करके भी मैं आप को उस पार भजन का प्रबंध 
ता हूँ | मर नक्त आपका बानर स्रेना को कष्ट नहीं “5 
और में इस सेना के लिए जमीन 'केक्सदश मोर चना दू ग 

ल विश्व कर्गा का पुत्र है; इस पुल बनाने को आज्ञा दे 
इसके बनोये हुए सेतु को में आनन्दपुर्वेक अपने शरगर पः 
करूँगा । तब श्रीरामजी ने पुद्ठा:। पर अब इत : 
कहां पर डाल ९, यह व्यय नहीं हो सकता ॥ तत्र 

नम्नतापरवेक्त कहा:-महाराज ट्रमकुल नामक मरा एक ५ 
उत्तर की ओर है। वहां पर .परापाचरण करनेवाले 
सर्वदा अपने संसग से दुपित करते हैं. गत: आप उसा 
डस बाण को छोड़िए,7 तब श्रीरामजी के इसे प्रदेश: 
छाडते ही वह सारा प्रदेश मरूभूमि त्रन गया। ञ्स 


2 हक 


प्रावा कि इसी पुरी में उस दुष्ट न समा ः 
फोए रखा है. तो श्रीरामली दुत्घ और फोष से इगइल गत 
गए शोत्र ही पंच घोरण करके ऋषन दुस्य के | 
जला दिया, और यह सोचने लेंगे कि लंफा का विस मकर 
पेत जाय । | 

समर पर सेतु बना कर चन्द्र सेना हे समद्र झा पार 
अल का हवान्न रावण को साल दो गया था असः उसने शक 
शेर शरण नामक दो श॒प्रचरों को बनन्‍्दर्ग की सेना, प्रधन्प, 
अग्जी के आयुध तथा श्रीराम-लक्ष्मगा के स्थार्म मत एसी 
बताने के लिए भेज दिया । मे बन्द झा ख्थझप घना हाग्य: समा 


५ 


| पर रहे थ। पर विभीपशा ने उन्हें पहियान दिया, तीर पक? 


5 बनने 3-3०: 


छई 


है 


इश्रीगामजी के सामने भिजवा दिया किर इन दोनों रा्ररमों ने भी 
पेज अपराध खीकार कर ज्िया। उस समय क्वरीरामजी ने 5 
हक कर कि तुम्हारा काय हो गया: प्यतः अंब नम थहों से चर 
'ग उनको छोड़ दिया । तब वे सावंग की ओर चने दिये 
न का - महाराज, बन्दरो फी सना असंख्य 
(8 'समसहम्रा बोर हैं ।जहाँ पर श्रीराप, लक्ष्ग्ण, समप्रीव और 
भिंपए जैसे च'र, लोकपालों के सहब्द्य, पराक्रमों पुरुष हां, 
हों रक्त का दाल केसे गले सकेगी ? इसलिए श्रीरामजी को 
, गीजुमा कर सीताजी को लौटा देना ही हमें योग्य जँचता 
रे के फण ने उनको बड़ा घिकारा औ्रौर उन्हें अपन 
[६ ९ अपने एक अत्यंत्त ऊँचे प्रासाद पर चढ़ गया। वहाँ 
|) $ सुबेल पवेताग्र-स लगा कर समद्र तक फेल ली हुई बन्दर- 
.. के त्ाम और परिचय पूछे। सारण ईैंगली से वता कर 


कक 


कि 


ब >्् घर 3* 


२९४ श्रीरास:चरित्र 


लम्बा संतु बन गया, इस प्रकार केवल पाँच ही दिलों में सं 


-योज़न लम्बा- ओर दश- योजन' चौड़ा वह नल-सेतु तैयार हे हे! 


गया | उस समय वह सेठु आकाश-गंगा के सद्ृश उस समुक्ाः 
पर. दिखाई देने लगा । अनन्तर विभीषण आगे की ओर बढ़का : 
शत्रुओं के मोर्चे के सामने खड़े हो गये ओर पीछे वह बन्द 

सेना श्रीराम, लक्ष्मण तथा सुप्रीव सहित उस सेतु पर से समुः। 


कको.पार करने लगी | कोई सेतु पर से ,पानी में कूदते हुए ते, 


कोई आकाश मार्ग से उड़कर जाते थे। इस प्रकार बन्दरों ६, 


' स्वभाव के अनुसार वह बन्दर सेना सेतु लॉव रही थी। 5६ 


समय सेना के कोलाहल के सामने समुद्र क्रा रव फीका पड़ गया 
समुद्र को लांघ जाने पर सुप्रीव ने एक स्थान पर अच्छा ज 
और फल मूलादि की विपुलता देख कर वहीं पर अपने सेना 


' डेरा डाल-दिया । उस समय लंका से भेरी मृ्दंग के शत्द सुन 


(४ टच 


देने लगे पर उस शब्द को वन्दर केसे सह सकते थे, सुग्रीव 


: सेना ने भी इधर से बोर गर्जवा की, जिससे आकाश ओर पृ 


गूंज उठी और -लंका-निवासी राक्षसों का दिल उसे सुन 


चहल गया | ( युद्ध स० २०-१७) 


: , उस खान पर सेनां का पड़ाव डाल देने पर लक्ष्मण, सु! 


'विभोषण, अंगद, हंचुमान आदि सरदारों सहित श्रीरामजी 


शिखर पर चढ़ कर लंका का निरीक्षण करने लगे | सुंदर 
चाली सोने के कोट से -घिरी हुई और मनोहर वाटिका 
सशोभित पर्वत के शिखर बसी ह॒ड वह नगरी आकाश के 


(६५६ ७.७. 


नंगर के सद्रश सहावती दिखाई देने लगी । उसे देख कर ? 


. लक्ष्मणजा का बड़ा आनन्द हुआ | पर ज्या हा उन्हे * 


कर 


। अभागिनी हैं 0? 


है कि ०] पतन 


इफर श्रीराम-चारशत्र 


कहने लगा:-“वह देखिये, बंदरों की सेना के अम्म भाग में सत्र 
से आगे अग्नि-पुत्र नील है, उसके पीछे ऋगंद, वहेँ समुद्र पर 
सेतु बनाने वाज्ञा' विश्वकर्मा का पुत्र नल, इधर यंह कुमद, वह 
संरंभ, यह शरभ, वह पनस, वह देखिए विनत है, वह करन 
वे रीडों के राजा घृत्र ओर जाम्बवान, थे रंभ, संत्तांदन, क्रथन 
क्रभाथी, गोजांगूलन, गवाक्ष, केसरी और शतबली. वे यम के 
पाँच पुत्र गज गवाक्ष, यवज, शरभ और गंधमादन यहं धर्म 
पुत्र सुपेण हैं, बह सोमपुत्र' दधिमख है वे अश्विनीकुमार के 
पुत्र मेंद ओर हिंत्रिद तथा वह वायुपुत्र' हनुमान खड़ा है। इस 
प्रकार -सारण ने सभी बंदर-सरदारों को बतला कर श्यामवर्ण, 
सुमुख, कमलनेत्र तथा लिहस्कंध श्रीरामजी और उनके आंस पास 
खड़े हुए लक्ष्मण, विभीषण और सुत्रीव की ओर भी संकेत किया। 
उसने कहा कि वंदरों की संख्या शंख, महँशंत्, बृन्द. पद्म 
खबर. मद्दाखव, समृद्र तथा महोंघ की अपेक्षा भी अधिंक है | तब 
रावण स्तव्थ हो गया और झुक, सारण, शादूग आदि गुप्रचग 
को विदा कर के आप अपने महल में चला गया | 
( युर्धः स० २४-३० ) 
दुए और कपटो रावण अन्‍न्तःपुर में गया और सीताजी का 
धोखा दे कर अपने वश. में करने का निश्चय कर के श्रीरामचन्द्र- 
जी का एक वनावटी शिर ओर घनुष्य ले कर उसे सीताजी का 
चला कर कहने लगाः:---“अरी मृर्खा हठोली ख्री, जब राम 
बंदर-सना सहित समुद्र को लॉच कर यहाँ पर आये, उसी समय 
ने रात को मरे सेनापति प्रहस्त' ने इन पर चढ़ाइ कर के 
५; मोर डानवा और उनका यह सिर मेरी ओर भेज दिया है । यह 


युद्ध कांड ४०१३ 


न 


ए, जब श्रंगर उन चारों फो ले कर आकाश में उड़े, तब्र उनके 
हने के आवेग से वे राज़्स रावश के सामने गिर पड़े ! अंग 
'्हत के शिखर पर चढ़ ब्रैठ और उन्होंने उसे इतने जोर से 
है दिया कि वहू शिखर भी सीचे गिर पड़ा । इस प्रकार रावण 
$ सामने उसके प्रासाद-शिखर का भंग कर के अंगद सिंह के 
वश गजता करते हुए आकाश में उड़े और शीघ्र ही बंदर-सेना 
शराम्चद्रजी के पास जा पहुँच । उन्हें सरक्षित लोटे हुए देख 
"रात ते दु:ख प्रकट किया और बंदरों को सेना ने; आनंद 
'गजना की । रावण भी अपने प्रासाद-शिखर के नष्ट हो जाने 
| बड़ा बुर शकुत्त ससमेझे कर बहत दःखित हुआ । उधर 
रिजीं ने अंगद के द्वारा सारे समाचार सुन कर उनकी बहुत 
ता की ओर लंका पर शीघ्र ही चढ़ाई करने के लिए.बन्दरों 
 ओज्षा दी | ( युद्ध स० ४9९ ) 

नरिमजी को आज्ञा को पाकर सेकड़ीं अक्षोहिणी बानर-दल 
की ओर उम्मड़ पड़ा + लाल मुँह: और पीले :शरीरवाले वे 
ग्स्य वीर अपने-अपने- हाथों में पत्थर, लकड़ी, - अपने सामथ्य 
ऐसार पत्त अंग अथवा वृक्ष छे कर दोड पड़े । तत्र कई राक्षस 
भीते हो गये; कई-आश्चर्यचक्रित हो- कर देखने लगे, और जो 
“पे चीर थे उन्तमें तो बन्दरों के शौय को देख कर, युद्ध ; करने. 
उ्तपाह उत्न्न हो सया । वन्‍्दर-सेना चारों ओर से दौड़ पड़ी और 
ि शहर की दीवालपर चड़ गदट्ट। सारी दीवांल हो बन्दर्सय दिखाई 
लेगी । बज़्दर उस दीवाल के बुर्जो को गिराने लगे. कई नगर- 
$के आसपास पानी से भरी हुई खाइ-को ही-.नष्ट करने लगे | 
हाथियों के सद्रश प्रचंड बन्द्रर-प्राकार-पर से शिलाएँ, सोने के 


१३ ड़ 


३०७० ओराम-चरिश्न 


 श्रीरामचंद्रजी ने सुवेल पवेत पर से उतर कर नियमालुसा 
लंका के घेरे का प्रबन्ध कर के प्रत्येक द्वार पर कोटि घंदर वेः 
दिये ओर आप खयं उत्तरी द्वार पर डेट गये। अनंतर उन्‍्हों 
राजधम के अनुसार विभीषण की सम्मति ले कर एक वा 
रावण को समंमाॉनेंके लिए अँंगद को भेजने का निश्चय कि 
ओर उन्हें बुला कर कहा:---“अंगद, तुम- निःशंक हो कर लंब 
में जाओ ओर उस बुद्धि-अष्ट तथा-स्रत्यु के जाल में:फेंसे हु 
रावण को _मेस- यह संदेश सुनाओ:कि अरे अधम राक्षस 
जिस बल पर तू सीताजी को कपट से चुरा लाया है, वहवः 
अब हमें बतला । पर, यदि अब भी- तू सीताजी को अपन सा 
ले कर मेरी शरण में न.आवेगा तो मैं अपने तीदण बाणों * 
लंका के राक्षसों का संहार कर ढँगा ओर तेरे भाई धर्मात 
राक्षस श्ेष्ठ विभीषण को लंका का. निष्कंटक राज्य सॉँप दूगा 
ज्ञात होता है कि तू खयं बड़ा पापी है ओर तेरे आस-पास २ 
सब सूख ही इकट्ठे हो गये हैं । क्योंकि, वे नहीं जानते क्रि अधः 
से राज्य का -उपभोग करना कभी संभव नहीं है |” इस प्रका 
श्रीरामजी के तीक्ष्ण और समकावन का संदेश छे कर श्रंग 
आकाश में. उड्डान कर के शीत्र ही लंका में रावण की सभा: 
जा पहुँचे तेथा अनेक मंत्रियों सहित राजसभा में बैठे हुए राबर 
के सामने जा कर अंगद ने पहिले अपना नाम कहा आर कि 
उसे श्रीरामजी का सन्देश खुनाया। पर, रावण तो अपने मंद 
अंबथा हो रहा था। उसे सुबुद्धि केसे हो सकती थी ! उस 
विगड़ कर अंगद को पकड़ने के लिए अपने मंत्रियों को आई 
दी । आज्ञा पाते ही राक्षस वीर अंगद के शरीर से लिपट गयी 


हरे 


असम 2 छठ 
यु छू कफ््ाए बन्0 


' गंत्तत, सवश के आ्रभपण और कब्रच पहिनने के कारण, दिव्य 
पति के सदश चमकते थे । राज्स वीर तो बन्द्रों का मार- 
गरवर खाते भी जाते थे । और बन्दर बीर हाथियों का भी 
पाए कर हाथियां पर के राक्षसों को. मारन लगे तथा रथ का 
नए करके रथी बीरों को भी यमलोक को भेजन लगे | सारांश; वह 
पत्र काज्रात्रि के सदश दिखाई देने लगी । उस अंधेरे में राक्षसों 
श्रोरामजी पर चढ़ाई की | पर, श्रीयासजी के सम्मुख राक्षस वीर नहीं 
हक सके। उन्‍होंने अपने अमोघ बाण से राक्सों को प्रथ्वी पर लिया 
या। जो कोइ राक्षस श्रीरामजी के सामने आता था वहीं श्रीरामजी 
 बुष्य की आग में पतंग की नाई-जल जाता था। श्रीरामजी के 
बर्ण मुखी बाण उस अंग्रेरों रात में, आकाश में जुगनू की नाई 
भकते थे । जब अंगद ने अपनी गदा से इन्द्रजित का रथ, अश्ों 
हित नप्टं कर दिया, तत्र इन्द्रजित आकाश में उड़ कर अदृश्य 
गया और वहाँ से बन्दर-सेना पर-शर-बृष्टि करने लगा। 
ते समय चारों ओर हाहाकार सच गया ! श्रीराम-लक्ष्मणजी ने 
| उसपर अनेक चाण छोड़े पर उसके अदृश्य होने के कारण 
के बाण से उसे किसी तरह से हानि नहीं पहुँच सकती थी ।. 
| इन्द्रज्ञित्‌ ने नागमय बाणों से उन दोनों बन्घुओं को जकड़ 
या और उसने क्रोध और गव से आकाश से चिछा कर कहा:- 
जब में अदृश्य हो कर युद्ध करता हूँ, तब देवाधिपति इन्द्र कोः 
मेरा पता नहीं चलता और वह भी मुझपर बाण नहीं छोड़ 
ता; फिर तुम सनुष्यों की क्या कथा ? मैं तुम्हें वाण-जाल से' 
उ कर अभी यमलेक को मेंज देता हूँ ।” यों कह कर उसने' 
ड़ों बाण छोड़ कर उन्हें घायल कर दिया ओर बड़े दृ्ष से 
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' तोरण ओर बृक्त उखाड़-उखाड़ कर खाई में डालने लगे | और मह 
बलवान _-श्रीराम-लक्ष्मण की-जग्न ॥ प्रभु श्रीरामजी -सहित सुम्रीर 
की. जय' .चिह्लाती हुई कूदती-फ्रांदती सारी बन्दर-सेना दीवाल पं 
चढ़ गई | तब तट पंर के संरक्षक राक्षसों ने रावण को श्रीरामजो' 
के चढ़ आले के समाचार भेजे । यहं सुन कर रावण ने. अत्यन 
“क्रोधित हो कर रणमभेरि बजाने की आज्ञा दी.। बात-की बाते 
सहसीों रणवाद्य बजने लगे; सहझों शंत्रों के उत्साह-जनक- शक 
सुनाई दिये ओर रावण की प्रचंड सेना बन्दरों को मारने के लिए 
: इनिकल पड़ी | तब उन अगशित बन्दर-राक्ष्सों में भरयंका 
ग्रुद्ध आरमस्म हुआ | बोनर बीर तो अपने नख, दाँत, घूस वर 
की डालियां वड़े-बड़े बृत्ञ, पत्थर, पदंत आदि हाथियारों से यु 
करने लगे ओर राज्स-सेना गदा, शक्ति, शूल, पंट्टिश,  परखध' 
घनुष्य आदि शब्नास््रों से लड़ने लगी ।. उभय सेना के बीर ऋ 
तट पर ही लड़ रहें थे । केवल इतना ही नहीं बरने तट परत 
राक्षस प्रथ्वी पर खड़े हुए बन्दरों से भी युद्ध कर रहे थे। ह# 
भ्रकार उस धोर युद्ध के कारण रक्त ओर - मांस की नदियाँ दहः 
लगा। इतन -म महान वीरा के ट््ठ युद्ध शुरू हुए। इन्द्राजत त्रौ 
अंगद, सुआीव ओर प्रहस्त, निकुंधभ और नील. वजमुष्टि और मंद 
आदि बन्दर और राक्षस वीरों में भयंकर युद्ध हुआ | सह! 
राक्षस यमलोक चले गये ओर सहझों ब्रन्दर भी मरे | इंस ग्रका 
युद्ध होते हुए सूथ देव छिप गये । राज्ञस तो रात को युद्ध करर 
में अधिक चतुर थे और बन्दरों में भी अजेय बल था। अ्रते' 
डस अन्धेरी रात में भी इस राक्षस को मांरा इस वन्देर +| 
सारा' जैसे शब्द सुनाई देतेथे। रात के समय कांले 'रंग 


श्र 


आण्क. >> >> 
यु लक, ऋाटद बर्छ 


हित, सवश के श्राभपण ओर कब्रच पहिनने के कारण, दिव्य 
काति के सरश चसकत थे । राज्नस वीर तो बन्दरां का मार- 
एंकर खाते भी जाते थे । ओर बन्दर बीर हाथियों को भी 
, आड़ कर हाथियों पर के राक्षसों को मारन लगे तथा रथ का 
: नद्र करके रथी बीरों को भी यमलोक को भेजने लगे | सारांश; वह 
णत्रि काजरात्रि के सदश दिखाई देन लगी । उस अंपरे में राक्षसों 
नेश्रीरामजी पर चढ़ाई की । पर, श्रीयमर्जी के सम्मुख राक्षस वीर नहीं 
टिक सक्े। उन्होंने अपने अमोष बाणों से राज्षसों को पथ्वी पर लिा 
दिया। जो कोई राकस श्रीरामजी के सामने आता था बही श्रीरामजी 
के पतुय वी आग में पत्तंग की नाई जल जाता था। श्रीरामजी के 
मुबण मुखी बाण डस अंध्रेरों रात में, आक्राश में जुगन की नाई 
पम्कते थे । जब अंगद ने अपसी गदा से इन्द्रजित का रथ, अश्रों 
परहित नष्ट कर दिया, तब इन्द्रजित आकाश में उड़ कर अध्श्यः 
शी गया और वहाँ से वन्दर-सेमा पर-शर-बृप्टि करने लगा । 
उस समय चारों ओर हाहाकार सच गया ! श्रीराम-लक्ष्मणजी ने 
मो उसपर अनेक बाण छोड़ें पर उसके अद्ृश्य होने के कारण 
#ऊ़ बाण से उसे किसी तरह से हानि नहीं पहुँच सकती थी ।- 
* इन्द्रेजितू ने नागमय बाणों से उनदोनों बन्धुओं को जकड़ 
तिया और उसने क्रोध ओर गत से आकाश से चिल्ला कर कहा:: 
- जब में अदृश्य हो कर युद्ध करता हैं, तब देवाधिपति इन्द्र कीः 
* मेरा पत्ता नहीं चलता और वह भी मुझपर बाण नहीं छोड़: 
भैकता; फिर तुम मनुष्यों की कया कथा ? में तुम्हं बाण-जाल सेः 
गब कर अभी यमलेक को भेज देता हूँ ।” यों कह कर उसने 
सैकड़ों बाण छोड़ कर उन्हें घायल कर दिया ओर बढ़ हप रस 
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विजय-नाद किया । श्रीराम-लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण बिंध 
जाने से टूटी डोर वाले को तरह वे भी प॒थ्ची पर झतप्राय हो कर 
गिर पड़े । जिस इन्द्रजिन ने इन्द्र को भी जीत जिया थां, उसका 
बाण सम स्थान पर लग जाने के कारण प्रथम तो. श्रीरामचन्द्रजी 
नीचे गिर पड़े और लक्ष्मणजी भी अचेत हो गये ।. तब इन्द्रजोत 
अत्यन्त आनन्दित हो कर श्रीराम-लकब्षल्मण की मृत्यु हा जाने का 
जयधोष करते हुए लंका को वापिस लोट गया ।* बन्दर : सेन 
अत्यन्त दुखी हो कर श्रीरामजी के आस-पास एकत्र हो' गई ओर 
राक्षस सेना, आनन्द से गजना करती हुई. लंका को लोट गई । 
( युद्ध -स० ४२--४६ ) 
बर्षा के अनन्तर शांत हो जाने वाले मेघों की नाई सहस 
बाणों की बषों करके शांत हो जाने वाले: श्रीरामजी को देख कर 
'बिभीषण भी उनके पास जा पहुँचे । तथा संभीवे, हनुमानं, अंगद 
सल, नील सुषेण जांबवन्त आदि सरदार भी वहाँ पर ' एकत्रित 
हो गये । श्रीरामजी का शरीर शरों के कारण चलनो सा छू 
गया था और उसमें से. रक्त बह रहा था। वे प्थ्वी पर अचत पई 
हुए घीमी-धीमी सांस ले रहे थे । इस प्रकार उन राजपुत्रा को 
कठिन दशा को देख कर सभी बड़े दुखित हुए । वन्द्र सना में 
से दुःख की प्रचंड ध्वनि उठो और उससे आकाश और पृथ्दी 
भी गूंज उठी । ' फिर वे संभी श्रीराम-लक्ष्मण को झत जाने कर 
शोक-सागर में डूब गये । इतने में रावण ने त्रिज्टा सहित 
सीतांजी को पुष्पक विमान में बेठा कर उस“ दृश्य की 


'दिखत्नाने के लिए भेजा और राम-लक्ष्मण के ' मृत्यु “हो जान 


. की डुग्गी पिटवा. दो । सीताजी ने आकाशं से. ओराम- 


यझे ने 2० ९ 
अ्ड 


'ड्लात्त को पथ्वी पर  अचेत पढ़े हुए देस्ख कर अवगानीय 
| $क्रियो। “हा कैकेयी, तूने कला करके सार कुल का नाश 
प्र दिवा। सामुद्रिक स्योतिवियों ने तो मु के कहा था कि पुत्रवर्ता 
। इमुहायिन हो कर मरेगी, किन्तु आज वह सारा भविष्य क्रथन 
इत्र हो गया ! ्री के पहिल पत्ति का मरना उसके लिए 
प्रवन दुभाग्य की बात है । विस पर भी आप पृण्यशील हैं 
शो थी पर्य आचरण करनेवाली हूँ, एसी दशा में आप 
शफते खगलोक को क्यों सिधारे ? इस अभागिनी के लिए 
थी पृप्रुर पर सेत बना कर और उसे लोच करके यहाँ पर 
बंप और अत्र ख्वा-जोक क्यों चल दिये ?” इस अकार जब 
नी वि्ञाप करने लगीं, तब ब्रिजदा ने उन्हें समझा कर 
हि सीताजी, आप व्यथ ही शोक न करिए । उनके लक्षणों 
शत होता है कि, अभी उनकी सत्यु नहीं हुई है । इसके 
रिक्ति यदि आप विधवा ोतीं तो यह विमान आपको कभी 
आग में न ले उड़ता ।. थे -चीर बन्दर श्रीराम-लक्ष्मणजी-क 
भ्िपास एकत्रित हो कर पहरा दे रहे हैं। वे किसी को भी 
के शरीर से स्पशे ने करने देंगे । श्रीराम-लक्ष्मणजी श्र हीं 
बिक्या से जागृत हो जाय॑गे । तत्र सीताजी ने शवरमस्छु 
ईकर धैये धारण किया । इतने में वह विमान त्रिजदा 

ही को वापिस ले गया । उधर कुछ दर के - 

॥ के बल पर, श्रीरामजी - मूच्छी का त्याग कफ 

॥ और लक्ष्मणजी भी उठ खड़े हुए । इस 

श्र को सचेत देख, कर बन्दर सेना ने .. द 

और गजना की । तब करोड़ों वन्दर लंका 
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तथा सहस्रों भेरी ओर शंख बजने लगे | वह आनन्द की ध्वनि 
लंका में राबण के कानों तक पहुँचते हो उसका मुँह फीका पड़ 
गया । ( युद्ध स० ४६--५० ) 

दूतों ने भी रावण से: जाकर कहा कि - राम-लब््मण सचेत 
हो गये हैं, ओर बन्दरों की सेना फिर से लंका पर चढ़ाई करन 
की तैयारी कर रही है । रावण चितातुर होही गया था, पर दूतों' 
से समाचार पा कर कुछ देर तक वह स्तव्ध हो गया । अनंतर 


' उसने ताम्राकज्ष नामक राक्षस सरदार को बुला कर उसे शत्रु-सेना 


कर पु २ न ऋ, 
पर चढ़ाई करने के लिए आज्ञा दी | तत्र ताम्राक्ष ने रथ में बेठ 
ओर सहख्ों राक्षसों को अपने साथ ले कर पश्चिमी द्वार से बन्दर 
सेता पर चढ़ाई कर दी । वहाँ पर हनुमानजी उसकी राह देख 


ही रहे थे । हनुमानजी के ' बन्दरों ने तो ताम्राज्ष की सेना पर 


चढ़ाई की, ओर हलुमानजी' ने खय॑ ताम्राक्ष को घेरा | उन्हें 
अपनी ओर आते हुए देखकर ताम्राक्ष ने अत्यन्त क्रोधित हो" 
कर, अपनी गदा-से, उनके शिर पर प्रहार किया | पर, हनुमान, 
जी ने उस गद प्रहार की कुछ भी चिंता न की, सिर्फ एक प्रचंड! 
पत्थर उठा कर ताम्राक्ष के रथ पर दे मारा | उस पापाण के कारण 
बह अपने रथ सहित बूर हो कर प्रथ्व्री पर गिर पड़ा । उसकी । 
सेंचा लंका को लौट गई ओर उसने रावण से सारा-हाल कहां ।' 
तत्र रांचण ने अत्यन्त क्रोीधित होकर वजदुणड नामक एक महा-। 
वीर राक्षस सरदार को बन्दर सेना पर -चढ़ाई करने के लिए 
भजा | जब वजदंए्र ने दक्षिण द्वार से अंगद पर चढ़ाई का, | 
तब बन्दर सेना ओर राक्षस सेना के बीच महा भयंकर युद्ध ठन' 


_गया। पर अंगद ने भी हनुमानजी के सहश पराक्रम करके शी 


युद्ध कोड ३०७- 


है| बञदृप् की यम्लञाक को भेज दिया । अपन नेता की मृत्य 
शीत ही राज्स-सेना पीछी लौट गई । रावण को थे समाचार 
गादूत होते ही वहू आग बचला हो गया । उसने राक्षस-सेनापति 
#ल्‍त से, अकपत्त नामक राक्षस वीर को शब्ु-सेना पर चढ़ाई 
करने के लिए भेजने को कहा । इस प्रकार अकंप्नन अपनी सेना 
'सहित कूच करके पश्चिमी द्वार से जो बाहर निकला तो एक-एक: 
हनुमानजी के पंजे में जा फेसा। फोरल उन्होंने एक वृक्ता 
बबाढ़ कर जोर से उसे दे मारा, जिससे अकंपन के मस्तक के 
झड़े-डुकड़े हो गये । अकंपन की सृत्यु-वार्ता सुनकर रावण ने! 
अपने सेनापति प्रहर्त को ही चढ़ाई करने की आज्ञा दी। तक 
मंशिमान को भी औतने चाला वह बलवान प्रहस्‍्त सेनापति 
ते राक्षसों को चार सेनापतियों के अधिकारों में विभाजित 
कक, रध में बेठकर युद्ध-भूमि पर उपस्थित हुआ । उस समय 
सार बन्दर-सैता एकत्र हो गई । जप्न श्रीरामचन्द्रजी ने बिभीपण 
से सस ऊंचे और प्रचशड राक्षस का नाम पूंछा, तब उन्होंने 
रण के मुख्य सेना-तायक प्रहस्त का पूर्ण परिचय कराया !'' 
हस्त प्ृ्वीय द्वार से युद्ध भूमि पर था। अतः युद्ध 
का सारा आर नील पर ही था। राक्षस और बंदरों के 
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समराष्गण में जा कर राम-लक्ष्मण की : खबर-छेता हूँ-। यों कह , 
कर उससे अपने सथ को तैयार करने की आज्ञां दी। एकाएक 
सहझणों शंख, भेरियों की आवाज से- ओर-वीरों के सिंहनाद से : 


है 


दुशों दिशाएँ गूँज उठों । रावण के रथ के आस-पास लाखों तल- . 
तारे चमकने लगीं और. प्रायः सभी राक्षस-सेना रावण के साथ । 
युद्ध-मूमि पर. जाने के लिए तैयार हो गई ।. पर उसने उन सत्र . 


. का निषेध कर के कहा कि तुम सभी वापिस -लौट जाओ । यदि 
सारी लंका खाली हो जावेगी तो बंदरों की सेना चारों ओर से 


चढ़ाई कर देगी । फिर चुने हुए वींसें को. अपने साथ ले कर , 


दावण शीघ्र ही उत्तरी द्वार से रण-सूमि पर- उपस्थित हुआ | तब 
ओऔरामजी ने उसे दूर से ही पहिचान लिया और उसके तेज बल 
और ऐश्वर्थ को देख कर उनको समाधान हुआ कि शत्रु हो तो. 


ऐसा ही हो । उस समय रावण के युद्ध-मूमि पर आने के समा- 
चार पा कर सभी बंदर-सेनापति एकत्र हो. गये, और उभय-दल 
में चड़ा भीषण युद्ध ठन गया । --जब राबण ने अपने वाणों से 
बंदरों की सेना को बहुत जजर कर दिया; तब हनुमानजी एक 
दम उड़ान कर के रावण के - रथ पर चढ़ कर उसे लत्ता प्रहार 
करने लगे । रावण नीचे गिर पड़ा । पर, उसने शांत्र ही सम्दत 
कर हनुसानजी को एक ऐसा चांटा जमाया कि वे रथ के नोचे 
गिर पड़े । तब राक्षसों ओर बंदरों ने इन दोनों की बड़ी प्रशंसा 
की । इतने में रावण, ने नील पर शर्रोे की वर्षा का। इधर हंछु- 
मानजी ले ओऔराम से जा. कर कहा:-- रावण रथ से बढ कर 
युद्ध कर रहा है; आइए आप भी कंधे पर बेठ कर युद्ध करिये | 

तब्र श्रीरामजी ने हनुमानजी के कंधे पर बेठ कर, रावण के साथ 


० 


गयुद्ध आरभ कर दिया। उस युद्ध का तो वर्णन करना ही 
असंभव है। “राम रावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव ।” उस युद्ध 
के कोई उपभा नहीं दी जा सकती । अन्त में श्रीरामजी ने एक 
वोग रावण के चक्त:खल. पर मारा ओर दूसरे बाण से रावण का 
3३४ नीचे गिरा दिया । रावण डर गया और हिस्मत हार कर 
अपने रथ का घुमा कर लंका. की ओर भाग गया | 
( युद्धछधू स० ५१-०९ ) 
उस समग्र तके रावण को पराजय का नाम भी मालम नहीं 
ती। उससे ब्रह्मदेवजी से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस. नाग 
ऑरफत्ियों हारा भृत्युन॒ पान का बर माँग लिया था। तब 
“सपने इस विचार से मनुष्य का नाम नहीं लिया था कि क्षुद्र 
मतुप्य क्या कर सकता हैं पर त्रह्माजी ने . उसे उसी समय कह 
दिया था कि “अरे, तेरी मृत्यु मनुष्य के ही द्वारा. होगी; रावण 
में उस समय उसो वाक्य का स्मरण हो आथा । इस प्रकार 
न अपने आपको आज चारों ओर से संकट से घिरा हुआ 
गैया। यों उसका अन्त करण सवंदा निभेय रहता था, पर आज 
ते बह सचमुच डर गया और उसे अपनी हालत पर . अत्यंत 
>' हुआ । वह जो भागा सो अपने सज-महल में बेठ कर एकान्त 
? विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए । उसने सोचा 
“भव है कुम्भकर्ण से मुझे इस समय बहुत कुछ सहायता 
मिले; अत उसने कुंभकर्ण. को जगाने के लिए आज्ञा दी | 
'* उसने कहा--“कुंमकर्ण को सोये आज नौ दिनहोग 
है तो नो, आठ, सात अथवा कस से कम छः मास- क “ 
' पर किया क्या जाय ? अन्न तो बगैर उसे जग 


ट 
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जाओ, इस भयंकर दशा के समाचार उससे कहो ।” इस ग्रक्नर 
रावण की आज्ञा पा कर उसके मंत्री मद्य, मांस तथा सुगंधित 
पदार्थ ले कर शीघ्र द्वी एक योजन लंबी कुम्भकर्ण के सोने की 
शुफा के निकट जा पहुँचे । यद्यपि वे राक्षस बड़े बलवान थे, 
तथापि कुंभकर्ण के बलवान्‌ स्वासोच्छवास के कारण वे बारम्वार 
गुफा के द्वार में से पीछे ढकेल दिये जाते थे, तथापि बड़ी: कठि- 
नाई से उस गुफा में प्रवेश करके वे कुंभकण के निकट जा पहुँचे 
'डस गुफा की भूमि रत्न और सुवर्णमय थो; वहाँ पर सभी प्रकार 
के सगंधित पदाथ रक्‍खे हुए थे । कुंभक्ण उस रमणीय गुफा में 
पवत के सचश लेटा हुआ था । उसके शरीर के कड़े और सीधे 
रोंगटे शरों के सहश दिखाई देते थ तथा उनकी साँस का बच्च 
पंत पर की प्रचण्ड वायु के सहश था । उस प्रचण्ड शरीरधारी 
'को जगाने के लिए राक्षसों ने श॒ुफा में सांस के बड़े-बड़े ढेर लगा 
दिये । संग शूकर, भेसे आदि के सहस्रों मन मांसों के वे ढेर बढ़े 
भयंकर दिखाई देते थे | उन्होंने उसके सारे शरीर में चंदन लगा 
दिया तथा उसके गले में लंबे-लंबे फूलों के हार पहिना दिये ।फिर 
'कुंभकण के कानों के निकट सहस्रों शंख वजाये गये। पर उनका बह 
प्रयन्न व्यथ हुआ बहुत चिल्लाने और शंख बजाने पर भी वह जागृत 
' महीं हुआ, चव एक सहस्र भेरियाँ उसके कानों के पास ले जा 
कर एक साथ चजाई गई । फिर भी चह जागा नहीं । तब बड़ें- 
बड़े मुदूगर ओर मूसलों से उसके शरीर पर बल-पूवंक अहार 
किये गये पर वह प्रयत्न भी व्यर्थ हुआ। अन्त में वड़ी-बड़ी 
शततप्नियों को रघ्सों में बांध कर उसके शरीर पर चलाया गया । 
'पर उसके जागने -का नाम नहीं | अब की बार एक सहस्‌ हाथी 


ह हि ड ् न 
फ़राएए चंदा कर दंदाय गये, सद ऋड्ठी उसका मालूम 


हु 
ि 
बह प्रमे शोर पर कंछ बीमा सा रखा गया है । बाद 


सर्व का, सन्‍होंने उसे प्रशाम किया। उसने उन सबका 
जह पक सक्तार किया; आर पछा क्ि:-- मुझे, क्यो 
जय! गघ की ता ऋक्मद है मे ? उसपर छाई सकद नो 
भा कु हुआ ? साथ हा उसने यह भो कहा कि पुरे 
हर एल पछ्चत को आवश्यक्षता नहीं 8 । जब कि तुमत 
दि ग्रश्िमित समय पर ले गाया है, नत्र निश्चय ही राजा पर 
शफवसंकट आया होगा। पर, नम ज़रा भीन धवराओं | में 
उप को अभी दूर कर देता है। में महेन्द्र पर्वत को सष्ट कर 
दी अर भहा-प्रचशड अग्नि का भोश्ान्त कर दूंगा | 

कप झूगार सन सचिव ने उससे क्रहा कि | रहिये ते 


“वर किया है और झीच्र हो आपको छुलाश है । कैम 
मठ लड़ हुआ और दो हजार मटके मद्य पीकरतयथा किंचित 
गमत हो कर गुफा के बाहर निकल पड़ा। जेब वह लकी 
* भाग से राज़महल की ओर जा रहा था। तो सजा 
था। अतः 


गैश लंका के गरद्ों और तट से भी बहुत ऊँचा 
कम उसे देख कर सहला 

हा सना की वह दिखाई दिया। 5 विभीषश 
भप्रीत हो कर भागते लगे । जब श्रीराम 


यही राइणथ 
नाम पूछा, लव विभीयण ते कहा कि 


कत्पु कंभकण हट | ह यह इन्द्र क्र सब्र 


छब्‌ 
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इससे हमें कोई भय नहीं है | उस समय श्रीरामजी ने, विभीषरण 
' ओर सुत्रीव की सलाह से, यह बाव कह कर बन्दरों की समम 
दिया कि “राज्षसों ने वह एक यंत्र खड़ा किया है। उधर कुंभ 
, कण राजमहल जा पहुँचा जहां पर रावण दीन बदन से, पुष्प 
विमान में, पर्यक परे बेठा हुओ था, 'उसने जा कर राशु रं 
चरणों की वन्दना करके पूछा कि आपने मुझे किस काय के लि 
बुलाया है ? तब रावण ने उसे उत्तम आपछतन पर बिठा कर क्रो 
से अपनी आँखें लाल करके, कहा:-- कुंभकण, क्‍या यह ते 
सोने का समय है ? अरे, तू तो मस्त पड़ा है इसीलिए तो रा 
से मेरे दिल में भय उत्पन्न होने का हाल, तुमे मालूम नहीं है 
इस लंका की ओर तो देख | ये सारे बन ओर' उपवन बन्द 
मय हो गये हैं | श्रीराम समुद्र पर सेतु बना कर अपने साथ इतन 
वंद्र ले आये हैं कि यह लंका बानरों से भरा हुआ दूसरा समुद् 
ही जान पड़ती है ! सहसों राक्षस-वीर प्रति दिन मर रहे हैं 
हमारे बड़े से बड़े राज्लस'सरदार भी यम-लोक को- जा पहुँच 
ओर वास्तव में देखा जाय तो बन्दरों की मृत्यु तो बिलकुल है 
नहीं होती ! अब इस लंका. में क्रेवल बालक, इद्ध. और ब्ियाँ है 
बची रह गई हैं । सारा कोष भी खच हो गया है, अतः अब तुम् 
ही इस नगरी की तथा मेरी रक्षा करो और अपने भाई के लिए 
कुछ पराक्रम दिखाओ । आज तक मेंन अपने भाई से कभी इस 
प्रकार की प्राथना नहीं की थीं।” राबण के ये दीन वचन 
सुन कर कुंभकण हँस कर बोला:-- मैंने राजसभा में उस दिन 
सलाह देते हुए जो भविष्य कथन किया था, मुझे खप्न में भी 
' ख्याल नहीं था कि बह अवसर इतनी जल्दी उपस्थित: हो जायगा। 
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के उस आर्य ही कया है | दुष्कर्म का परिणाम तो बहुत ही 
ग्रहता है। तुमने पहले ही वह कर्स अविचार से किया है! 
सके भावी परिणाम का सोच-विचार बिलकुल नहीं किया गय; 
ग्रतु | अब तुम 'ढःख न करवा । और क्रोध को छोड़ दो । मैंने 
फंस पहले जा कुंछ कहा था, बह तो बन्धु-प्रस तथा तुम्हार 
झ्िक्रे ही लिए कहा था । पर, में अब तुम्हें यह दिखा देना 
बहता हैँ कि मोका आने पर मनुप्य को अपने भाई के लिए क्‍या 
ता चाहिए । में आज ही रण-क्षत्र पर तुम्दार शत्रु का नाश 
हे दूंगा; फिर चाहे प्रत्यक्ष यम, इन्द्र या वायु भी मेरे सामने 
व $ लिए खड़े हो जायें, तो भी मुझे परवाह नहीं है । यह 
में अभी युद्ध के लिए जाता हूँ ।” यों कह कर रावण को 
भछार करके ओर परिक्रमा लगा कर कुंभकर्ण वहां स चल 
था। उस संप्य रावण ने एकदम आगे को बढ़ कर उस अपन 
से लगा लिया, उसके गले में रत्नों का हार पहिना दिया 
॥ उसे गंध साल्यादि भी दिये । इस प्रकार अपन बन्धु और 
जि से पजित और समाहत हो कर कुंभकर्णो हाथ में एक भ्रय- 
९ त्रिशुल ले कर वहाँ से युद्धभूमि की ओर चल दिया 
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पहिच्रानो ओर,अब अपना पराक्रम -बतलाओ । .ग्रह आगने का 
समय नहीं है:।”, अंग्रद-के उक्त वचन सुन. कर'बन्दर .लोट आये 
ओर उन्होंने उत्त प्रवेताऋर राक्षस प्र, चढ़ाई कर दी । उस समय 
ईकेसी ने उसपर - बड़े-बड़े पत्थर फेंके, तो किसीने . पवेत के शिखर 
डखाड़-उखाड़ कर फेंफ्रे.। पर, वे पत्थर तथा पव॒तों के शिखर भी 
ज़स राक्षस के कठिन शरीरपरपड़ कर चूण हो जाते और वृत्त टूट 
जाते थे ! कुम्भकण,तो बन्दर-सेत्ना को :न्ष्ट .कर रहा था तब 
सक्त से.नहांये हुए सहसों बन्दर. वसनन्‍्त. ऋतु के लाल पुष्प युत 
युक्तों की तरह दिखाई देने लगे । कई. बन्दर- तो .इतने .भयभीत 
हो. कर वहाँ से भागे.कि भागते-भागते कुछ समुद्र में ज़ा,गिरे और 
कुछ, आकाश में उड़ गये । फिर,भी सहसों बन्दर बड़ी शूग्तां से 
कुंभकर्ण से -चिंपट कर उसके-श्ारीर-को दाँत और नखों से फाइने 
का प्रयत्न कर रहे.थे-। कुंभकण-भी. सेकड़ों. वन्दरों को पकड़ का 
अपनी बगल. में दबा.देता.था कितनों ही को वह अप्रप्ते मुँह, में डाल 
लेता था पर-फोरन कई .उसकी नांक़ से: बाहर निकल कर भाग़ 
जाते थे । इस प्रकारं.उसने महा भयंकर. युद्ध क्रिया । इतने ही मे 
हनुमानजी :ने. जोर से .डसके हाथ से. त्रिशल-छीन, कर' उसे-“अपने 
पांचों से-तोड़. डाला, तब. उसने पवत -का एक शिखर उठा कर 
श्रीसमजी पर धावा किया । पर, श्रीरामजी ने ...देखते ही देखते 
उस गिरि-शिखर को अपने बाणों से चूर-चूर करडाला और फिर 
अपने वाणों से कुंभकण को भी जजर कर. दिया.। जिन बाण न 
सात बच्चों को उखाड़ डाला था. तथा जिन - बाणों ने .वाली को 
खग को भेज दिया था, वे ही अब अंतक की तरह कुम्भकर्ण $: 
-शरीर- पर पड़ने लगें ।. श्रीरामजी ने जब वायुअख्र८ $: 


है 


जा जलन 
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एढ्ा। उसकी आँखां के सामने अंधेरा छा गया। छुछ देर. में 
सचेत हो कर-पुत्र-स्नेह के. कारण उलने बहुत्त शोक किया । पर, 
केवल विज्ञाप करने ही से मरा हुआ पुत्र कैसे लौट सकता था ? 
चात्तव में वृद्धावस्था में पुत्र-शोक अत्यंत भयंकर होता है| पुत्न- 
शोक से संतप्त उस दुष्ट के मन में एकदम एक भयुंकर विचार 
उसन्न हुआ... उसने सोचा इन्द्रजित ने वो केवल कृत्रिम सीता 
काही वध किया था, पर अब तो में प्रत्यक्ष सीताजी को मार 
कर राम-लक्ष्मण के सारे पराक्रम को ही निष्कल कर डालता हूँ । 
है विचार आते ही वह उठा और चला.। उसके चहरे पर क्रोध . 
एतया छा गया .था। उसके मुख से मानों क्रोधामि का 
आर ही निकल रहा था. , और जिस प्रकार जलते हुए दीपक 
 गरमआरम तेल की वेँदें टपकती हैं, उसी प्रकार उसकी 
तोंसेभी, गरम-गरस क्रोधाश् गिर, रहे थे। जब बहू 
$ छुरी छे कर अशोक-वनिक्रा की ओर दौोड़ा तो <सक्रे 
प्रभात -सरदार और रोती हुई सख्रियाँ भी - उसके पीछे दोड़ीं 
समय ; सीताजी तो रावण के उस डग्न सखरूप को 
पैते ही जान गई कि, बह आअधम राक्षस पुत्र-शोक से अन्धा 
लेकर मुझे मारने ही. के लिये दौड़ा आ रहा है। तब उन्होंने 
तो भर बिना श्रीरामजी, की-बड़ो, बुरी ओर दयनीय दशा 
वानर सेना भी हताश हो कर तितर-जतितर हो जायगी । 

पी भाता कोशेल्याजी. भी अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु को 
उप :कर शोक सागर में डूब जायँगी, वे यह. सोच कर वे 
'सित भी हुईं कि हनुमानजी की . प्राथना के . अनुसार यदि में 
भी पीठ पर ही. बैठ कर चली जाती तो यह सारा. अनर्थ य्ल 
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पहित्रानो ओर. अब अपना पराक्रम -बतलाओ । -यह आयने का 
समय नहीं है:।” अंग्रद-के उक्त वचन सन कर-बन्दर -लोट आये 
आर उन्होंने उत्त पवताकार राज़्स-पर&चढ़ाई कर दी । उस समय 
किसी ने उसपर, : बड़े-बड़े पत्थर फेंके, तो क्रिसीने. पवेत के शिखर 
डखाड़-उखाड़ कर फेंके । पर, जे पत्थर तथा पवतों के शिखर भी 
ज़स राक्षस के कठिन शरीरपर पड़ कर चूरों हो जाते ओर वृत्त टूट: 
जाते थे ! कुम्मकण,तो बन्दर-सेत्ता को नष्ट कर रहा था।तब' 
रक्त से.नहांये हुए, सहसों बन्दर.. वसनन्‍्त- ऋतु: के लाल पुष्प युत | 
वृक्षों. की तरह दिखाई देने लगे । कई. बन्दर तो .इतले - भयभीत 
हो कर वहाँ से भागे कि भागते-भागत कुछ समुद्र में जा .गिरे और। 
कुछ, आकाश में उड़ गये । फिर.भी सहसों बन्दर बड़ी शूग्तास| 
कुंभकर्ण से -चिंपट कर उसके-शरीर:को दाँत और नखों से फाड़ने| 
का प्रयत्न कर रहे.थे | कुभकण-भी. सकड़ों. वन्दरों को पकड़ कर; 
अपनी बगल. में दबा देताथा कितनों ही को वह अप्रते.मुह, म॑ डाल 
लेता था पर.फोरन .कई .उसकी नांक़ से: बाहर, निकल कर भाग 
जाते थे । इस प्रकारं. उसने महा भयंकर युद्ध किया । इतने ही म३ 
हनुमानजी ने जोर से -उसके हाथ से.त्रिशल-छीन. कर उसे अपन! 
वांवों से-तोड. डाला, तब उसने पवत का एक शिखर उठा कर: 
श्रीससजी पर धावा किया | पर, श्रीरामजी ने ..देखते ही देखते): 
उस गिरि-शिखर को अपने बाणों से चूर-चूर करडाला ओर फिर, 
अपने वाणों से कुंमकण को भी जजर कर दिया.। जिन वाणा ने 
सात जृक्षों को उखाड़ डाला था... तथा जिन. वाणों ने .वाली को, 
'स्वग को भेज दिया था, वे ही अब अंतक की तरह कुम्भकर्ण के! 
'शाणरः पर पड़ने लगे | श्रीरामजी ने जब वायुअख्र .से उसके 


युद्ध के 32 ३२२ 


पएयीड़क धनुष्य ही दिखाइ देता था | देखनेवाले की आऑर्ग्ने नहीं 
सी थीं।. उसे पता नहीं चलता था कि तर्कश से कब्र तीर 
निकल कर धनुष्य पर लगता है. और कब्र सॉ-सें करता हुआ 
प्रपन लक्ष्य पर कपटता है। जिन श्रीरामचन्द्रजी ने चौंदह हडार 
(तृप्तों की जन-स्थान में मार डाज़ा था, उन्हांन उस समय केवल 
के पड़ी भर में अपने ऋअल्व-प्रभाव से दस हजार रखी, अठारह 
(जार हाथी, चोदृह हजार सवार ओर दो लाख प्रदाति राक्षस 
मत्तोक को भेज दिये ! अन्त में राक्षस-सेना ने निराश हो कर 
पठ फर दी और शेप सेना लंका को वापिस लोट गई । 

उस दिन सारे नगर में हाहाकार सच गया। बर-धर में 
पनापीटना आरंभ हो गया । प्रत्येक स्री, चालक ओर वृद्ध अपने 
पति, पिता और पुत्रों के लिए शोक करने लगे । वे अनाथ राज्रस- 
ष्यों शोक करते हुए रावण की निंदा कर के उसे शाप भी देने 
गगीं। वे कहने लगीं:--“चह ढुर्देबी झर्पणखा ही इस नगर पर 
| भयंकर संकट लाई है; वह शंक्रजी के क्रोध से उत्पन्न हुई 
रे डाइन ही है. उसीने हमारे घर-बार को बरब्राद कर डाला 
पोईं इस हुए, हटठीले और दुग़चारी रावण ही ने हमारे सौभाग्य 
“नष्ट किया है” इत्यादि नाता प्रकार के शोकोद्ारों के कारण वह 
॥र या दिखाई देने लगा, मानों वह शोक-समुद्र के तूफान में 
"फंसा है। उत्त राक्षस स्त्रियों के बिलाप सुन कर रावण यों 
बड़ों कर उठ बैठा मानों चाबक के फटकारे से घोड़ा । उसने 
"पे दाँत पीस कर अस्प्ट शब्दों में रथ को तैयांर करने 
* लिए आज्ञा दी | महापार्श और विरूपाक्ष. को भी अपने साथ 


जिनको कहा | शीघ्र ही रांबण को मजबूत और आंठ .घोड़ों से 
२१ 
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ज.ता | अस्तु | 'जंब रावण उनेके निर्कंट पहुँचा, तेत् उसके 
सुपाश्व नामक मंत्री ने कहाः--महाराज, आप जैसे वीरों के 
स्त्रियों का बध करना शोभा नहीं देता । तिस१र भी आप सीता 
जी के सादर्य की ओर देखिए। अतः आप ऐसे द्वी-रत व 
सांमने अपना पराक्रम बतलाने के बदले राम-लक्ष्मण को हूं 
अपना पराक्रम वतलाइए । आप अवश्य ही राम-लक्ष्मण के 
जीत सकते है । फिर आप ऐसा पाप क्‍यों करते है ? यदि आए 
सारी राक्षस-सेनां को अपने साथ लें कर, रथ पर चढ़ ऋर ओ: 
धनुष्य वाण ले कर श्र पर चढ़ाई कर दें तो मुमे विश्वास है 
कि आप अवश्य ही शत्र का नाशं कर डालेंगे और फिर क्या है ' 
सीताजी आप॑ को सहज ही में, प्राप्त हो जावेगी ।” यह सुन कर बिन 
कुंछ उत्तर दिये वहां से लौठकर रावण सभा में चला गया। सभ 
में उपंस्थित होनेपर उसने अपने समस्त बचे हुए सेनापतियों को आ्रात्न 
दी कि तुम शेष सारी सेना को इकट्ठी करके राम पर चंढ़ाइ कर 
दो । उस समय सहसी्रों हाथी, लाखों रथ और करोड़ों पंदल 
राक्षस सैनिक नगर से निकल कर चारों ओर से बंदर-सेना १९ 
बड़े क्रोध से टूट पड़े । उस दिन तक जितने साम॑ने हुए थे 
किसी में भी इतनी राक्षस-सेना इकट्ठी नहीं हुई थी । तिस पर 
भीता वे प्राणों की आशा छोड़ कर जी जान से लड़ रह थ | 
उसे भयंकर युद्ध म॑ं दाना और से असख्य वार आहत हुए ओऔर 
रक्त को नदियाँ बहने लगीं, पर फिर भी कोइ पीछे नहीं हटा । 
उस दिल श्रीरामजों ने भयंकर खरूप धारण कर के राक्षसां कीं 
अ्रपंनी अज्-विद्या का सामथ्य खूब दिखाया। उनके सत्य 

खरूप को कोई देख नहीं पांता था। क्ैवल इनका वह विजयी 
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शपीइक धनुष्य ही दिखाई देता था । देखनेवाले की अआँ््वे नहीं 
ही थीं।. .उसे पत्ता नहीं चलता था कि तकंश से कब तीर 
गिल कर थलुष्य पर लगता है. और कब्र सूँ-तँ करता हुआ 
भपन लक्ष्य पर मपटता है। जिम श्रीरामचन्द्रजी न चौंदहू हृड्यार 
पत्तों को जन-्थान में मार डाज़ा था, उन्होंने उस समय केवल 
एफ पड़ी. भर में अपने अद्न-प्रभाव से दस हजार रथी, अठारह 
जार हाथी, ' चौदृह हजार सवार ओर दो लाख प्रदाति राक्षस 
मततोक को भेज दिये । श्रन्त में राक्षस-सेना ने निराश हो कर 
6 फेर दी और शेप सेना लंका को वापिस लोट गई । 
उस दिन सारे नगर में हाहाकार मच गया । घर-बर में 
नापीटना आरंभ हो गया । प्रत्येक ख्री, चालक ओर वृद्ध अपने 
पति, पिता और पुत्रों के लिए शोक करने लगे । वे अनाथ राज्रस- 
था शोक करते हुए रावण की निंदा कर के उसे शाप भी देने 
बे कहने लेगी:---“बह दुरू॑ंनो शुपंणुखा ही. इस नगर पर 
' भयंकर संकट लाई है; वह शंकरजी के क्रोध से उत्पन्न हुई 
इन ही है,' उसीने हमारे धर-बार को बरबाद कर डाला 
_ इस दुए, हठोले और ढुगचारी रावण ही ने हमारे सौभाग्य 
षट किया, है” इत्यादि नाना प्रकार के शोकोद्वारों के कारण वह 
' यों दिखाई देने लगा, मानों बह शोक-समुद्र के तूफान में 
फ्सा है। उन्न राक्षप्त स्रियों के बिलाप सुन कर रांवंण यों | 
डी कर उठ बैठा मानों चाबुंक के फठकारे से घोड़ा । उसने “ 
! दोतः पीस कर अस्पष्ट शब्दों में रथ को ' ..' 
एँ आज्ञादी । महापारश्व और विरूपाक्ष को भी. 
की कहा । शीघ्र ही रावण को मजबूत और 
२१ 
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जुता हुआ रथ तैयार हो गया । तब वह यह कह क्र रथ पर. 
चंदा फ्रि. आज में अपने दिव्य अश्लों से राम-लक्ष्मण को. खर्ग 
मेंज कर उनके अश्रओं का परिमाजन ,करूँगा. जिनके बंध 
पति या पुत्र इस युद्ध में मारे गये. हैं । उस समय उसके मुख की 
आर कोई भी नहीं. देख सकता था।. सभी राक्षस दूर हाथ जोड़े 
खड़े थे.। इस अ्रकार जब रावण. युद्ध के लिए चला, तब सूथ भी 
धूल के ,कारण छिप गया; - चारों, दिशाओं में. अंधेरा छा गया; 
पृथ्वी काँपने लगी; घांडे ठोकर खाने लगे ओर रथ की ध्वजा- पर 
गिद्ध कपटने लगे । ओर भी अनेकों बुरे-चुरे अपशकुन हुए, पर 
रावण ने, उनकी जरा भी परवा नहीं की । वह तो सरदारों सहित 
नगए के उत्तरी द्वार से रणक्षेत्र पर जा खड़ा हों गया, और लगा 
क्रोध से संतप्त हो कर बंदरों पर बाणों की वषा करने। 
उसके सरदार भी शत्रु-सेना पर द्ृट पड़े। उस घनघोर संग्राम में 
दोनों ओर के वीरों ने -अपना सारा कौशल और .पराक्रेंस दिखा 
दिया | अंगद, सुत्ीव, हनुमान, नील आदि दीरों के कार्यों का 
समग्र चर्णन करना तो बिलकुल ही असंभव है । जब महीपोश्व भर 
विरूपाक्ष से राक्षस बीर भी युद्धभूमिं में गिर पड़े, तब रात्रण मे 
क्रोध से दाँत पीस कर राम-लक्ष्मण पर -धावा क्रिया । देखते हा 
देखते लक्ष्मण ने सात बाणों से रावण के धोड़े और सारथी को 
मार डाला, पर उसने रथ से नीचे उत्तर कर लक्ष्मणजी पर ९% 
भारी ओर तीद्ण शक्ति इतने जोर से फेंकी कि वह लक्ष्मणजी का 
छाती को फोड़ कर भोतर पेंठ गई, और वे मन्छित हो, प्रथ्त्री पर 
गिर पढ़े | फौरन श्रोरामजी ,ने दौड़ कर उस शक्ति को लक्ष्मणजी 
के शरीर से खींच लिया और उन्होंने क्रोध से उसे तोड़ कर 
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एक दिया। उस समय रावण रामचन्द्रजी पर बरावर बाण 
इंड़शा जारहा था, पर उन्हें सहकर भी उन्होंन सुप्रीवादि से 
का: तुम लक्षणजी के आस-पास प्रेश डाल कर उसकी 
रा करो |. तब तक सें इस हुष्ट को अभी नष्ट कर देता हैं । 
या कह कर श्रीरामज्ञी न रावण पर बाणों की रेसी वा आरंभ 
के दी कि वह पुन; भयभीत हो कर लंका को भाग गया । 
॥ ( युद्ध सग० ५४-२०५१ ) 
दर श्रोरामचन्द्रजी क्नौट कर लक््मशजी के पास आये और 
५४ शिर अपनी गोदी में रख कर विलाप करने लगे:-- 
९ भण, आज तक तो तुमने सेरा साथ दिया, क्या तुम खग 
जे रहें हो ९ अब में अकेला ही अबोध्या को कैस जाऊँ 
; क्री माताजी से क्‍या कहूँगा ? अब सीताजी को छुड़ा कर 
(१ क्या करना है १ सुपर, यह वीर, अपनी माता तथा राज्य 
बेड़ि कर मेरे साथ वन के दःख भोगने के लिए आया था 
“ऐसा वनन्‍्धु मुझे पुत्र मिल सकता है ? इस जगत में सी 
हि सो है, सम्बन्धी भी मिल सकते हैं; पर सगा भाई कभी 
मिलता १ लक्ष्मण तुम मेरे साथ बन को आये; अतः चलो. 
/ तुम्हारे साथ स्वग को चलता हूँ। अकेले ही वहाँ न जाओ !” 
|. है कर वे लक्ष्मणजी से लिपट गये । उनके उस अपार शोक 
४ कर सारे बन्दरं, सरदार और विभीषण भी ,.. -.६ 
मे सुपंण रामजी को घीरज दे कर बोले:-- 
. जीत होता है कि.अभी लक्ष्मण की - सत्यु 
श मुख झभी फोका नहीं पड़ा है. और उनके 
"ई ठंडे और सुखद साल्ूम हैं। उनके ५. 
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सीताजी से रावण के मारे जाने और मेरे, लंब्ष्मण के, तथा 
सुँंग्रीव के कुशल संमाचार कह आओ । सीताजी को यह प्रिय 
वात्ता सुनाने के योग्य तुम्हीं हो ओर वे जो कुछ उत्तर दें, वह 
मुकैसे आकर कहो ।” यंह आज्ञा पाते ही वे विभीषण से:आज। 
माँग करं शीघ्र ही लंका में, प्रविष्ट हुए और , अशोक वन में जा 
कर सींतांजी से मिले । उस संमयं-कंइ दिनों तेक -स्रांन न कर 
सकने के कारण मंत्रिन बदन वाली पतित्रता सीताजी कुछ देर 
तक उनकी ओर टक टकी बाँघे देखती रहीं। प्रथम दिन से लेकर 
उस समय तंक की सारी घटनाओं के चित्र उनकी आँखों वे 
सामने आ खड़े हुंए और हर के कारण उनके. रोमांच भी खड़े है 
गये । फिर उनके सोम्य और आनन्दित  वंदन के. देखकं 
हनुमानजी अीरामजी का संदेश-सुनाने लगे :विदेहि, श्रीरामचरन 
जी कुशल हैं--जक्मण और सुग्रीव भी सानन्द हैं । श्रीरामचंद्र 
जी ने अपने शत्रु को मार डालने की प्रतिज्ञा को पूण कर दिय 
ओर तुम्हारी कुशल पूंछी है और यह संदेश कहलाया है 
सीताजी, बेन्दरों और विभीषंण की सहायता से मेंने रावण क 
रणभमि पर मार डाला है; अतः ये प्रिय समाचार तुम्हें सुनाते 
हूँ । सीता, इसमें में तुम्हारा ही अभिनंदन करता हूँ; क्योंवि 
वुम्हार समान चर्मंपरायण ख्त्री के प्रभाव के ही कारण इस युद्ध म मेः 
विजय हुई है। मेंने समुद्र पर सेतु बना कर अपनी कठिन प्रंतिश्ञ 
को पूरी किया है; अतः अब तुम चिंता न करो | लंका में श्र 
तुम्हें किसी वात का भी भय नहीं है; - क्‍योंकि यहाँ. विभीषर 
राज्य करते हैं । अंब तो थंही समझो कि तुम अपने घर पर है 
हो | में अपने अत्यन्त प्रसन्न मित्र हनुमांन को तुम्हारे पार 
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भेजतो हैँ ।” इस प्रकोर ह॒पुमानजी ने श्रीरामचन्द्रजी का संदेश 
भ्रत्त-अ्रज्षर साताजी को सना दिया। पर उन्होंने कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया । हाँ, उस समय उनका बदन अवश्य अत्यन्त 
तैंखी और अनन्दित दिखाई देले लगा पर उनके विशाल नेत्रीं 
सेऑलू भी गिरे ही रहेथे। हनुमानजी ने चिंतातुर हो कर 
पबा:--देवी वेदेहि, आप मुझे उचर क्‍यों नहीं देंतों ९” सीता- 
जे ने कहा;:-- हनुमान, तुमने प्राणों से भी प्रिय समाचार 
छुनाये है; अंतेः उनके बदले में तुम्हें पुरस्कार देने योग्य कोई 
“पेम वल्तु इस समय मेरे पास न होने से ही में स्तव्ध हो गई 
है येदि में इस प्रथ्वी पर के सारे रत्न या तीनों लोक का राज्य 
मे तुम्हें दे सकंती तो वह भी इस प्रिय संदेश को सुनाने का 
बदला नहीं कहा जा सकता” | सीताजी के ये वचन सुनक 
गुभानजी शंका रहित हो गये । उनके मन में आनन्द उमड़ उठा 
गीर उन्होंने द्वाथ जोड़ कर प्रार्थना की:---“सीताजी, वास्तव में 
के उद्गार आपके बड़प्पन को सोहते हैं । दूसरों के पास ऐसे 
'पने कहाँ से सुनाई देंगे ? अस्तु, में आपके उत्तर से धन्य हो 
यो हूँ। अन्न मुझे आप एक बात की आज्ञा दीजिये। आपको 
'ँ तुल्य कष्ट देनेबाली इन ढुष्टा राक्षसियों को में मार डालना 
हित हूँ । मेरा विश्वास है कि उस पाशविक आचरण के बदले 
“फ देण्ड-के ही पात्र हैं।” यह सुनकर सीताजी ने दया पूर्वक 
है।:-- नेंही हनुमान, तुम इनकी मत सारा | इस बेचारियों 
! कोई. अपराध नहीं है । इन्होंने जो कुछ किया वह सब रावण 
! आज्ञा के अनुसार ही किया है | रावण की झृत्यु हो जाने के 
न से वें मुझे चिलकुंल ही कंट्ठ नहीं देती । अब तंके जा कुछ 
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भी हुआ, वह मेरे- भाग्य से ही हुआ है.। इसके अतिरिक्त 
नयाद उसरा वें हम ददला्थादया हां ता हमारों [वतञय हा जाने पर हम 
उनसे बदला लेने की कभी चष्टा नहीं करनी चाहिये) क्या तु॒ुम्ह उस 
न के रीछ ओर. मलुब्य की कहानी मालूम नहीं है? जतब्र 
मनुष्य ने सिंह के कहने से रीछ को नीचे ढक्रेल दिया था, परंतु रीब 
. ने, सँसल कर ऊपर चढ्ू जाने पर भी, उस - मनुष्य का बदला 
"नहीं लिया | अंतः तुम उसके बचनों का स्मंरणं करो | बुद्धिमान 
मनुष्य को पापाचरण करने वालों के पाप. की ओर नहीं देखना 
चाहिये | बढिछ अपने शील को ही सुरक्षित. रखना चाहिए; क्योंकि 
जनों के लिए तो शीछ ही भूषण है । आय जन पापी अर्थंवरा वध के 
अधिकारी मनुष्य के अपराध को भी यथा संभव क्षमा कर देते 
हैं। अरे, अपराध क्रिससे नहीं होते ?” सीताजी के ये उदारता 
“भरे वचन सुनकर हनुमानजी के मुख से हठात- धन्योद्‌गार निकल 
'यड़े ओर उन्होंने कहा कि आप वास्तव में श्रीरामजी की योग्य 
यत्नी हैं! अनन्तर उन्होंने .पूछा कि में श्रीरामचन्द्रजी से क्या 
कहूँ ९ तत्र सीताजी ने कहा कि में अपने भक्तवत्सल पति के 
चशन करना चाहती हूँ ।' तत्र हनुमानजी शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजी 
के पास जा पहुँचे और बवोलः---'जिनके लिए . आपने यह सारा 

य॑ किया है, वे शोक मूर्ति सीता देवी आपके दशंन करना 
चाहती: हैं। आपकी विजय के समाचार पाकर उनके नेत्रों से 
आनंदाश्र बहने लग गये और उन्होंने आपके दशन की उत्कट 
इच्छा प्रकट की है। पूष्च परिचय के कारण उनका मझुमपर 
विश्वास है; इसीसे वे लज्जा को त्याग कर अपनी आँखों म 
आँसू लाकर वोलीं कि मैं अपने पतिदेेव के दशन. करना 


३४३) 
हैं।? ७४ जा के न कर 
#ग्चन्रजी 3:खित हो गये ! वे कुछ हे पक वी उप 
गए बैठे है पर फ्नि गहरी साध 2 केर जमीन «7 ओर देखते 
है? विभीषण से वोले:-..0 कल ? चौताजी 4) हेला कर 
शिव खटन जया कर तथा पल्लालऊआासे २ भूपित कर के 
गज दीयहाँ फू ले शञ् ओ; जरा भी देर भत्त रा । आू आज्ञा: 
उ ह बिभाव ने सीताजी से स्रान कर; * जिए आर्थना 
मे और यदि उन्‍हें नहाने की इच्छा नहीं थी, तथा॥ि पति के 
अज्ञाक माल करके ने खान किया; भे वल्न पहिले 
ग्कआ पढ़िन लिए शिविक्ला जे बैठ विभीषण के 
बोली, येंका से 4 उनके बानर-& ना के विकेट हँचते 
है भक्नी सब ढड (२. चोबदार श्रीरामजी 3 आस-पास 
रे के को. हटो हट? र एक ते हटाने लगे, 
से बड़ी पल मच गईं + तन श्रीरामजी ३ कुपि 
है कर कह... _विभाषण , भरे डैत् प्रिय त्रद्रों को आज्ञा 
बिता व्यथ हैं। क्यों के 'हँचाते हो ? साताजी को शिबि 
मैसे ज्तोर कर. पैदल ह्दी. यहाँ पर ले आओ जिनके लिये है 
। ... रोक पे कष्ट दिये उबर इन्हें भरो देख > ने दो. | यदि 
द््ख » विवाह में, युद्ध मे अथवा यज्ञ 2 8 
गधे, जे रहे के कोई हानि नहीं है 
। न कर वैभीष॑ण सीताजी को पैकल ही. सबड़े 
जर्रजी ले: आये: पर, भारामजी 
ऐश. समय: लक्ष्मण, सुभीव तथा 
“विधि मालूम हुए--।. “देवी: सीवाजी..* 


रा टाल 


इझरे श्रीराम-चग्म्रि 


कर चड़े प्रयास से श्रीरामजी के पास जा पहुँची . पति को 
परम देव माननेवाली सीताजी. अत्यन्त हप, आश्वय:ओऔर प्रेम से 
ओऔरामजी के मुख की ओर बड़ी लालायित हो कर देखने लगीं । पर 
उस समय उन्हें उनके मुख पर भीति की छाया भी नहीं' दिखाई 
दी । उस चेहरे पर तो दैन्य और रोष की लहरियाँ. उमड़ रही 
थीं। इस प्रकार श्रीरामजी की उक्त विचित्र स्थिति को देख कर 
सीताजी. को अत्यन्त विषाद और भय च्तपन्न हुआ। सीताजी 
को हाथ जोड़े विनय और लज्जा से अपने पास खड्टी हुईं देख कर 
श्रीरामचन्द्रजी, अपने हृदय के भावों को. प्रकट करके बोले:-- 
“सीता, शत्रु को रण-भूमि पर गिरो कर और तुम्हें बन्‍्दीयृद्‌ से 
'छुड़ा कर में यहां पर लाया हूँ । शूर पुरुष का जो कतेव्य था 
ही मैंने किया: है | मैंने अपने शत्रु का ओर मेरे अपमान का 
एक साथ ही नाश कर दिया है। आज मेरे पराक्रम की सिद्धि 
हो गई । आज मेरे परिश्रम सकल हो गये । कठिन समृद्र 
को. ते करके मेंने आज अपनी प्रतिज्ञा को परी .की-है। 
दुराचारी परपुरुष बलात्कार से तुम्हें ले गयाथा' यह सो *, 
मेरे सिर पर लगा था, उसे मैंने जहां तक मनुष्ण 
है, अपने प्रयनज्ञ से आज धो डाला है। दूसरों के 
भी जो मनुष्य अपने सेज से उसका अतिकार नहीं है 
सामध्य आर पारुष किस काम का ? हनुसान ने 
की लांघ कर, लंका का माशकरके जो » 
आज सफल हो गया ।सुग्रीव ने और उनकी 
जा भयकर युद्ध किया; वह भी आज 
जाता का त्याग करके विभीषण 
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'डहाया, वह-भी आज सफल हो गया । इस प्रकार जब वे संभा- 
पण कर रहे थे, तब सीताजी का हृदय, इस उत्सुकता से आतुर 
हो रहा. था कि अन्न श्रीरामजी क्या कहते हैं । थे बड़ी उत्सुकता 
पूरक श्रीरामजी के मुख की ओर देख रही थीं कि श्र, रामचन्द्र जी 
चोले:-/पर सीता इस. बात को तुम्हें याद रखना चाहिये कि यह 
प्यास, किया, गयाहै वह .तुम्हारे लिये नहों बल्कि मुझ पर तथा 
मेरे प्रसिद्ध कुल पर जो कलंक का टीका. लगा था, उसे धो डालने 
ही के लिए मैंने और मेरे मित्रों ने इस महायुद्ध का परिश्रम 
उठाया है । यह तुम्हारे लिये नहीं; क्‍योंकि तुम्हारी शुद्धि के विषय 
में संदेह उत्पन्न करनेवाले कई जबरदस्त कारण हैं । तुम्हें अपने 
सामने खड देख कर मुझे जरा भी आनन्द नहीं होता बरन जिस 
पकार नेत्र पीड़ित - आदमी को दीया असह्य हो जाता है, उसी 
पकार में भी तुम्हारा मुख. देखना नहीं चाहता। इसलिए हे वैदेहि, 
एम पहाँ से चली जाओ । जहां चाहो चली जाओ, मेरी तरफ: 
१ तुम्हें छुट्टी है । ये दशों दिशाएँ तुम्हारे लिये खुली हैं । कौन 
सा, कुलीन और तेजस्वी पुरुष होगा जो लोभ में फ्रेंस-कर महीनों... . 


रा 


के केद की हुई पत्नी-को पुन: अपने पास रखने के लिए तैयार 
ग ज़ाबेगा ९” यों. कह कर श्रीरामजी ने अपना क्रद्ध बदन सीता- 
। ह। की तरफ से दूसरी ओर मोड़ लिया । श्रीरामजी के इन वेज 
7 समान कठोर बचनों को सुन कर सीताजी की ऐसी दशा दो 
३। मानों उन्तपर ब्रिज्ञली गिर पड़ी हो । वे. उस समय दुःख 
ऐश मूच्छत हो कर नीचे गिरने ही वाली थीं, पर क्रोध के 
रण सेंभल- गई । सब लोगों के सामने श्रीरामजों के ये वचन 


रेने कर कहें इतनां ढुःख हुआ मानों सहस्नों छुरियाँ उन्हें 


३४२ अ्रीरास-चब्श्रि 


कर बड़े प्रयास से श्रीरामज्ञी के पास जा पहुँची ॥ पति को 
परम देव माननेबाली सीताजी: अत्यन्त हप, आश्थय:ओर प्रेम से 
आरामजी के मुख की ओर बड़ी लालायित हो कर देखने लगीं । पर 
“उस समय. उन्हें उनके मुख पर प्रीति की छाया भी नहीं दिखाई 
दी | उस चेहरे पर तो दैन्यः और रोष की लहरियाँ उम्रड़ रही 
थीं। इस प्रकार श्रीरामज़ी की उक्त विचित्र स्थिति को देख कर 
सीताजी. को अत्यन्त विषाद और भय उत्पन्न हुआ। सीताजी 
को हाथ जोड़े विनय और लज्ना से अपने पास खड़ी हुईं देख कर 
श्रीरामचन्द्रजी, अपने हृदय के भावों को. प्रकट करके -बोले:-- 
“सीता, शत्र को रण-भूमि पर गिरो कर और तुम्हें. बनन्‍्दरीयृह 

छुड़ा कर में यहां पर लाया हूँ । शूर पुरुष का जो कतेव्य था 
बही मेंने कियाः है । मेंने- अपने शत्र का ओर मेरे अपमान का 
एक साथ ही नाश कर दिया. है। आज मेरे पराक्रम की सिद्धि 
हो गई । आज मेरे परिश्रम सफल, हो गये। कठिन . समुद्र 
को. ते करके मेंने आज अपनी प्रतिज्ञा को पूरी. की है। 
“दुराचारी परपुरुष बलात्कार से तुम्हें ले गयाथा' यह.जों कलंक 
मेरे सिर पर लगा था, उसे मैंने जह्मां तक . मनुष्य -से हो सकता 
है, अपने प्रयत्न ये आज धो डाला है | दूसरों के अपभान झरने पर 
भी जो मनुष्य अपने तेज से उसका प्रतिकार नहीं कर्ता, उस -क्षुद्र का 
सामथध्य और पौंकष किस काम का ? हनुमान ने शत योजन सपुद्र 
को लांघ कर, लंका का नाशकरके जो महान पराक्रम किया. वह 
आज सफल हो गया । सुग्रीव ने और उनकी सेना ने कई दिनों तक 
जो भयंकर युद्ध किया; वह भी आज सफल हो गया। अपने 
डुष्ट भ्राता का त्याग करके विभीषण ने मेरे. लिये जो परिश्रम 


5 


॥।॒ 
्ड 


| 
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उठाया, बह-भी आज सफल हो गया । इस प्रकार जब वे. संभा- 
7 कर रहे थे, तब सीताजी का हृदय, इस उत्सुकता से आतुर 
दी रहा था कि अब्र श्रीरामजी क्या कहते हैं । थे बड़ी उत्सुकता 
पूवेक भ्रीरामजी के मुख की ओर देख रहां थीं कि श्रं।रामचन्द्रजी 
पलि:- पर सीता इस. बात को तुम्हें याद रखना चाहिये कि यह 
अयास किया, गयाहै वह तुम्हारे लिये नहों बल्कि मुझ पर तथा 
मर असिद्ध कुल पर जो कलंक का टका लगा था, उसे घो डालने 
है के लिए मैंने और मेरे मित्रों ने इस महायुद्ध का परिश्रम 
5ठया है । यह तुम्दारे लिये नहें; क्यांकि तुम्हारी शुद्धि के विषय 
संदेह उत्पन्न करनेवाले-कई जबरदस्त कारण हैं । तुम्हें अपने 
ग़मने खड़ी देख कर मु जरा भी आनन्द नहीं होता- बरन जिस 
कर नेत्र पीड़ित - आदमी को दीया असह्य हो जाता है, उसी 
कार में भी तुम्हारा सुख. देखना नहीं. चाहता। इसलिए हे वैदेहि, 
मे ग्रहाँ से चत्ती जाओ । जहा चाहो चली जाओ, मेरी तरफ 
'ई5६ छुट्टी. है।। ये दशों दिशाएँ तुम्हारे - लिये खुली हैं । कौन 
पा. कुलीन और तेजस्वी पुरुष होगा जो लोभ .में फैंस-क़र महीनों 
5 केद की हुई पत्नी:कों पुत्त: अपने पास रखने के लिए तैयार 
जावगा ९” यों कहकर श्रीरामजी ने अपना क्रद्ध बदन सीता- 
के तरफ से दूसरी ओर मोड़ लिया । श्रीरामजी के इन बज 
नेम।न कठोर बचनों को सन कर सीताजी की ऐसी दशा हो 
। मानों उनपर ब्रिजली गिर पड़ी हो । वे. उस समय 

भू च्छचत हो. कर नीचे गिरने ही वाली थीं, पर क्रोध के 
'प संभल गईं। सब लोगों के सामने श्रीरामजी के ये वचन 

: फैर उन्हें इतना ढःख हुआ मानों सहसौरों छुरियाँ उन्हें 


इे४७ क्रीरम चरितन्न 


श 


&्‌ 

एकाएक भांक दी गई हां, ओर उनकी आँखों से आंसू बहने 

लेंगे । पर, शोघ्र ही अपना आंखे पाछ कंर 'ग्देगद 

कशण्ठ हो कर वे बोलीं:--जिस- प्रकार प्राकृत पुरुष अपनी 

प्राक्ृता स्त्री से अवमानना भरे बचने कहता' है उसी प्रकार से 

बार वर श्रारामचंद्रजा आपने ये कठोर.वंचन मुर्के क्‍यों सुनाये - ? 

में 'बेसी नहीं हैँ. जैसी आप मेरेंविषय में शंका कर रहे हैं। 

आप खय॑.ही उस बात की परीक्षा कर लें। आपको अपने बड़- ' 
प्पन की हो सोगन्ध है। हाँ, रोॉबेण मुझे उठा कर जरूर ले' 
गया औरें.डस संमय उसका -मुमे स्पश भी हुआं था, पर उस * 
समय में तो लाचार ही थी। वह तो मेरे भाग्य का ही अपराध: 
है। पर, सेरा हृदय मेरे हाथों में है; वह सिंचा आपके अन्य 
किसी पुरुष की ओर कभी गया ही नहीं। वंषों तक॑े आपके साथ" 
रहने पर भी यदि आप मेरे हृदय को नहीं परख संफे. तो ज्ञाठ 
होता है कि अब मेरा सदा के लिए ही नाश हो गया है।मंहाराज, | 
उसी समय ही आपने मेरा त्यांग क्‍यों. नहीं कर दिया १ जिस+ 
समय हनुमानजी को आपने मेरी स्थिति देखने के लिए' लंका म॥ 
भेजा था, यदि आप बैसा करते तो में उंसी समये उत्तके सामने 
अपने प्राण त्याग देती और इंन' असंख्य बीरों के प्राणा काग 
संकट में डालने की कोइ आवश्यकता नहीं रद्द जाती | महाराज, 3: 
आपने इस समंय क्रोध के वशीभूत्त हों कर हमारे उम्त पवित्र 
पाशिप्रंहण-विधि को ब्रिलकुल भुला दिया । इतने दिन की मेरी 
भक्ति, मेरा प्रसिद्ध कुल, मेरा शील आदि बातों का ता आपने 
ख्याल भी नहीं किया ।? यों कहते हुए शोकाबेग के कारण), 
सीताजी का कंठ रुक गया । वे अधिक कुछ भी न कह सकी हि 


#ह 
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फिर जरो अपने आपको सँभाल कर वे आँसू भरे नेत्रों से लक्ष्मण 
# ओर मुंड कर बोलीं:--- वत्स-लक्ष्मंण, इस सँकट से छुट- 
क्र पाने का मुझे तो अब केवल एक ही उपांय दीखे पड़ता है । 
गम लकड़ी एकत्रित कर के चिता जलाशो। में उसमें कूद पह़ूँगी। 
पहिं में शुद्ध हँगी तो अंग्रि-नारायण मुझे; नहीं जलाबेंगे और यदि 
गपिनी हूँगी तो मेरे लिए अप्नि में जल मरनों ही उचित है ।” 
पह सुन कर लक्ष्मशजी ने बढ़े दीन-बंदन हो कर श्रीरामजों की 
श्रोर देखा और जंब उन्होंने भी संकेत द्वारा उन्हें आज्ञा दे दी, 
प्र लक्ष्मणंजी ने शीघ्र ही चंदन की लकड़ियों की एक चिता 
तैयार ऋर के उसमें आग लगा दी । उस संमय किसी को भी 
हिम्मत नहीं होती थो कि वह श्रोरामजी की ओर देख भी ले, 
फिर उनसे सीताजी के विषय में कोई सिंफारिश करना तो बहुत 
रैकी बात थी । उस समय वे काल की तरह भयंकर दिखाई 
है थे। चिता के लगते. ही सीताजी अधोबदन किये हुएं श्रीराम- 
की परिक्रमा के के अग्नि के पांस जा कर खड़ी ही गईं, और 
पं | तथी त्राह्मणों को नमस्कार कर के हाथ जोड़ कर अग्निसे यों 
नो करत लगी:---“हे अश्नि-नारायण, तुम सारे लोक के साक्षी 
४ ।' तुम भरी रक्षा तभी करना यदि मेरा चित्त श्रीरंसजी के 
(रिक्त अन्य किसी को ओर न गया हो । श्ौरामजी का 
| ति अंसत्य हो और में अपवित्र नहीं हूँ वो मेरी रक्षा करो । 
हे कोर अग्निकी प्राथना कर के उसें पंर्क्रिमा लगा कर वे 
पर हय से उस जलती हुई चिता में कूद पड़ीं। उनके.ल॑- ०. 
के केस को:देखने के लिए सहंस्रों स््री-पुरुष ह 


पकाएक बंदरों और रोक्षसों के मुःख से * 
२२ ः 
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पनिकल पड़े ओर चारों ओर तहंँलका-संच गया 4. पर उप्ती समय 
एक महान्‌ आश्चर्य हो गया । एकाएक खयं अप्नि-पुरुष सोताओी 
का हाथ पकड़ कर चिता के बाहर आये और मंध्यान्ह्‌, लूय की 
तरह तेज्ञोमयी सुबण के - आभूषण ओर लाल वंख्र पहिने दिव्य 
पुष्पप्ताला गले में घारण किये, काछे केश पारण करने. वांली 
और. अनुपम सोंदर्यवतती .उन विशुद्ध सीताजी को श्रीरामजी के ' 
पास खड़ी कर के सबसाक्षी भगवान्‌ पावक बोले:-+# श्रीराम, तो । 
अपसी सीताजी को सँभालो । यह अत्यंत शुद्ध और निष्पाप है। 
अब इनका पालन करो |” खय॑ं अप्नमि से सीताजी की पति 
त्रता का प्रमाण और आश्वासन मिलने पर श्रीश्रमजी को अबण-' 
नीय आनंद हुआ। कुछ देर तक तो वे तल्लीन हो गये फिर! 


उन्होंने कहा:-सीताजी के लिए यह दिव्य कार्य कर के दिखा देना' 


आवश्यक:ही था; क्योंक़ि दुएं रावण के अन्तःपुर में उनके वहुत+ 


'दिनों' तक रह लेने पर यदि में उन्हें पावन किये विना ही अ्रपन१ 


पास रख लेता तो लोग भुझे मूल और कांम-परायण ही कहत | 
मुझे यह भल्री-भाँति ज्ञात है. कि सीताजी .झुद्ध हैं. और उनका। 
मुभपर पूर्ण श्रम है। इसीलिए ऐसी पतित्रता ब्वियों को उन? 
सद्शुणों के तेज के कारश अग्नि की ज्वाला की नाह पर पुरुपर 
भी स्पश नहीं कर सकते । फिर भी लोकमत की ओर ध्यान देन॥ 
आवश्यक था । आपने मुझे मेरी प्रिय भाया को परीक्षा कर क॒ 
लौटाया है; अतः अत्र तो वह मुझे तपे हुए सुबण की नाई श्रौ२६ 
भी प्रिय होगी ।? -औररामचंद्रजी यह कही रहे थे कि इतने म 
इन्द्रांदि लॉकपालों ने आकाश से श्रोराम-सीताजी पर पृष्पश्रष्ट 
“और इन्द्र ने श्रीरामजी से कहा:-- ओऔराम, आपन रे 


| कुछ काड . शव हि व 
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को मारकर/सारे देवताओं को भय-सें मुक्त कर : दिया. हर 
इन परम“साध्वी:सीताजी-से यहँ कठिन काय करके तीनों लोक 
मेंठअपनी अंक्षयकीत्ति फेलाः दी है; इसलिए संतुष्टर हो कर हम 
तुख्हें दर्शन दे रहे-हैं ।#अ्रीराम, हमारे दर्शन कभी 'निष्फल नहीं 
होते | हम तुम्हें 'बर देना चाहतेः हैं,” जो चाहे हमसे माँग लो + 
तंब श्रीरामजी-ने इन्द्र से यंह्‌ बर माँग लिया किः रणभूमि पर 
मरे हुए सभी बंदरों और रीछों को आप जीवित कर दीजिये. 
इच्धू ने धन्य धन्य! कह कर 5उन्हें बहुत सराहा औरं-अपनी 
अमृतमयी दृष्टि से: मरे हुए-सभः बंदरों ओर रीछों को जीवित 
कर दियां। इस प्रकार मरे-हुए:-बंदर ओर रीछों को जीवित होते 
देख कर सुग्रोव;:जाम्ववान: आदि सारे-.सरदार श्रीरामजी के 
आस-पास: एकत्रित हो गये ओर उन्होंने बड़े आनन्द से गजना कर 
श्रीरामजी का जय-जयकार किया । 'उस समय तो आनंद की 
परसावधि हो गई।. श्रीरामचंद्र और सीताजी को जो आनंद 
हुआ वह तो केवल अवर्णनीय था नदेवताभी तीनों लोक के 
शत्रु को 'मेत्यु के संसाचार पो कर अत्यंत आनंदित हो गये १ 
उन्होंने श्रीरामजी को - अयोध्या को शीघ्र ही ल्ॉठ जाने के लिए 
कहा ओर उतके आदस्पूर्वक किये नमंस्कारे:को >म्हण कर के श्े 
अध्श्य हो गये । -अनंतर श्रीरामजी ने/विभीषण, सुम्रीव; जाम्ब- 
वन और हनुमान को अपने हृदय से लगा कर. कहा कि आज 
आप सब विश्राम करें। (युद्ध स० ११०-१२२) ' 
उसः रात को: सभी सुख और आनन्द से सोये | दूसरे दिन 
पतःकाल होते ही बिभीषण ने श्रीरामजी को उत्तम और सुगं- 
वरतुओं से संगल “स्नान कराने को प्रबन्ध किया और 


३४६ श्रीरामचरिद्र 


ईनेकल पड़े ओर चारों ओर तहलका सच- गया 4: पर उप्ती समय 
एक महान्‌ आश्रय हो गया । एकाएक खबं अग्नि-पुरुप सोताजी 
का हाथ पकड़ कर चिता-के बाहर आये और मंध्यान्हं... सूर्य की 
तरह तेज्ञोमयी सुबर्ण के आभूषण जोर लाल बंख्र पहिने दिव् 

पुष्पपाला गलत में धारण किये, काछे केश धारण करने. वांली 
ओर. .अ्नुपम सोॉंद्यव्ी .उन विशुद्ध सीताजी को श्रीरामजी के 
पास खड़ी कर के सवसाक्षी भगवान्‌ पावक बोले:-+ श्रीराम, लो 
अपसी सीताजी को सँभालो । यह अत्यंत-शुद्ध ओर निष्पाप है । 
अब इनका पालन करो ।” खयं अप्रिसे सीताजी की पदवि-' 
अ्रता का प्रमाण और आमख्ासंन मिलनें पर श्रीश्मजी को अबर्ण-। 
नीय आनंद हुआ । कुछ देर तक तो वे तल्लीन हो गये फिरः 
उन्होंने कहा:- सीताजी के लिए यह दिव्य कार्य कर के दिखा देना; 
आवश्यक-ही था; क्योंक़ि दुफं रावण के अन्तःपुर में उनके बहुता 
'दिनों' तक रह लेने पर यदि में उन्हें पावन किये ब्रिना ही अपने: 
पास रख लेता तो लोग मुमे मूर्ख और कांम-परायण ही कहते ॥. 
मुे यह भनी-भाँति ज्ञात है कि सीताजी : शुद्ध हैं. और उनका 
मुभपर पूर्ण श्रम है। इसीलिए -ऐसी पतित्रता ब्ियों को उनमें, 
सद्गुणों के तेज के कौररंश अप्रि की ज्वालाःकी नाइ पर पुरुष, 
भी स्पर्श नहीं कर सकते । फिर भी लोकमत की ओर ध्यान देते, 
आवश्यक था। आपने मुझे मेरी प्रिय भाया को परीक्षा कर है 
लौदाया है; अतः अब्र तो वह मुझे तपे हुए सुवर्ण की नाई श्रौः | 
भी प्रित्र होगी ।? -औरामचंद्रजी यह कही रहे थे कि इतते 7, 
इन्द्रांदि लोकपालों ने आकाश से श्रोराम-सीवाजी पर पुष्पश्रश 

की ओर इन्द्र ने श्रीरामजी से कहा:--“श्रीराम, 'आपने राव 
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को मारःकरसारे देवताओं को भय से मुक्त कर : दिया. है- और 
इन परम/साध्वी' सीताजी-ने यह कठिन कार्य-कर-के: तीनों लोक 
मेंठअपनी अंज्षेयक्रीसि फैलाः दी है; इसलिए संतुष्ट/ हो ऋर हम 
तुख्हें दशन दे रहे-हैं ।>ओराम, हमारे दर्शन कभी निष्फल नहीं 
होते । “हम तुम्हें 'बर देना चाहतेःहैं,: जो चाहे हमसे माँग लो 
तब श्रीरामजीःने इन्द्र, से यंह बर माँग लिया किः 'रणभूमि पर 
मरेहुए सभी बंदरों और रीछों कोः आप जीवित कर-दीजिये+ 
इन ने धन्य धन्य! कह कर. "उन्हें. बहुत सराहा: और अपनी 
अश्ृतमयरी दृष्टि से: मरे हुए. सभी बंदरों और रीछों को जीवित 
कर दियां। इस प्रकार मरे'हुए बंदर और रीछों को जीवित होते 
देख कर! सुभोव;जास्ववान: आदि सारे-सरदार श्रीरामजी के 
आस-पास: एकत्रित हो गये और उन्होंने बड़े आनन्द से गर्जना कर 
के श्रीरामजी का जय-जयकार किया । 'डउस समय तो आनंद की 
रसावधि हो गई, श्रीरामचंद्र और सीताजी को जो आनंद 
इत्रा वह तो केवल अवर्णनीय था; देवता भी तीनों लोक के 
'बु की जेलेु के समाचार पा कर अत्यंत आनंदित हो गये १ 
अहोंने श्रोरामजी को . अयोध्य। को शीघ्र ही लौठ जाने के लिए 
हा ओरःडनेके आदस्पूर्वक किये नमस्कार को #अहण कर के के 
मैरश्य हो गये । अनंतर श्रीरामजी ने विभीषण, सुप्रीव; जाम्ब- 
"न और हनुमान को अपने हृदय से लगा कर. कहा कि आज 
माप सब विश्राम करें। (युद्ध. स० - ११०-१२२) -- 
. प रात को-सभी सुख और आनन्द से सोये | दूसरे दि 
"पका होते ही बिभीषण ने श्रीरामजी 'को उत्तम और सुगग- 
 अस्तुओं से मंगल »स्तान कराने को प्रबन्ध किया और 
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श्रीरामजी से प्राथना की कि वे ख्तियों हरा सोताजी को संगंल-रनान 
कराने की आज्ञा दें । विभीषण ने सारे बन्दर संरदारों को भी 
नहाने की आज्ञा देने के लिए श्रीरमजी से प्रार्थना की | तब॑ 
श्रारामचन्द्रजी ने उत्तर दिया:----विभीषण, मेरा दीन भ्रातृवत्सल 
भाई भरत नंदिय्राम में मुनित्रत धारण किये मेरी. राह देख रहा 
है । उससे. प्रतिज्ञा की है कि 'यदि ठीक चौदह वर्ष के अन्त, में 
आप न लौटेंगे'तो में अपने प्राणों का. त्याग दूंगा ।” - अतः मैं 
उसे मिल्लने के लिए बहुत आतुर हूँ | में जानता हूँ कि मेरा सत्कार 
करने की तुम्हें बड़ी इच्छा है, तथापि भरत से मिल कर उसे बिना 
मुक्त किये मुझे स्नानालंकार अच्छे नहीं लगेंगे | इसलिए अबतो 
हमारे जाने की शीघ्र तैयारी करों | तुम सुभ्नीव आदि मित्रों को 
निहला कर उन्हींका सत्कार करो । उनका सत्कारं मेंरा ही सत्कार 
है ।” यह सुन कर विभीषण ने कहा-- महाराज, आप पुष्प 
विमान पर सवार होते ही आज ही अयोध्याजी को पहुँच 
जावेंगे; अतः वहां पहुँचने को कोई चिता न 'कौजिए॥ 
'महोरांज, यहाँ पर लक्ष्मण और सीताजी सहित रह कंर एक 
दिन तो मेरे सत्कार को ग्रहण कीजिये ।” पर श्रीरामजी ने उन्हें 
युक्ति-पूर्वक सममा-बुक्का कर पुष्पक विमान को जल्‍दी मंगाने को 
आज्ञा दी | आज्षो पाते ही वह दिव्य विधान शीघ्र ही वहाँपर 
आरा पहुँचा । तब श्रीरामजी ने विभीषंण से कह्ा:-- विभाषंण 
इन बन्दरों न अपने प्राणों की भी परवा न करके युद्ध म॑ अनक 
पराक्रम किये हैं, इन्हींकी सहायता से तुम्हें राज्य मिला है; अतः 
मेरी इच्छा है कि तुम्हें घन-रत्नादि से इनको सत्कार करना | 
चाहिए । राजा का चाहिए कि वह अपने प्राप्त घन से सना का 


कर 
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देगा सनतुष्ठ रखे |? तब विभीषण:ते अनेक रत्न और धन आदि. 
देकर उन, सब का यथायोग्य' सत्कार किया । फिर ओऔरामज़ी 
विमान में ब्रैठ गये और सीताजी को भी अपने पास बिठा लिया; 
तथा-लक्ष्मशजी भी. विमान. में बेठ गये.। अनन्तर श्रारामजी सब 
: से कहने लगे;---“सुग्रीव, विभीषण, हनुमान और जांबवान्‌ ; तुम 
सब ने मिल कर -.इस -मित्र-कार्य को अच्छी तरह से. पूरा किया 
! अतः तुम्त सत्र आनन्द पूर्वक अपने-अपने घर को जाओ 42 
तब सभी ने हाथ .जोड़ कर ऋष्टा: - महाराज, आप . हमें अपने 
साथ अयोध्याजी को.ले. चलिये, हम आपके राज्याभिषेक को 
त, शत्रुन्न तथा. माता कौशल्याजी से मिल क्र 

अपने घर को चले जायेंगे ।” उन्तकी इस प्रार्थना को सुनकर 
ऑरामजी बहुत आनन्दित हुए, और उन्होंने उनकी प्रार्थना को. 
मान कर सभी को अपने साथ विमान में छेठा लिया.। » जब सारे 


रात्षत और . बन्दर आनन्द पर्वेक 'उस दिव्य .विमान में तैठ गये 
तब श्रीरामजी क्री, आज्ञा पाते ही. वह विमान आकाश सें. उड़ 
ओर 5त्तर दिशा: की ओर चला । उस समय श्रीरो्मजी सीताज़ी 
को भिन्न-भिन्न प्रदेश दिखा कर.बोलेः-- “सीता, यह डेली, यहां 
पर कुंभकण तुम्हारे लिये सारा. गया-था- 4. वहाँ. लक्ष्मणजी के 
सप्रजिन का बंध किया था 4 यह देखो, सारी रण-भूमि राज़लों के 
मतों से भरी. पड़ी है । इस: त्रिकूट पत पर बसी हुई लंका नग़री 
क्रेदेखो। : रस स्थान को देखो, समुद्र लांचने पर बन्‍्द-सेना 
'हों हरी थी, नज ने तुम्हारे लिये समुद्र में यह सेतु बनाया है,॥ 

“भयंकर, अपर - और, शंख-झुक्तियों से युक्त समुद्र / को ..भी 

देशों.) उम् ःद्िरिस्यनांस पत्रत को देखो;. जो. . हनुमानजी को 


. देख फ़र और परत, 


किट 
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विश्वांति देने के जिये समुद्र के बीच से बाहर निकला हुआ 
दिखाई:दे रहा: है.। समुद्र-के उत्तर: तट बाले हमारे सेना: निवेश 
को देखो ? यहीं पर तो महादेवजी. ने मुझपरःक्ृपाः की- थीःऔर 
यहीं से+यह सेतु क्लाया था; इसीलिएश्यहसेतुबन्ध ताथ असिद्ध 
हुआ है-+ जब हस -सुशीत्र कीः।क्रिष्किधाः्सयरी तक आः पहुँचे 
हैं। उसःदिव्य और सुंद्॒र- किष्किधा-: नगरी /को देखो ।?- तब 
सीताजीःने प्रार्थना को:-' महाराज, तारा-त्और अन्य बन्ईर-ब्लियों . 
को भी विमान में बठाकर-उन्हें भीजअपन साथ ले चलने की मु 
बड़ी इच्छा है?” यह सुन्ःकर श्रीरामजीने विमान को नीचे उतार: 
कियाउओर: सुग्रीव सेःअपनी- सारी बन्दर *त्रियों को ले आने'के 
लिये कहा, तब -सुत्रीव बड़े आनन्द से तारा. सदित सारा बबन्दर- . 
ज्यों को, उत्तमात्तम आभूषण पहिना कर,- विमान-के' पास ले 
आये .। विमान में बेठ:कर, उनःसब-ने सीतोजी के >दशम॑ “करेंके 
उन्हें नमस्कार किया और- विसान पुनः आकाश में उड़ने लगा।. 
तब श्रीरामजी ने ऋष्यमूंक  पव॑त के :पासः:सीताजी से कहा:-+# . 
“सीता, यही वह ऋष्ममूक 'पव॑तः है जद्वांपरः सुम्रीव. से मेरी मेंटः. 
“ओर मेंने 'बालीः को मार डालनेः का-बचनः दे करः सुग्रीव से 
प्रित्रता की -थी.। इस सुंदर पंपा सरोबरःको तो देखो । मैंने यहाँ पर 
कुम्हारे-लिये क्रितना शोक/किया: था-।. यही वेह-पंचव्टी, और 
रमणीय:गोदावरी नदी है [. इसी.. बढ़े वृक्त- पेर जटायु बेठों'था . 
और. यूहीं से उसने रावण :से युद्ध करके, तुम्हारे लिये,: अपन 
प्राण त्याग दिये थे। सीता, उस कदली:वुक्षों से युक्त-ऋषि 
अगस्तजी: के आश्रम 'को देखो । यह देंखों, यहां: पर हमने।विराध 
शांचस को :भारा-था। अब- तो चित्रकूट. भी आ्गया:। 
| 
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पुर्यन्संलिला साता गंगाजी का प्रणैम करो । यह भरहाज का 
आश्रम हैं और वह शूंगवेरपुर दिखाई दे रहा है! उसके दूसरी 
ओर अंग्ोध्याजी दिखाई देतों है। सीता, हमारी. पुण्य पितृभूमि' 
अग्ोध्या को 'नर्मेस्कारं करो; इस पुएयमूमि में हम चौदह वर्षों 
पश्चात्‌ लौट रहे हैं ।” तेब सीताजी ने बड़ी उत्सुकता से अयोध्या को 
नमंस्कर किया । यह देख कर बन्दर और राक्षस, खत्री ओर 
पुरुष सभी बड़े कौतुक से खड़े ' हो-हो कर अयोध्याजी को देखने 
लेंगे । इतने में” श्रीरामंचन्द्रंजी ने. विमान को . नीचे उत्तरन की 
आंज्ञ। दी, ओर वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे । सभी 
लगाने विभान से -उतर कर भेरद्वाज भुत्ति के दशन कियें। तंक 
श्रीरमंज्ी ने उनसे अंयीध्या के कुशल समाचार पूछे | ऋषि मंरह्ाजजी 
ने अयोध्या के कुशल संर्माचार सुनाये और उन्हें उस दिंत वहीं पर 
रह कर, दुसरे दिन भरंतंजी से मिलन के लिये कहा ।. तदनुसार 
वे उस दिन वहीं पर रहे । भरद्वाजजी ने सब का आतिथ्य किया 
ओर सभी ने बड़े प्रेम और आदर से उसको स्वीकार किया । 
न ( युद्ध ० स्गं० १९३--१०२६ » 
: भरतज्ी की पहले हीं से सूचित कर देने तथा उनके मन कीं 
परज्षा लेने के लिए-श्रीरंमजी ने हनुमानजी से कहा कि 
पहल आगबस्पुर जा कर निषाद से सेरे समाचार वही | वह 
मेगा परम मित्रःहै ।. अंतर नंदिश्वास में जाओ और -भरंत से 
म्रिल कर उसे सारा हाल कहो तथा उसके चित्त की परीक्षा भी 
कर लो | क्योंकि संमंच है, चौदह्‌ वर्ष तक राज्यन्सुख का अनु- 
भेत्र लेने प६ राज्य को त्याग देना उसके लिए जरूर बड़ा कठिन 
काय' होगा ।'भेरत जैसे असीम प्रेम करने वाले भाई के दिंल में 
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भी लोभ उत्पन्न हो जाना असंभव नहीं है । इसलिए उनके. मन 
की तथा उनके बदन पर दिखाई देने वाले मनोविकार की स्थिति 
का यान से देखना ।” इप प्रकार श्रीरामजी की आज्ञा पाकर 
हनुमानजी गरुड़ की नाई वहाँ से चल दिये । वे पहले खंगवर-- 
पुर को पहुँचे ओर उन्होंने गुह से, श्रीरामजी के भरद्गाज आश्रम 
को आ जाने के समाचार कहें | यह आनंद वाता सुन कर गुह 
को अपर आनंद हुआ । उसने हनुमानजी को. अपने , हृदय से 
खग्मा कर श्रीरासजी के कुशल समाचार पूँछे । तब्र उन्होंने सारा 
हांल. सुतः ऋर कहां कि नोका तैयार करने को कोई ज़रूरत नहीं 
है। क्योंकि श्रीरामजी पुष्पक-विमान में वैठ कर आ रहे है। 
अलंतर हनुमानजी नंदिग्राम को पहुँचे ओर मनुष्य का रूप बना कर 
भरतजी से मिले । उपवास के कारण उनका शरीर क्रश हों रहा 
था, सुंख मलीच था ओर सिर पर जटाएँ बढ़ी हुई थी । भरती 
को इस त्तरह देख कर उन्हें मालूम हुआ मार्ना प्रत्यक्ष बम हो 
शरीर धारण कर के वहाँ पर बैठे हैं ।. भरतजी के इस अपूव और 
असीम बंधु-प्रेम को देख कर हनुमातलजी अत्यंत आनन्दित हुए । 
जनसे हाथ जोड़ कर वे चोले:--“श्रीरामचन्द्रजी .राबण का वध 
कर के सुखपूर्वक लौट आए हैं ।” इन अम्रत के समान शब्दों 
को सुनते ही वे हर्षोन्माद, के कारण, एकदम : मूच्छित हो 
कर प्रथ्वी पर गिर पड़े आर कुछ देर में. सचेत हो कर उन्हान॑ 
हनुमानजी को अपने, हृदय से लगा लिया तथा आनन्द को अश्रु- 
थाराओं से उन्हें भिगो दिया । फिर वे वोजे:-- चाहे तुम देवता 
हू था मनुष्य; में तुम्हें इन प्रिय. समाचारों को सुनाने के बदल 
सहमस्र गौएँ और सौ गाँव इनाम देता हूँ । अनन्तर उन्होंने शत्रृत्न 
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भी लोभ उत्पन्न हो जाना असंभव नहीं है । इसलिए उनके. मन 
की. तथा उनके बदन पर दिखाई देने बाल मनोविकार की स्थिति 
का #यान से देखना ।” इसम प्रकार श्रीरामजी की आज्ञा पाकर, 
हनुमानजी गरूुड़ की नाई वहाँ से चल दिये । वे पहले ंगवेर- 
पुर को पहुँचे ओर उन्होंने गुह से, श्रीरामजी के भरद्वाज आश्रम 
को आ जाने के समाचार कहें | यह आनंद वातो सुन कर गुह 
को अपार आनंद हुआ । उसने हनुमानजी को. अपने , हृदय से 
लगा कर श्रीरासजी के कुशल समाचार पूँछे | .तब उन्होंने सारा 
हाल छुमः कर कहा कि नोका तैयार करन को कोई जरूरत नहीं 
है| क्योंकि श्रीरामजी पुष्पक-विमान में बैठ कर आ रहे हैं। 
अलंतर हनुमानजी नंदिग्राम को पहुँचे ओर मनुष्य का रूप बना कर 
भरतज्ी से मिले । उपवास के कारण उनका शरीर क्रश हो रहा 
था, युख मलीच था ओर सिर पर जटाएँ बढ़ी हुई थी । भरवजी 
को इस तरह देख कर उन्हें मालूम हुआ मानों प्रत्यक्ष धर्म ही 
शरीर धारण कर के वहाँ पर बैठे हैं । भ्रतजी के इस अपूब और 
असीम बंधु-प्रेम को देख कर हनुमानजी अत्यंत आनन्दित हुए । 
चनसे हाथ जोड़ कर वे घोले:--“श्रीरामचन्द्रजी रावण का बध 
कर के सुखपूवक लोट आए हैं ।? इन अमृत के समान शर्ब्दी 
को सुनते ही वे दृर्पोन्माद के .कारण, एकदम . मूच्छित हो 
कर प्रथ्वी पर गिर पड़ आर कुछ देर स॑. सचेत हा कर उन्‍हान॑ 
हनुमानजी को अपने. हृदय से लगा लिया तथा आनन्द को अभु- 
धाराओं से उन्हें भिगो दिया | फिर वे बोजे:-- चाहे तुम देवता 
हा। या मनुप्य; मे तुन्दें इन प्रिय समाचारों को सुनाने के. बदल 
सहम्न गौएँ और सौ गाँव इनाम देता हूँ ।” अनन्तर उन्‍्देनि शत्रृत् 
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ही 


जी से. वे शुभ, समाचार सारे नगर में फैलाने, तथा नगर को शीघ्र 
हां सजाने तथा. राजसाता औरः गुरु वशिष्ठजी को,बहाँ पर ले 
आने के लिए कहा | फिर भरतजी ने हनुभानजी से 'डनकी नाम, 
'थान आ्रादि पूँछ कर श्रीरामज़ी के समाचार पूँछे । तब हनुमानजी 
ने जिस दिन श्रीरामजी ने चित्रकूट पवत को छोड़ा था, उस दिन 
से लेगा कर रादण को . मारने, विभोषण को: लंका का , राज्य 
सॉंपने तथा सुग्रीव, विभोषण आदि सहित भरद्वाज ऋषि «करे 
आश्रम को.वापिस लौट आने तक के सारे समाचार कद्द सुनाये 
और यह भी कहा कि अन्र शीत्र ही राम, लक्ष्मण. और सीताजी 
उपपक विम्नात में ब्रैठ कर यहाँ पर. आा पहुँचेंगे । . शीत ही नगर- 
निवासी उत्तमोत्तम बंदर और आभूषण परहिन कर और अपने- 
अपने वैभव के अजुसार ,हाथी .घोड़ों पर ब्रैठ कर . चौदह 
पर्षों के अनन्तर लौटे हुए अपने प्रिय और परांक्रमी राव- 
'न्‍्तक राजा रामुचन्द्र, को . देखते के लिए ग्रांवः के बाहर 
आए। राजा दशरथ.की . सारो पण्ियाँ . भी माता - कौशल्याजी 
की आगे करके वहाँ पर गई । - भरतज्ञी भी श्रेष्ठ त्राह्मणों तथा 
गर के मुख्य-मुख्य नागरिकों और मंत्रियों को अपने साथ 
किंर नंदिमास से श्रीरामंजी को खागत करने के लिए आ पहुँचे । 
व सैकड़ों बाजे और नक्कारे बजने जगे | सभी अपने-अपने हाथों: 
पुष्प, 'अज्षत ( चाँवल ) आदि संगल.. बस्तुएँ लिए हुए थे।. 
“जी के शिर,पर श्रीरामचन्द्रजी की - चरण पाढुका ओर हाशभ्र 
'श्रेत शेज़छत्र और चँबर थे। इस. प्रकार भरत अयोध्या-निंवासी 
“जन सहित रामजी की अगुवानी के लिए तैयार खड़े थे. 
: हमानजी ने बहुत दूर पृष्पक-विमात- को -आकाश.में देख 
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कर उसे भरतजी को बतलाया। लाखों मनुष्यों के मुंह से 
एकॉएकः जोर से “श्रीरामचन्द्रजी आू्गये? यह. आनन्दोद्गार 
निकल पड़ा, और उनके जयघोष से: आकाश गूंज उठा ॥ 
ज्यों-ज्यों' कह - अत्यन्त सुंदर “रक्नजंटित- सुच्ण-विभान- धीरे-धीरे 
नज़दीके आया, स्यों-त्यों: श्रीरामंजी. का चन्द्रमा के ' सरश मुख 
संत्र लोगों की- दिखाई दिया । उस समंय ऐसा मालूम - हुआ 
मानों पर्णिसाँ के चन्द्रमा का ही आकाश में “उदय हुआ ही । 
संभी लोगों ने श्रीरामचन्द्रजी को ' प्रणाम किया । विमान ज्योंही 
भरतजी के निर्केट आया त्यों ही उन्होंने औररोर्मचन्द्रजी- को 
प्रथ्ची पर साष्टांग दस्डबघत किया (: जब बह विमान नीचे-उत्तरा, 
तब श्रीरामचन्द्र जी ने मरतजी को भो विमान में बिठा लिया । 
उस संमय मरतजी ने. श्वीराम जी के चरणों पर अपना शिर रक्खा। 
तंब श्रीरामचन्द्रजी ने कहा:--'भरत, तुम मेरी चिंता के कारण 
कितने दुबले हो गये हो' ? ओर उन्हें अपन हृदय से लगा लिया। 
अनन्तर भरतजी ने सीताजी को प्रणाम क्रिया ओर लक्ष्मणजी 
को गले लगा लिया | सुम्रीवादि सभी बन्दरों ने मनुष्य के रूप 
बनाये थे; अतः भरतजी न उन सभी को अपने गाल लगा कर 
उनकी कुशल पूंछी |. अनन्तर श्रीरामंजी और अन्य सभी लोग 
विभान से नीचें उतरे ओर उन्होंने. माता कौशल्याजी को प्रणाम 
किया । - उन-बुद्धा भाताजी की प्रेम रूपी अश्रधाराएँ अमृत को 
वर्षा की तरह श्रीरामचन्द्रजी के शिर पर गिरी ! अनन्तरं 
श्रीसमजी ने: अन्य माताओं की बन्दनाः कंरके गुरु वशिप्टज़ी के 
चरणों पर शिर नंवाया। फिर ये मंत्रीगण और प्रजाजनों से 
मिले | सीताजी के प्रणाम करत समय तो माता कोशल्याजी ने 
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उहहें अपने हृद्यं से लगा लिया । जब तारा प्रभ्नति बन्द्र-हियों 
ने भी राज-मातांजी 'को-: प्रशाम- किया;. तबस्ीता जी -उन्हें,उंच 
सबका परिचय कराती मंई इस प्रक्रार उस समग्र च्रहाँ परः तोः 
प्रम का समुद्रःहाँ उमड़ आगरा ५ रांजा-प्रजा, साता-पत्र, सास-बहूः 
भाइआंइ, गुरु-शिष्य, ५ मित्रशमित्र ओर *उमकीःखिंयाँ “आदि सब 
की-वर्षा-में भेट होने पर इस्रस्तरह, प्रेम; का. /ड्मेडनोसवंथा योग्य 
हैतोः था.।. फिर श्रीराम: तथा सीताजीं  जैसे/#अपने आंतरिक 
पु के कारण: श्सबके -सतकोः आकर्षित. करने वाले- अवतांरी 
पुष्य, चौदृह वर्ष:तक-दृष्टि-की-ओट. में “रह कर अब लोगों के 
ष्टिगोचर हुए थे,.अत: उस समय यद़ि-प्रेम:का: प्रवाह वर्श्रकाल 
! समुद्र को. असंख्य-लहरों को तरह, बहत॑ देर तक-डमड़ता रहेः 
इसमे आश्चय की कोई बात नहीं है !/अस्तु ! सकसे मिलाप 
४ जाने पर भरतजी/ने श्रीरामजी की.चचरण-पाढुकाएँ:-उनके पाँवों 
मं; पहिना कर केहा:--- “महाराज, चौदहे-वर्ष लक इस्र धरोहर 
की मेने चितापूबक रक्षा की है; अतः:इसे पुनः आपको सौंप कर 
या आज्ञ/आपंको अयोध्या के राजा बने हुए देख कर मैं कृतार्थ 
है गयाहूँ। मैंने आपेके ' राज-काजः/को “किस अकार निभाया 
श्मका परिचय कराने के.:लिए में आज -दशगुना कांप आपका. ु 
सॉपता हूँ । आप कोषागार - देख लीजिये:।? *इसंःप्रकार -भरतजी- 
के नि्सम: भ्रातःप्रेम . और निरपेक्षताः को देख कर बंदरों और 
विभोषण की. आँखों से- ऑँखूकी' धोराएँ वहा निकली तब 
भेरतजी ने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीः से प्रार्थना. कीं कि आप 
_आजःही- अयोध्या-को- चलहकर्रः राज्यासिषेक- कराः-लीजिए, 
निससे हंमः/सबकों बड़े ! आनंद होगा । तब श्रीरासजी ने उनकी 
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आंधना को मान ,लिया-। ओर फिर उस पृष्पक:विमान को, अपने 
स्वाप्ी“- कुबेर की ओर जाने की आज्ञा-देने पर; वह. उत्तर दिशा 
की ओर चल दिया |... ( युद्ध स० १२७-१२० ) 
अनन्तर श्रीरामजी सबको- अपने -साथ ले. कर नन्दिग्राम को 
पहुँचे। तब मंत्रियों ने भरतजी की जटा निकलवा कर उन्हें, मांग: 
पक स्रान कराया | फिर लक्ष्मणजी की भी जटा .निऋलवा कर 
चन्हें- भी तथा सारे बंदरों को भी मंगल स्नान कराया गया। अन- 
न्तर .श्रीरामचन्द्रजी को... भी. दिव्यासन पर-, बिठला कर उत्तका 
जटाभार निकलवा कर और सुगंधित उब्रटन उनके शरीर. सम॑ मल 
कर नहलाया । उधर माता-कौशस्याजी ने.भी बड़े प्रेम से सीता- 
जी तथा सभी बंदर-श्लियों को स्नःन. कराया और सभी को उत्त< 
मोत्तम वस्म दिये । श्रोरामचन्द्र. लक्ष्मण और भरतजी को भी 
अच्छे वल्ल और आभूषण पहिनने के. लिए दिये गये। तत्र 
सुमंत रत्नों से सजे हुए आठ घोड़ों के. एक रथ को. ले आए । 
उम्र समय श्रीरामचन्द्रजी उसपर चढ़ गये. और स्वयं भरतजी 
थ को चलाने लगे। शत्रुन्न ने श्रीरामचन्द्रजी पर छत्र ताना 
और. विभीपषण ने चँँवर लिया। लक्ष्मण. ओर सीताजी भीं 
श्रीरामजी के पास रथ में बेठ गये तथा संग्रीवादि वीर और मंत्री 
शरण हाथियों पर सवार हुए.4.इत्त प्रकार श्रीरामचनद्रजी ने लाखा 
नुप्यों से बसी हुई और हज़ारों तोरणों से सजी हुई अयोध्या 
नगरी में प्रवेश किया । तब सभी लोग श्रीरामजी का जय-जयकार 
करने ,लगे.! नगर की .ब्रियाँ, बड़ी उत्सुकता से श्रीसीताजी. व 
वन्य बंदग-सम्लियां का. देखते के लिए अपने-अपन भवनों के. मरासा 
मे बेंठ कर श्रामजी पर फूल बरसाने लगी। इस प्रकार क्षारास- 
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ज़ी की संबारी राजमहल के पास पहुँचते द्वी- वें. रथ से उतर पड़े। 
तुवर्ण कलरा ले कर॑ स्त्रियों के. श्रीराम-लक्ष्मण और सीताजी का 
छांगते करने पर उन्होंने रॉजमहल में प्रवेश किया । तथ्य भरत- 
जीस सुग्रीवादि मिहमानों'को अपने महल में ठहराने के लिए 
कहा | इस प्रकार उन्हें वहाँ.पर ठहरा कर भरतजी तने सुत्रीव को 
बेर सुबण कलश “दे कर केंहा:--- अपने किन्हीं - बलवान बंदर 
बरों की.भेज कर शाम-होने के पहले चार संपुद्रों का जन मँगवा 
गे; क्यांकि समुद्र-जल के बिना “राज्याभिषक नहीं हो सकता 

(हूं सुन कर सुग्रीब॑ ने वैसे ही चार बन्दरों को समुद्र काजल - 
ग़ने के ज्िए भेज दिया । इंघर श्रीरासचंद्रजी ने कोशर्या साता- 
गी को प्रणाम करके - मुख्य राजमहल में-प्रवेश किया.। साय॑- 
कल तक राज्याभिषेक की सारी तैयारियाँ हो गई । तब'चसिष्ठ 
ग्रशनत्त ऋषि, मनु से लेगा कर उस दिन वक'ः के. इक्ष्वाकु-वंश' के 
रोजाओं का जिसे दालान में राज्याभिषेक किया गया था; वहाँ 
उन्‍हें ले गए और उन्होंने श्रोरांम-सीताजी को उसे परम्परागंत 
भहान्‌ सिहांसन पर बेठाया । वसिष्ठजी ने समुद्र जज्ञ से उन्हें 
प्रभिषंक करो के मनु 'आदि- राजाओं का पहिंना हुआ और स्वयं 
हाजी का निर्माण किया हुआ रंत्र-जटित किरीट' श्रीराम चन्द्रजी 
री पहिनाया । तबंसभी लोगों से जय॑ जयंकार किया ओर मंगल- 
तय वजन लग। वसिष्ठजी न श्रोरासजी को” राज्यालंकार पर 

पेए, शत्रुन्न ने उनपर श्रेत' छत्र 'तान दिया, एक चँवर सुंझीव ने 
5 लिया ओर दूंसरा विभीषण ने। अनंतर श्रीराम॑चंद्रजी ने तीस 
कोइ सुबण मुद्राएँ आ्राह्मणों को दक्षिणा में दीं, मंत्रियों को वबंस्क 
भर आभूषण दिये तंथा सुग्रीव, विभीषण जाम्बंबान्‌ और हंलु- 
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जया शक 
मानजी आदि मिहमानों को भी रक्ोदिं दे कर विभूषित फकियात 
फिर उन्होंने सीताजी की सोतियां का'होरे ओर अनक आभूषण 
दे कर दिव्य वलद्च भी दिये । तब सीतॉर्जी लें अपने रीले- में पहिन 
हुए हार पर हांथ रख करे बड़ें कोतूहल से सोरे -बन्देखें की ओर 
ओर फिर श्रीरामजीं फी ओर देखों ।* तंब श्रीरासचन्द्रजी : न 
उनके हृदय को बाते माररूंम कर के बड़े प्रेम से कहाः--- तुम्हारी 
इच्छानुसार तुम चांहे जिसको यह हार दे सकती हो. |” यह 
आज्ञा पा करं सीतांजी ने अपन गले का हार निकाल कर हलु- 


* मानजी को अपने पास बुला कर कहा कि तुम में बल, बुद्धि, 


पराक्रेम, घैये।' विनय और जय सर्वदा बास करते हैं” और वह 
हॉरं उनके गले में पंहिना दिया । यह देख कर 'सारे सभाजनों ने 
हनुमीनजी का जय जयकार किया। अस्तु ॥:इस प्रकार सभी के 
लिए वह दिन अपरिमित उत्सव ओर आनन्द से बीता । नगर- 
निवासी बन्दरीं के पराक्रम को सुन कर बड़े आश्रय-चकित हुए । 
विभीषरं, सुप्रीव, हनुमान्‌ , जाम्ववन्त, नले, नील, अंगद, मयंद, 
द्वविद आदि थोड़े दिनों तक वहीं रहें । अंनन्तरः श्रीमचन्द्रजी ने 
उन सबको यथायोग्य रीति से अपने-अपन घर-»को बिंदा कर 
दिया। फिर श्रीरामचन्द्रजी अयोध्या में अच्छी तरह से राज-काज 
देखने लगे और सारी प्रजा सुख और' आनंद से रहने लगीं । 
रामसराज्य शुरू होने पर अब विधवाओं का दिखाई देना बन्द 
हो गयां । साँप और रोगों का भय जाता रहा, चोरी का नाम 
निशान तक नहीं रहा तथा सभी प्रकार के :श्रनथ- नष्ट हो गए: 
अब वृद्ध पुरुषों को बालकों के अ्रेव-कार्यकरने के कुप्रसंग भी 


चन्द्र हो गए। ओर अओररामचन्द्रजी की घर्मपरायण-बृत्ति को देग् 
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कर लोग खययं भी धर्मेपरायण बन गए । फज्ञ, पुष्प, धन, धात्य 
आदि की सवंदा समृद्धि होने लगी और वर्षो भी यथा-समय होने 
लगी। इस प्रकार सारे राज्य में सुख ओर नीति का उत्कर्ष हो 
कर प्रजा आनन्दित हो गई । श्रीरामचन्द्रजी ने भी दशमभूरि- 
इजोर दस बष तक राज्य कर, के श्रीरामचनंह्रेजी वेकुंठ को पधारे। 
वाल्मीकि क्रत इसे 'घेंस्य और यशंस्क्रर रामायण काव्य की जो 
कोई पड़ेगा या सुनेगों, उसको सभो प्रकार के संकटों से रक्षा होंगी | 

जी आन ० ( युद्ध. स०-१३० ) 


भवन ५ 
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। ज्ः श्रोरामचन्द्रजी :अयोध्यां को. लोट कर, राज्या- 
'... /« भिषिक्त हो, राज करने लगे, तत्र एक दिन चारों 
ओर के ऋषि ओरामचन्द्रजी का अभिनन्दन करने के 'लिए 
अयोध्याजी गये । उत्तर के विश्वामित्र, .कश्यप, वसिष्ट, अन्रि, 
गोतम, जमदप्नि. ओर भरद्वाज; दक्षिण के आत्रेय, नमुचि, 
अगस्त्य, सुमुख और विम्ुख; पवे के कौशिक, यवक्रीत, गाग्ये, 
गालव, कण्व, मेधातिधिपुत्र आदि तथा पश्चिम के द्वषंगु, कलषी, 
धौम्य, कोंतेय आदि ऋषि अपने-अपने शिष्यों सहित जत्र राज- 
सभा में पहुँचे, तब श्रीरामचन्द्रजो ने उठ कर उनका खागत 
किया । उन्हें उत्तम आसनों पर बेठा कर उनकी मधुपक सेयथा- 
बच पजा की, ओर हाथ जोड़ कर सब की कुशल पच्ी । ऋषि 
बोले:-- श्रीराम, हम सत्र कुशल से हैं और आपको सकुशल 
देख कर हमें आनन्द होता है । सचम्रुच यह बड़े ही आनन्द की 
बात है कि तीनों लोक को कष्ट देनेवाले भयंकर राक्षस रावण को | 
जीत कर आपने उसे खर्ग को भेज दिया, उस कठिन कार्य को 
परा करके आप अयोध्या लौट आए;आपकने प्रहस्त, विरूपाक्ष आदि 
राक्षसों को मारो पर उसपर इतना आश्रय हमें नहीं होता। 
आशय तो हमें कुंभकर्ण के समान बलशाली राक्षस के वध पर होता 
है जिसके समान वलशाली राक्षस आजतक संसार में उत्पन्न ही 
नहीं हुआ । सचमुच यह आपका एक महान कार्य है। सचमुच 
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ही आ्रापने चड़ा कार्य किया है। और सत्र से अधिक आश्चर्य 
होता है हमें इन्द्रजित्‌ के बध पर क्योंकि राबण तथा झुमकर्ण 
की अपेक्षा उस जीतना अत्यन्त कठिन कार्य था । अस्तु | आप 
उन भग्रंकर-शन्नुओं. को .मार कर कुशल पूृचक लोट आये हो 
अतः आपका सवेदा जय होये ।” यह सन कर श्रीरामचन्द्रजी ने 
ऋषियों से पूछा कि महाराज आप इन्द्रजिन का इतना अंधिक 
महत्व क्योंदे रहे हैं ? तब अगसत्य मुनि ने राक्षसों का सारा हाल 
प्री।मचन्द्रजी से कहा । अगस्त्य ऋषि दक्तिण के ही निवासी थे 
अतः कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें राक्षसों के विपय 
# सारी बातें मालूम थीं | उन्होंने कहा:--- 
जत्र त्रह्म॑जी ने समुद्र को निमोण किया, तब उसकी रक्षा 
ने के लिए उन्होंने दो जातियां उत्पन्त कीं। एक यक्ष ओर 
ससरा राक्षस । राक्षसों के दो नता थे; हेति ओर प्रहेति ।' प्रहेति 
विसतत था, अतः वह तपखी बन गया; और हेति ने शाज्ष्तों के 
ए्य का स्थापना कर दी | उसे 'कोला की भगिनी भागमा' से 
वैद्ुकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । हेति ने विद्यस्केश का विवाह 
प्यो को पुत्री सालकंटंकटा के साथ कर दिया। इस 
सम्बन्ध से विद्यु्केश के सुकेश जामक एक पुत्र उत्पन्त्र हुआ। 
'रैश को देववती नामक एक गंध कन्या से तीस पुत्र हुए-- 
भात्यवान्‌, सुमाली और माली ! उन तीनों ने मेरु पर्वत पर 
डे कठिन तप किथा, ओर ऋहमाजी ने प्रसन्‍न हो कर उन्हें चर 
यो कि तुम्हें कोई भी शत्र न जीत सकेगा और तुम दीघेजोबी 
शो । पर इस बर के कारण वे उन्मत्त हो गये | ओर देव-दान- 
गदिकों को कष्ट पहुँचाने लगे । उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा! अपने 
श्र 
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लिए त्रिकूट पदत की चोटी पर एक अत्यन्त सुंदर: और-विस्तीश 
प्री बनवाई | तव माल्यवान्‌, सुमाली और माली सुबर्ण तेट “ से 
पविरी हुई इस लंका नगरा में रह कर यक्षसों पर राज्य करने लगे । 
नमदा नामक एक अप्सरा ने अपनी तीन कन्याएँ - उन तीनों 
भाइयों को व्याह दीं। यथा समय साल्यवान के - वज्मुपष्ठि विरू- 
पाक्ष, दुमुख आदि सात पत्र ओर अनलानामक एक कन्या उत्पन्न 
हुई । सुमाली को प्रहस्त, अकंपन, और धूृम्राक्ष आदि-दस पुत्र 
ओर राका, पुष्पोत्तटा, केकसी ओर कुंभीनसा नामक चार कन्याएं 
उत्पन्न हुई । माली के अनल, अनिला, हर और संपाति.. नाम 
चार पुत्र हुए यही बिभीषरशश के चार सारथी थे ।-उनके साथ 
आपकी शरण आये थे, लंका-कां राज्य करते ,हुए इन तीन 
भांइयों ने सारी प्रथ्वो का राज्य प्राप्त कर लिया । पर उससे मभ॑ 
उन्हें तृप्ति न हुई | वे अब देवताओं पर चढ़ाई करने लगे। बल्कि 
जअह्याजी के वर से उन्मत्त हो कर उन्होंने तो बेकुएठ पर तक 
चढ़ाई कर दी । तब नारायण ने अपने चक्र से माली का- सिर 
उड़ा दिया । राक्षसों ने भी बड़ा पराक्रम किया, पर जब श्रीविष्णु 
के चक्र ओर गरुड़ के पंखों के आवेग से सहस्नों राक्षस मरने 
लगे, तब माल्यवान और सुमाली वहाँ से. भाग गये। फिर 
उन्‍होंने श्रीविष्णु के भय से लंका को भी छोड़ .दिया ओर रसा- 
तल में जा कर रहने लगे । उस समय लंका कुछ काल तक 
वोरान ही गई । 

प्रजापति के मानस पत्र पलस्य ऋषि का विवाह तृणविंदु 
राजा ने अपनी कन्या के साथ कर दिया था। उन्हें उसक द्वारा 
. विश्नत्रा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | विश्ववा अपने पिता को ही 
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लरह महांव्‌ तपखी था भरद्वाज ऋषि ने उसे अपनी कन्य॥ 
अपंण की । इस कन्या से उसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वह: अत्यंक्त 
भाग्शाली और तपस्वी था | तब: ब्रह्माजी ने उसे देंबताओं का 
यनाध्यक्ष नियत करके लोकपाल बना दिया । वह विश्रवस्‌ कं 
था; अत: वेश्रवण कहलाने लगा । इसके अतिरिक्त कुबेर, 
बन, आदि भी उसी के नाम थे | राक्षसों ने लंका को त्याग 
दिया था; अतः बह निर्जन हो गई थी । यह देख पिता ने वह 
नारी उसे सौंप दी । कुबेर तो सारे धन का अधिपति बन गय 
था; अत: सुवर्णमय लंका नंगरी का स्वामित्व भी उसीको सौंपा गया। 
इस श्रकार कुबेर लंका में रह कर यज्षों का राज करने. लगा + 
जब अझ्याजी ने कुबेर को लोकंपाञ् बनाया, तब उसे पुष्पक 
नमक विमान भी दिया गया । उसमें बैठ कर वह इन्द्र की नाई 
सरे लोकों में धूमता था और कभी-कभी अपने प्रिता पौलसत्क 
वा विश्रवी ऋषि के दर्शन के लिए मेरू पर्वेत पर भी जाय. 
ऊरता था| ( उत्त० स० १... ८ ) ' | 
१ समय सुमाली राक्षस अपनी कुमारी कन्या कैकसी के 
शए योग्य बर हूंढ़ने के औत्यर्थ उसे अपने साथ लेकर पातालः 
से मृत्यु -लोक को आया। उस समय कुबेर पुष्पक विमान में 
बैठकर लंका से : अंबने पिता की ओर जाता हुआ उसे दिखाई 
दिया । तब्र कुबेर का वैभव देखकर अपनी हीन स्थिति के विषय 
म उसे पड़ा खेद हुआ, और वह अपनी कन्या से बोला:-- 
टी, इस कुबेर को अपने पिता की कृपा से कैसा वैमव ग्राफ़ 
गाहै? तूने भी हमारे वंश में जन्म लिया है अतः तू भी 
भारे कुल का उद्धार करेगी तो सचमुच ही तेरा इस कुल पर 
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बड़ा उपकार होगा । इसलिए तू विश्रवा ऋषि को अपनी तफत्पा 
से संतुष्ट करके उनके साथ विवाह कर और उनसे कुब्रेर के सहस 
पत्र पाने की इच्छा प्रकट कर, जिससे वे राक्षसों को फिर से 
वैभव प्राप्त करा देंगे ।” तब कैकसी ने पिता की आज्ञा मान ली 
ओर वह विश्रवा ऋषि के आश्रम में चज्ञी गई। उसने अपने 
तर से ऋषि को संतुष्ट करफे उनसे कुबेर क सहश तेजस्वी पुत्र 
पाने की इच्छा प्रकट की । दुष्ट लोगों का आचरण अच्छा होने 
धर भी, उनके उद्देश बुरे होने से, वे कभी पृर्णतत्रा सफल मनो- 
रथ नहीं होते, अतः जिस समय केक्ेसी ने विश्रवा ऋषि से पुत्र 
पाने की इन्छा प्रकट की, वह भयंकर संध्या समय था। ऋषि ने 
उसकी बात को मान तो लिया, पर कहा कि 'तूने बड़े बुर समय 
यह बर मांगा है; अतः तुमे भयंकर पुत्र होंगे । पर, जब उसने 
फिर से हाथ जोड़ कर ऋषि से प्राथना को, तो उन्होंने यह 
कहकर उसका समाधान कर दिया कि 'तुके एक्र सदगुण संप्त- 
थुत्र भी होगा! । तदनुसार कैकसी को विश्ववा ऋषि से पहली: 
वार दृशम्रीव राक्षस उत्पन्न हुआ। उस सम्रग सेकड़ों भयलः 


उत्तर कांड ३६०७ 


अठकर पिता के दशव करने के लिए गग्ना, तब केक्सी ने अपछे . 
पिता के कथन का स्मरण करके दशभ्ीव से कहा:--- विटा देखों, 
सुम्हारा भाई कुबेर अपने पराक्रम और कत्तेज्य-पालन करने से 
'क्रिप्त उच्च पद तक जा पहुँचा है ? अतः यदि तुम भी इसीके 
ट॒श पराक्रम बंतला कर वैभव प्राप्त कर लोगे, तभी तुम अपने 
पता के सच्चे पत्र कहलाओगे |” इस प्रकार अपनी माता के 
अमेभेदक उपदेश ओर उत्साहित करनेवाले वचन सुनकर उन्त 
तीनों भाइयों ने तपस्या करना आरम्भ कर दिया। उनमें से 
दशप्रीत ने तो दस हजार वर्षो तक्र निराहार खड़े रह कर तपस्या 
की; ओर प्रत्येक सहन वर्ष के समाप्त होते ही अपने शिरों में से 
शक एक शिए कांट कर वह अग्नि की समपरण कर दिया करता था, + 
इस प्रकार नी सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके उसने अपने नौ शिर 
अप्नि को समर्पण कर दिय्रे। पर दस हजार वर्ष पूर्ण हो जाने 
पर जब वह अपना दसवाँ सिर भी काटने लगा, तब तक्माजी के 
पैसन्न हों कर वर सॉँगने की आज्ञा दो | दशमग्रीव ने सृत्यु कह 
इ मिट जाने के उद्दंश से अमरत्व मांगा पर तअक्याजों ने कहर 
पृ अमर नहीं हो सकता; कोई दुसरा बर माँग |” तत्र उसने 
उह्े, राक्षस, गंध, पिशाच, नाग, अमुर, देव, दानव के हाथे 
अपनों सृत्यु न होने का बर माँग लिया ओर कहा कि मनुष्यों से 
पती मुझे जता भी डर नहीं है। त्रद्मजी ने तथास्तु' कह कर 
पह भी कहा कि तेरे हवन किये हुए सारे शिर फिर से तुमे प्राफ़ 
। जाबोे ओर त्तेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे । इस प्रकार और भी 

+ पकेर अद्याजी ने उसे खंतुष्ट कर दिया। इसके बाद के 
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विभीषण के पाल गये और उसे बर माँगने के लिंए कहा । उस 
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चर्मात्मा ने यह वर माँग. लिया कि किसी भी समय मेरी धर्म कुसड् 
विचलित न होने पावे ।' सव लोग उसकी धर्म-शीलता की प्रशंसा 
करने लगे । त्रह्मांजी ने विभीषण को :इस वर के साथ साथः 
अमरत्व भो प्रदान कर दिया । इस प्रकार दोनों को दर देकर 
अहादेव ने मानों यंह सपष्ठतया सूचित कर दिया कि बुरे की 
मौत निश्चित है। अब्न ब्रह्मजी कुम्भकर्ण की ओर मुड़े और 
उसे उन्होंने वर माँगने के लिये कहा | यह देख सारे देवता उनस' 
श्राथना करने लगे कि महाराज यह तो बिना वर के ही न जाने 
फिंतने मनुष्यों को रोज खा डालता है, वर प्राप्त कर लेने पर तो 
यंह और भी बलवान हो जायगा ओर सभी लोगों को खां डालेगा ! 
इसलिए महाराज कृपा करके इसे वर न दीजिये ।! पर; त्रद्मजी 
तो उसे वर मांगने के लिए कह चुके थे ।' और अब वे अपने 
शब्दों को वापिस लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसको इच्छा को 
तूंपत करना ही योग्य समझा, सरखती की प्रार्थना करके उसे 
कुम्भकर्ण की जिह्ा पर बिठाकर उससे कोइ अच्छा सा वर मांग 
लेने के लिए जरूर सूचित कर दिया। सरखती ने वही किया जिससे 
कुंभकर्ण के मुंह से निकल गया । “मुझे वर्षों तक्र गाढ़ निद्रा का 
आनन्द प्राप्त होता रहे ” ब्रह्माजी ने भी तथाघ्तु कह दिया! 
इस प्रकार उन तीनों भाइय्रों ने तपस्या करके ब्रह्माजी से अभीष्ट 
बर प्राप्त कर जिये और आश्रम को लौट कर अपनी माता से सारा 
हाल: कह सुनाया । ( उत्त ० स० ९-१० ) 
यहाँ पर यह शंक्रा की जा सकती है कि त्रद्माजी ने उन 
डुट्टों को वर क्‍यों दिये ? अतः उसके रहस्य के विपय में भा 
_ कुछ विचार करना आवश्यक है । बल प्राप्त करने के लिए तप के. 
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श्रतिरिक्त ओर. कोई दूसरा-साधन हई-नहीं, इसी सिद्धांत को यहाँ 
प्र प्रकट किया-गया है । शरीर को कष्ट देकर ब्रतादि नियमों से 
चित्त की एकाग्रता करके, इख्वर को आराधना करना ही तपस्या 
है। और तप से बल की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है, फ़िर चांहे 
तप करेनेवालो सज्जन . हो या दुजत ।- रखोई बनाने परपाक- 
निष्पत्ति अवश्य होती है. फिर चाहे रसोइया चोर हो .या-भज्ञा 
आदमी; उसी प्रकार यदि दुष्ट लोग-भी तप करें तो उन्हें भी 
परमात्मा की ओर से उसका पुरस्कार अवश्य हो भिज्ञवा है ।- 
अतः हमें जहाँ-कहीं बल का दशेन होता है, वह अवश्य ही तप का 
फल होता है । तप के-ही कारण दुष्ट. बज़वान्‌ होते हैं । पर, वे 
अपने बल का बुरा उपयोग करते-हैं जिससे धीरे-धीरे वह नष्ट 
होंता जाता है ।' अच्छे लोगों की तपस्या तो सवंदा जारी रहती 
है; इसीसे उनका बल. बढ़ता रहता है. सारांश इसमें संदेह नहीं 
कि बल तो तपस्या का ही फज्न होता है, इस सिद्धान्त की परि- 
भाषा भी बड़ी सरल है.। जब तक मनुष्य की तपस्या जारी रहती 
है, तबरःतक अंच्छे और बरे दोनों प्रकार के लोग एक से ही नोति 
ओर: धर्म-नारग का अवलंबन करते रहते हैं; इपीसे यदि दुष्टों को: 
भी उनके तप. का फल .्राप्त हो तो उसमें आश्वय मानने की कोई 
वाल नहीं है। अस्तु । 2 
दशग्रीव, कुंभकण और विभीषण के इस वर प्राप्ति के समा- 
चार उन्तक नाना सुमाली को मालूम होते ही उसे बड़ा हो आनद्‌ 
हुआ । उसने -दशम्रीव के पास पहुँच कर अपनी लंका फिर से 
प्राप्त कर लेने का उसे आम्रह किया । यह सुन कर दशगम्रीव ने 
पहले तो अपने पिता पौलरत्य से, कुबेर से . लंका के . विषय, में 
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चातचीत के लिये, कहा, पर उन्होंने उसका, कहंना नहीं माना । 
सब दशग्रीव ने प्रहस्त के द्वारा अपने भाई कुत्रेर से कहला भेजा 
कि राक्षसों की लंका को फिर से उन्हें सोंप दो | कुबेर तो अपने 
भाई के खभाव से भलीभांति परिचित ही था, अत: उसने अपन 
पिता विश्रवा ऋषि बी सम्मतिसे लंका को फिर से राक्षसों को सॉप 
दी और वह अपने पिता की आज्ञा के अनुसार ही केलास पदत 
पर अलका' नामक एक नवीन सुंदर नगर बना कर वहाँ पर 
रहने लगा । | 

पाताल को गये हुए सारे राक्षस अब तो लंका को लौट 
आये ओर दशमुख को वहाँ का राज्याभिपेक्र कर के उसकी छत्र- 
छाया में आनंदपूर्वक रहने लगे । थोड़े दिनों के बाद दशप्रीच न 
अपनी भगिन्ती शुपणखा का विवाह दानवों के राजा विद्युजिव्ह 
के साथ कर दिया ओर मयासुर ने होरा नामक अप्सरा से जन्मी 
हुई अपनी सुंदर और गुरण-सम्पन्न कन्या मन्दोदरी का विवाह 
दशम्रीव के साथ किया । दशम्रीब ने अपने दोनों भाइयों का भी 
विवाह इसी मौके पर शीघ्र कर दिया । वेरोचन की नाती बज्ञ- 
ज्वाला कुंमकर्ण को और शेैल्म गंधव वी कन्या सरमा विभीपणश 
को व्याही -गई। इस प्रकार वे तीनों भाई आनन्दपृवक् दिन बिताने 
लगे | उन तीनों को बढ्ठे पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए | दशम्रीव को 
मन्दोंदरि से जो पुत्र हुआ, उसने जन्म होते ही मेघ के सहश 
सेब-गर्जना की थी। अतः इसका नाम मेघनाद रख दिया 
गया वही आगे चल कर फिर इन्द्रजित्‌ कहलाने लग॑ गया। 
जब त्रगजी के बर के अनुसार कुंभकर्ण को खूब निद्रा श्राने 
लगी, वब्र उसके लिए दृशग्रीव ने चार योजन लंबी और दो 
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योजन चॉड़ी एक विस्तीण गुफा तैयार करवा दी और उसे सुवर्ण 
र्रआदि अलंकारिक वस्तुओं से खूब सजा दिया । जब कंमकर्ण 
उत्तम पहले-पहल जा कर सोया तो वर्षों वक उसकी नींद नहीं 
सु दश्गरीव को भी अपने वैभव का मद चढ़ आने से वह 
सर, ऋध, गंध, यक्ष आदि को कष्ट देने लगा | उसने उनके 
ना छूट लिये ओर उनके नंदनवन के सद्रश बाग सी नह-श्र० 
करे डाछ । इस प्रकार दशग्रीब के ब॒रे आचरणों को देख कर 
कुबेर ने उसकी ओर दूत भेज कर उसे यह समभाने का प्रयत्न 
दिया कि, “मैंने एक हजार वर्ष तक तप कर के भगवान्‌ शंकर 
| असन्न कर के उनसे मित्रता कर ली है; अतः तुम भी अपने 
कैँत के अनुसार धर्माचरण कर के अपनी उन्नति करो ।” अपने 
भाइ का. यह संदेश सुन कर दृशमुख अत्यन्त ऋद्ध हो उठा 
उसने कहा, “क्या मेरे सामने शंकर से मित्रता करने का यह 
करता है? अच्छा तो लो पहले तुम्हारों ही ख़बर लेता हूँ ।”” 
“कह कर उसने उस दूत का सिर काट लिया और शीघ्र ही 
अरपर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी। महोंद्र, प्रहस्त 
गर्व, झुक, सारण और धूम्राक्ष नामक छः वजवान्‌ सरदारों 
हम अपने साथ ले कर वह कुबर पर चढ़ गया। जब कुबेर के 
जि शाक्षत-सेना के आगे नहीं टिक सके, तत्र सहस्ों यक्षों को 
? कर गिरे हुए देख कर कुबेर ने सशिभद्र नामक यज्ञों के सर- 
“९ को उन राक्षसों पर चढ़ाई करने के लिए भेजो । 
. सखिभद्र और उसके सारे बीरों का भी. 
! कुबेर ने खयं ही राचण पर चढ़ाई 
पिण युद्ध हुआ । कुब्रेर ने उसपर 
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उसको कुछ भी हानि -नहीं पहुँची । अन्त में दशभीव के गदा- 
प्रहार से कुबेर मूच्छित हो कर रणभूमि पर गिर पड़ा । तब-दश- 
ओऔब ने उसका पष्पक-विमान ले लिया-ओर उसकी परी को “नए 
कर के आप पष्पक-विमान में बैठ कर केज्ञांस से चल.दिया । 
( उत्तर” स० १९-१० ) 
जन्न दशग्रीव उस विमान में. बेठकर जा रहा था, तब एकः. 
स्थान पर उस विमान की गति रुक गई, जिससे वहू बड़ा आश्वर्य 
चकित हुआ । इतने ही में नंद्ती बन्दर का रूप बना कर वहाँ पर 
पहुँचा ओर उसने दराग्रीव से कहा:--“इस पवेत पर शंकर 
पावती क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी को .भी वहां जाने की आज्ञा 
नहीं हैं, अतः तुम यहाँ से चले जाओ ।” नन्‍्दी के उस भेप को 
देखकर दशम्ीव. पहले तो खब ख़िल. खिला कर हँस पड़ा । 
इसपर नंदी को बड़ा गस्सा आया ओर दशग्रीव को शाप दिया 
कि इसी वन्द्र कुज्ञ में सैकड़ों वीर -उत्पन्न होकर तेरा नाश 
करंगे ।? पर, दशमुख ने उसके :इस कथन की ओर - जरा भी , 
ध्यान न देकर कहा:--“अरे, पर. शंकर हैं. कौन ? जिस पर्वत 
पर मेरा विमान रूक़् गया ? उसीको में उखाड़ फेंकता हूँ ।” 
यों कहकर वह विमान से नीचे उतरा और अपने बीसों हाथों से 
'उप्त पवत को पकढ़ कर जोर से हिला दिया । यह देख शंकरजी' 
को किंचित्‌ क्रोध हो आया और उन्होंने अपने पाँव के ऑगठे से 
उस पवत को लीला पूवेक दवा दिया | त्योंही दशम्रीव नीचे गिर 
गया और उसकी बीतों भुज्ञाएँ उस पवत के नीचे दव गईं । 
टैस समय अपने हाथों के दव जाने के कारण दशग्रीव इतना 
चिट्टाया कि सारी प्रथ्वी गूंज उठीऔर देव, दानव, गंघव भयभीतः 
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हो-हो कर.वहाँ पर आकेर- वह चमत्कार देखने लगे । रावण की , 
उस दशा :को देख कर देवताओं. को उसकी दया आ गई और 
उह्होंते उसे श्रीशंकर की प्राथता करने की सलाह दी-। तत्र दशा- 
नन-ने श्रीशंकर की. प्रा्ना क़रके उन्हें प्रसन्‍न कर लिया । और 
अपने हाथ प्रेत. के नीचें:से 'निक्राल लिये। पर भग़वांत्र शंकर 
तो इतने:संतुष्ठ हो गये थे क्िः उन्होंने उसे एक तलवार सी इनास 
में दे दी.। दशत्रीव के उस रोने-पुकारने से सारी चगचर सृष्टि 
में हलचज़ मच गई थी । केवल यही नहीं, उप्तकी वह चिल्लाहट 
बराबर एक हजार वर्षों तक जारी रही; अतः शंकरजी ने उसका 
नाम रावण रख.दिया ओर तभी से लोग दशग्रीव को रावण 
कहने; लगे गये-। 

इस प्रकार भगवान- शंकर को प्रसन्‍न करके रावण पनः फष्पक 
विमान में बैठा और वहाँ से; चल दिया तो हिमालय में जहाँ पर 
मरुत्त राजा यज्ञ कर रहा था, वहाँ जा पहुँचा । रावण को देखते 
ही सारे देवता, डर कर शुप्त हो गये ओर उन्होंने पशु-पत्तियों के 
: भेष बना लिए। इन्द्र मोर बन गया, यमराज ने कोए का रूप 
सारण किया । कुबेर ने गिरगट. का ओर वरुण ने हंस वा भेष बना 
लिया अन्य देवताओं ने भी सिन्न-मिन्न रूप बना जिये | तब 
मरुत राजा धनुष्य ले-कर युद्ध करने को. निकला, पर बृहस्पति के 
आइ संवर्त ने, जो-यज्ञ...कर रहे थे. उनको वापिस: लोटाया'। 
उन्होंने रोॉजा को समभा कंर:कहा:-+- यज्ञ की दीक्षा ले लेने पर 
कीध- करना भी हानिकर है,-फिंस्युद्ध की तो बात ही जुदी है । 
इस प्रकार जब मंरुत्त युद्ध से परावृत हो गये,. तब रावण, उस 
: यज्ञ, का नाश कर और, कई. ऋषियों को खगे को भेज करके वह” 
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ससे चल दिया । रावण के चछे जाने पर देवताओं ने अपने पृव 
स्वरूप घारण कर लिये और उन्होंने जिन-जिन प्राणियों के भेप 
चनाये थे, उन सब को वर दिये। इन्द्र ने मोर को आंखों की 
छाप के पीछे दे दिये, यम ने कौए से कहा कि जब्न कि तुझे कोई 
सारेगा तभी तेरी मृत्य होगी, वरुण ने हंस का रंग श्वेत बना दिया 
ओर वेश्रवण ने गिरगट को सुनहला बना दिया। ऋस्घु | राघणके 
चहां से चत देने पर वह प्रथ्दी के सभी राजाओं को जीतने 
लगा । जो राजा उसकी शरण में जाते थे, उन्हें -तो बह छोड़े 
देता था, पर जो युद्ध के लिये तैयार होते थे, उन्हें जीत कर मार 
डाज़ता था । इस प्रकार जब वह अयोध्या को गया, तब अनरण्य 
स्ा्जा ने उत्तकी शरण नहीं ली बल्कि वह अपनी सेना को ले कर 
उसपर चढ़ गया। पर उस भीषण युद्ध में अनरण्य मारा 
गया इस प्रकार जब अनेक राजा मारे गये, तब एक दिन रावण 
को पष्पक विमान में बेठे हुए देख कर नारदजी ने उसे कहा:-- 

अरे, मनुष्यों की जीत कर के उन्हें मारने में कोई पुरुपार्थ नहीं 
है । मनुष्य तो मृत्यु के मुख में यों गिरते ही है | हां, यदि तू 
सत्यु को ही युद्धभूमि पर जीत लेगा, तत्र जरूर तेरी कोर्ति 
होगी ।” नारदजी के इस उपदेश को सुन कर रावण यमलोक 
पर घावा करने के लिए दक्तिण की ओर चला । उस समय यम 
'के दूत उससे लड़ने लगे, पर उसने उनका पराभव कर दिया । 
पत्र सब के प्राण हर॒ण करने वाल स्वयं यमराज ६ी अपने भर्य- 
ऋर रथ में बेठ कर युद्ध के लिये तैयार हो गये । प्रत्यक्ष यमराज 
को देख कर शाबण के राक्षस भयभीत हो कर भाग गये, 
"पर रावण भय से ज़रा भी विचलिद नहीं हुआ । इस प्रकार के 


ल्‍अंडे 
"४! (डा 
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राज्ञसों के राजा और पभ्रेतों के राजा के दीच घोर युदूष 
होने लगा। यम ने सहल्लों शल्न ओर अश्य “का उपयोग 
किया, पर - उनसे उसका बाल भी वांका नहीं हुआ । 
पहुँची। सात दिन और सात राव तक लगातार वह युद्ध होता 
रहा। अंत में यमराज अपना महा दंड रावण पर फेंकने के लिए: 
तैयार हो गये । यह देख अहूमाजी वहाँ पर एकाएक प्रकट हो कर 
बोले:--'यह कालदंड तो सभी प्राणियों का संहार करने वाला 
है। यह अमोघ-दड मेंने ही तुम्हें दिया है ओर रावण को भी 
मैंने हो वर. दिया है; अतः यदि तुम यह महादणड उसे मारोगः 
और रावण कहीं मर जावेगा तो असत्य का दीका मेरे मार्के 
लगेगा । और यदि रावण न मरा तो भी में ही कूठा कहलाऊँगा । 
इसलिए तुम॒ इस दंड से रावण को सत भारों । तत्र यमराज ने 
कहा:-- आप हम सबके शासक हैं, अतः आपकी आज्ञा झुमे 
मान्य है। में अब यहाँ से चला जाता हूँ । इसके अतिरिक्त और 
कोई साधन मुझे नहीं देख पड़ता ।” यों कह कर उन्होंने अपना 
दंड नीचे रख दिया और उसके सहित आप भी शुप्त हो गये । 
ततब्र राव्रणु ले जय घोष कर के अप्रना नाम फिर से एक बार 
यप्रपुरी में गुँजा दिया और फिर अपने सेनापतियों सहिच वहाँ 
से चल दिया । ह ( उत्तर० सर्ग० १६-२२ ) 

जब रावण यम को जीत कर पश्चिम की ओर चला तो 
परुण लोक की भोगावती नगरी पर चढ़ाई कर के नागों के राजा 
वासुकी को ज़ीत लिया । अनंतर मणिमयी नगरी पर चढ़ाई कर 
के निवात कवच राक्ष्सों को जीता । फिर उसने अरम्भवती पुरी 
के कालकेय-नरेश पर चढ़ाई की । और उस युद्ध में अपने वह- 


दे कक 
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स्नोई शूर्पणुखा के पति विद्युज्निव्ह को मार डाला?।- कालकैय को 
जीत कर रावण वरुणपुरी को पहुँचा.। वहाँ पर सुराभ नामक 
कःमधेनु खड़ी थी; अतः उसे परिक्रमा कर के उसने वरुण के 
लोगों से युद्ध करने के लिए कहा | उसे समय वरुण पुत्रों ने 
:शब्र छे कर उसपर चढ़ाई कर दीं, पर उसने उन्हें हरा दिया ! 
तब बअ्रह्माजी के वर के कारण उसे. विजेता मान कर वरुण के 


लोगों ने वरुण के ब्ग्ललोक को चले- जाने की बात कंह करे, . 


रावण को सममा-बुझा कर वहाँसे लौटा दियां। इस प्रकार 
“रावण ने उत्तर, दक्षिण ओर पश्चिम दिशाओं के लोकपांल कुबेर, 
यम और वरुण को भी जीत लियो । अनन्तर वह पृष्पक-विमान 
में बैठ कर लंका को चज्ञा गंया । तंत्र उसक्री विधवों बहन शुप- 
खा रोती हुई उसके सामने आ कर के गिर पढ़ी और तू मेरे 
'पति का' तक नहीं पहिचान सक्रा' आदि अनेक बातें कह कर 
“उसने उसकी भत्सना की | तव रावण ने कहा:--“युद्ध छिड़ 
जाने पर फिर पिता-पुत्र का संबंध भी भूल जाना पड़ता है।” 
इस प्रकार उसने उसे सममा-बुमा कर दंडकारंणय॑ में रहने की 
आज्ञा दे दी और उसके मोसेरे भाई खर को १४ हजार राक्तसों 
सहित उसके साथ भेज दिया | ( उत्तर० सगे० २३-२४ ) 
लंका में निकुभिला नामक एक वाटिका थी। मेबनाद ने 


सहायता से यज्ञ कर के शंक्रजी को प्रसन्न कर लिया था| तत्र 
जंकरजी ने उसे एक दिव्यन-थ बाणों के दो अक्षय तकंश ओर 
डक घनुप दे दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने रथ में बेठ कर 
अदृश्य हो कर के शत्रुओं पर वाण वोने की तामसी नामक 


चहाँ पर एक सुवर्ण स्तम्भवाला देवालय बनाया ओर शुक्र की _ 
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विधा भी: उसे प्रदान की थी । जब्र रावश' वापिस लौटा, तब 
मेघनाद महिश्वर यज्ञ की समाप्ति कर रहा था |. रावण को समा- 
चार माल्मःहोते ही उसने नि्कुंभिला में जा कर मेघनाद की 
बहुत अशंसा की । साथ ही उसने उसे अविष्य में देवताओं की 
अधिक आराधना न करने का भी आग्रह किया । अनन्तर रावश 
ने शेष दिशा अर्थात्‌ पूष के लोकपाल इन्द्र. पर चढ़ाई करने की 
तैयारी की । “उसने कुभकर्ण को जगा कर उसे तथा मेघनाद को 
भी श्रपने साथ ले लिया । लंका की रक्षा के लिए -विभीषण को 
छोड़ कर अपने साथ -बड़े-बड़े वीर सैनिकों को ले देवताओं: को 
जीतने के लिए वह चला । कैलाश मार्ग से खर्ग-को पहुँचते ही 
इन्द्र भी आंदित्य, रुद्र, मरुत्‌ , बसु, अश्विनीकुमार आंदि देव- 
लाओं को अपने साथ-ले कर रावण के साथ युद्ध करने के लिए 
तैयार हो गये । देवता और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा 
ओर दोनों ओर:के असंख्य वोर समर-भूमि पर गिरने लगे। 
सुमालि. ओर अप्टरसम वसु के बीच इंद्र युद्ध छिड़ा।। बसु ने 
सुमालि को गदा-प्रहार से मार. डाला | सुमालि को मरा हुआ 
देख कर रावण &* पुत्र मेघनाद ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी:। 
उसने. शंकर के वर के अनुसार अदृश्य हो कर अपने अच्चय 
तकश से देवताओं पर लाखों वाण बरसाये।- देवता कुंभकर ओर 
रावण से भी न हारते पर मेघनाद के अच्श्य युद्ध के सामने: के 
नहीं टिक सके । इन्द्र का पत्र जयंत सबते आग युद्ध कर रहा 
था। मेघनाद ने उसे मृन्छित कर दिया । यह दंख शी केपिता 
अथान्‌ जयंत के दादा पलोमा दैत्य.ने डसे एकदम .रणभूमि से 
हटा कर-समुद्र में छिपा कर रख दिया ।. इस प्रकार जब पुत्र के 
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समर में गिरने के समाचार इन्द्र को माछ्म हुए, तब अत्यन्त 
क्रोधित हो कर उन्होंने मेघवाद पर चढ़ाई कर दी। मेघनाद ने 
अपने अल्ों के प्रभाव अर अचृश्य होने की विद्या के बल से 
. इन्द्र को जजर कर दिया और उन्हें बाँध कर अपनी सेना की 
ओर ले गया ! तब राक्षसों को अवर्णनीय आनंद हुआ । उस 
सम्रय रावण ने अपने पुत्र को हृदय से लगा कर कहा:-- “तू 
मेरे कुल्न में मुकप्ते भी अधिक ग्रवापी उत्पन्न हुआ है। वास्तव में 
मेरे समान बड़भागी इस प्रथ्वी पर कोई भी नहीं है। अस्तु, अब 
इन्द्र को लंका में ले चलना चाहिए |” इस प्रकार देवताओं का 
पराभव कर इन्द्र को केद कर के रावण अपने पुत्र और बंधु-जन 
सहित लंका को जा पहुँचा। उधर खर्ग में हाहाकार मच गया | 
अन्त में सारे देवता त्शाजों को अपने साथ ले कर लंका को 
गये । त्रद्मजी ने आकाश से रावण की रतुति कर के कहा:--- 
“तेरे पुत्र के पराक्रम को देख कर मैं अर्त्यत संहुष्ट हो गया हूँ । 
तेरा पुत्र केवल तेरे समान ही नहीं बरन्‌ तुमसे भी अधिक परा- 
क्रमी है; अतः अब से मेघनांद इन्द्रजित्‌ (इन्द्र को जोतने बाला) 
कहलावेगा | पर यह देख, ये सारे देवता तेरी शरण में आये है: 
अत्तः तू इन्द्र का छोड़ दे । उस्त समय इच्द्रजित ने त्रञ्माजी से 
अमर होने का वर माँगा । तब ब्रद्मजी ने कहा:---/इस प्र॒थ्वी 
पर कोई भी अमर नहीं है; फिर तू केसे अमर हो सकता है 
त्व इन्द्रजित ने पनः प्राथना की:--मुमे कम से कम यह तो 

र॒ दे दीजिएगा कि यक्ञ-हवन करने पर मुझे अग्नि से दिव्य-य्थ 
प्राप्त होते ओर यदि में उत्त रथ पर चड़ कर शत्रु स लट्ट ता 
अमर रहूँ ।? उस समय त्रढ्मजी ने संतुष्ट हो कर इन्द्रजित को 
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वह बर दे दिया और. इन्द्र को छुड़ा लिया । फिर सारे देवता 
खग को चल्न दिये। इस प्रकार जो काय रावण और कुंभकर्ण 
भी नहीं कर सके, वही इन्द्रजित ने कर दिखाया । इन्द्रजित्‌ का 
पराक्रम और उसे मिले हुए वर इतने विचित्र थे कि लक्ष्मणजी 
के द्वारा उंसका बध होना एक अत्यन्त आशख्रयकारक बात है 
प्रतः हम सब आपको धन्यवाद देते हैं । 
( उत्तर० सगे २४-३० ) 
इन्द्रजित्‌ ओरे रावण की उप्त अद्भुत कथा को सुन कर 
प्रीरामचन्द्रजो' ने अगस्य ऋषि से पूछा:--“महाराज, जब 
(वण पृथ्वी पर के सारे राजाओं को इस प्रकार जीत रहा था, 
व उसफा सामना करने योग्य पुरुष प्रथ्वी भर में कोइ नहीं था? 
था उप्त समय यह प्रथ्वी निवीय हो गई थी १” इस प्रश्न को 
इन कर ऋषि महाराज बोले:--- श्रीराम, यह कैसे हो सकता 
!!” संसार में सेर पर सवासेर तो होते ही हैं। इसलिये 
है धमंड काना व्यथं है कि मेरे समान चुद्धिमान और बलूबान्‌ दूसरा 
पेई है ही नहीं । एक बार प्रूथ्वी पर घूमते-धूमते राजा सहस््राजुन 
श्र जीतने के लिए रावण माहिष्मती गया और उसने अज़ुन को 
युद्ध की चुनोती दी | यह सुन उनस्ते मन्त्री ने रावण से प्राथना 
विक कहा:-“राजन, सहस्रांजुन नमेदा नदी पर स्नान करने... 
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झुजाओं से नमेदा का पानी रोक लिया । प्रवाह के रुकते ही इधर 
ऊपर नप्तदा का पादी बइन लगा और बदते-बढ़ते जहां पर 
रावण पूजा कर रहा था, वहाँ तक जा पहुँचा और उसकी. सारी 
पूजा सामग्री को वहा कर ले गया । यह देख कर रावण बड़ा 
बिगड़ गया | उसने घटना का ठीक-ठीक पता चलाने के लिए 
शुक-सारण को भेजा । वे नदी के तट से होते हुए ठेठ उस खान 
तक जा पहुँचे जड्ां पर सहम्राजुन नमेदा के प्रवाह को रोके हुए 
लीला पूचेक खड़े थे। वे इसे देख कर रांवण के पास लौट 
आये ओर सारे हाल कह सुनाये । अजुन की ध्रृष्ठता पर रात्रण 

बड़ा क्रोध हुआ | और वह उसे इस गशुस्ताखी का दण्ड देन 
के लिए चल पड़ा | अजुन के मंत्रियों ने रावण से कहा कि यह 
युद्ध करने का अवसर नहीं है, पर रावण के राक्षस उन्हें मार 
कर चट कर गये | अच तो बड़ी हलचल मच गई । समाचार 
ज्ञात होते ही सहस्ताजुन हाथ में गदा छे कर नदी तीर पर रावण 
के सामने जा कर खड़े हो गये | उन्हें देख कर रावण का सेना- 
बति प्रह्ृस्त आगे को बढ़ा, पर अजुन ने उसे एक घड़ी में दी 
पृथ्वी पर लिया दिया: तत्र सारे सरदार पीछे को हट गये | फिर, 
रावण गदा छे कर आगे की ओर बढ़ा और उन दोनों के 
चीच घोर युद्ध होने लगा । रावण के शरीर पर गदा का प्रहार 
तो अवश्य ही होता था, पर उसे वर मिलने के कारण उससे 
किसी तरह की हानि नहीं पहुँचती थी। इतने में सहल्लाजुन 
न अपने पांच सी हाथों के बल से गदा का एक ऐसा प्रहार 
किया, कि गदा के तो द्ुकड़े-डुकड़ें हो गये पर रावण भी रोता 
चिझता हुआ नीचे बेंठ गया । तब अजुन मे दौड़ कर अपनी 
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इन्षार भुज्ाओं से राबण को पकड़ जिया और रस्सोंसे उसे बांक 
कर माहिप्मति नवरी को छे राया ।. उस समय तक. प्रहस्त पुन: . 
.अचेत हो गया था.। उसने सारे राक्षसों को एकत्र कर अजुक , 
"पर चढ़ा | और रावण को छुड़ाने का अयक्ष किया, पर, 
सबको पराजित हो कर वहाँ से रास्ता नापना पड़ा । रावण के बन्दी . 
दी जाने के समाचार तीनों लोक में फेद गये । उन्हें छुन कर. 
यूहे पुलस्त्य ऋषि अपने नाती के प्रेम के कारण खयं दौड़े हुए 
महिष्मती को गये । सहस्वाजुन ने आगे बढ़ कर द्वाथ जोड़ कर 
उनस पूछा राज, ऋझापके आगमन से से कनन्‍्य हो गया. 
<.। आपकी क्‍या इच्छा है.१” -तत्र पोलस्त्थ महर्वि बोले:--- 
“इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने रावण के थश को हर लिया. 
है | निःसन्देह तुम्हारा पराक्रम अवर्णनीय है। पर, यह मेरे - 
नाती है; अतः में तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम इसे छोड़ 
इन प्रकार पौज्ञस्य ऋषि ने रावण को. छड़ाया और उन दोनों फ् 
श्मत्रता करा दी | उसी प्रकार एक बार रावण बाली के ,पराक्रस 
की तारोफ सुच्र कर, उस्ते जीतने के लिए क्रिब्किया पहुँचा £ ' 
गर्ली प्रति दिल चारों समुद्रों पर जा कर संध्या करता था। जकः 
पदण वहां पर पहुँचा, तत्र- बाली अपने नित्य नियमानुसार दक्षिण्टर 
उउद्र पर संध्या करने के जिये गया हुआ था। ये समाचार 
जी के सन्त्रियों से रावण को माछम होते ही वह भी अपने फुप्पकः 
बैठ कर दक्षिण समुद्र की ओर गया । बाली .को वहां- देखते 
प, उससे सोचा कि इसे पौछे से जा कर अचानक कैद कर लेनक 
। 


805 


हक शु 


हिए । थीं सोचता हुआ वह न से उतरा और धीर-धीरे 


पाँव से बाली के पास जा पहुँचा । बाली को उप्के आने कक 


सककम 


ञ्ण ॥ ल्‍ 


ड्क्ड श्राम विद 
आदर शाराम घारद 


सुनाओं से नमदा का पानो रोक लिया । प्रवाह ही हवर 


बे 
ञ 


पु 

ऊपर नमंद्रा का पानी बहने लगा और बऋद्ते-बद्ते जहां पर 

राणा पूजा कर रहा था, वहाँ तक जा पहुँचा और उसकी सारो 

पृजञा सामग्रों को बढ़ा कर ले गया । यह देख कर रावण बडा 
[| उसने घटना का ठोक-टीक पत्ता चलाने के लिए 


£4॥ जो प्र 0 हल चल हि त्त किक हक ्र का ञ रा 

शुकझसारण को भजा । ने नदा के तट स होते हैए ठठ उस स्थान 
पु ] रे का ५ के ] 

नक्र जा पहुंच जदा पर सहस्राजुन नमदा के प्रवाह का राफ का! 


रे के 


लीला पूचक खड़े थ। वे उसे देख कर रावण के पास हौः 
आय ओर सार गाल कह समभाये । अज़म की प्रप्ठता पर राप० 
की बड़ा क्राम हुआ । और वह उसे इस शुस्ताखी का दगट़ 
के लिए चल्ल पढ़ा। श्रजुन के संत्रियों ने रावण से कहा कि यह 

द्व करन का अवसर नहीं है, पर राचण के राक्षस उन्हे मार 
कर चंद कर गये । अब तो बड़ी हतचल सच गई । समाचार 
झात होने ही सहद्वाजुन हाथ में गदा छे कर नदी तीर पर रावण 
के सामने जा कर खट़े हो गये । ऊरईे देग्य बार रावण व सेना 
पति प्रधस्त आगे को बढ़ा, पर अमन से उसे एक घड़ी में हू 


न 


मर जी 


हे 


पर लिया दिया: तब सार सरदार पीट की हट गये । फिर 


रायश गंदा ले कर आगे की और का आर उग दोझां 


>> * > > 30 2804 
खाच धार यद हास लगा | रादश के शारगर पर मादा या पड़ा 
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अवश्य ही होता था, पर उसे यर मिलसे के कारण एसस 


# 

जज हि 

हू. 
कक 
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ने खपत परच गे हा के बता मे गंदा को हक शा भदाए 
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कप, कि गांदा झे मा दकाइनजटय, । का राय सर गाव भा होता! 
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ईंट जा जा मद बट गा ; सं आग मे दाल कर हे 
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डमार भुजाओं से रात्ण को पकड़ जिया और रघ्सों से उसे कांक 
कर माहिष्मति नवरी को छे गया |. उस ससथ तक प्रहस्त पुल: . 
सेचत हो गया था । उसने सारे राक्षसों को एकत्र कर अजुन 
'बर चढ़ा और रावण को छड़ाने का अयक्व किया, पर 
सबको पराजित हो कर वहाँ से रास्ता नापना पड़ा । राइणु के बन्द 
दा जाने के समाचार तीनां लोक मे फेल गये। उन्हें सुन कर. 
यूहे पुलस्य ऋषि अपने नादी के प्रेम के कारण खय॑ दौड़े हुए 
महिष्मती को गये | सहस्लाजुन ने आगे बढ़ कर हाथ जोड़ कर 
उनसे पूछा राज, आपके आगमन से में धन्य हो गया . 
है| आपकी क्‍या इच्छा है ९?” तत्र पोलस्त्य महर्षि घोले:--- 
इसमें काई संदेह नहीं है. कि तुमने रावण के यश को हर लिया 
| निःसन्देह तुम्हारा पराक्रम अवर्णनीय है। पर, यह मेरे 
नाती है; अतः,में तुमसे यही मांगता हैँ कि तुम इसे छोड़ दो।”' 
इन प्रकार पौज्सत्य ऋषि से रावण को छड़ाया और उन दोनों में” 
'भत्रता करा दी । उसी प्रकार एक बार रावण बाली के पराक्रस- ८ 
की तारोफ सुच्र कर, उसे जीतने के लिए क्रिप्किया पहुँचा £' 
बाजी प्रति दिन चारों समुद्रों पर जा कर, संध्या करता था । जकः 
उवण वहां पर पहुँचा, तत्र. बाली अपने नित्य नियमानुसार दक्षिण 
पपुद् पर संब्या करने के जिये गया हुआ था। ये ससाकार : 
हज के सन्त्रियों से राचण को माद्म होते ही वह भी. अपने एप्पक 
भें घठ कर दक्षिशु समुद्र की ओर गया । बाली को वहां देखते 
ही, उसने सोचा कि इसे पीछे से जा कर अचामक कैद कर लेन्फ 
शाहए या सोचता हुआ वह विमान से उतरा और धीरे-धीरे 
प्र पांव से बाली के पास जा पहुँचा । बाली को -उपके आने कक 


£5 
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डाल मालम हो गया था: उसने रावश को अचानक हो पकने 
का विचार कर लिया था । रावण बाली के पास पहुँचा और प्रह:र 
करने ही का था कि इतने में बाजी ने बिना ही पौछे देखे, अपनी 
पूंछ से उस जकड़ करऊे, आकाश में उड़ गया | खनन्‍्वर मित्य- 
समियमानुसार उसने पश्चिम, उत्तर ओर पूव समुद्र पर संध्यादि कर्म. 
किया और डिप्किन्धा पहुँच कर, रावण को अपनी पेंछ से कोट 
कर. उप्र पृद्दा कि तृ कोन है? रावण तो पहले ही अथगरा सा 
| हो चुका था। उपने हाथ जोड़ कर कहा:-- मैने तु्हारे समान 
बजैवान प्राणी आज तक नहीं देखा । में तुम्हें जीवने के लिये 
आया था, पर मु्के उसका पूरा फल निज गया अब मेरी आा- से 
रिए्न इच्छा यही है कि में तुमसे भिन्नता करूँ | सब बाली मे 
उसका हाथ पक कर उप्तत मित्रता कर लो और उसे एक गास 
तक किया में रख कर हिर लंका को बिद्ठा कर दिया; 
अस्तु | सासर्य यह कि उस समय राबरा से भी चढ़ कर कं 
बजवान पुरुष थे. पर वे सत्वाम्थ थे. जोगों का कष्ट नहीं पटिचाल 
थे । पर रावण का वैभव और बज तो उसके घमगए तथा दुरा: 
घार के ही कारगा कम हो गया। थार यद्यवि वह देखादिकाी के लिए 
भी झवाय था, तथापि आपने उसे मार का रालसों के कप से 
प्रद्यी को छा दिया है; अतः जगय आया बहुत छुद्ध उपद्धस 
है। अन्‍य अत्र गे खाप से जिंदा गगिते £। सेब क्षीरमसर्ट 
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हू पर के _ के 
>सयत... कन्क हे की के बकरे शा न्क हि] 

के साय टययस्था हा जाये घर गले हैक यहा काल की ४. 

और दर ः लि हु रू 

पु ध्स ब्ल्ट्डु जे '& नह नह कमर नह जुन्त *2। है पाई आड़ कै हू का 

# इन के बाय कूछोी आपका उह[ऊ तप चाय रब हम की हर 

मा *- न ४5 ग 5 ही 

000 0 के 8 7 गा आज 2 

मेरे यश को सकते के । टुस ग्रदार सभी कि यह के लिए 
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आते का ववन दे कर, श्रीरामचन्द्रजी को आशीवाद हेते हुए, 
अपने-अपने आश्रम को चले गये । ( उत्तर-सग ३१--३६ ) 
अनेक देशों के राजा भी श्रीरामचन्द्रजी का अभिननन्‍्दरू 
करने के लिए गये थे. और श्रीरामजी. ने उतका _यथोचित आदर 
करके, उन्हें कुछ दिवस तक रख कर, उत्तमोत्तम रह्न ढे-कर चहुई 
से तिद्ठा किया। बिदेह के राजा ओर सीताजी के पिता जनक 
आ श्रारामजी से. मिले, उन्हें अनेक प्रकार के रत्न अलंकार, दास 
दाप्ता, घोड़े, हाथी आंदि दे कर वापिस चले गये | इसी प्रकार 
'मरतजा के सामा युधाजित सी श्रीरामचन्द्रजी से मिल कर चले 
गाव । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के कई सास अत्यन्त सुख से 
जति। वे प्रात: काल होते ही स्नान संध्यादि से निवृत्त हों, होमः 
ओर देवताओं का पूजन कर अतिथियों का सत्कार. करते थे # 
भेन्‍्तर दुपहर को राज़काज देखते-थ तथा अवसर के समय 
सुम्रोव, विभीषणादि मित्र-सण्डल के सहवास सें आनन्द से बिताः 
_र सीताजी को भी सभी अकार का सुख देते थे । इस प्रकार 
उसके कई दिन आनन्द से बीते। .सीताजी मी घार्मिक कर्मों से 
£< पा कर सभी सासुओं की सेवा करके पहुर्‌ के “अनन्तर 
तारा आर अन्य बन्दर छ्ियों सहित - आनत्द से अपना समझ 
'उतातो थीं। इस प्रकार कई दिन बीत जाने पर श्रीरामचन्द्रजी 
ने सुप्राव को अपने देश को वापस लांट जाने का आज्ञा दी तथा 
' भीपण से भी कहा:-..-“ तुम्हारी प्रजा तुम्हारे लिये उत्करिठत 
श रहा होगी; अतः अच्च तुम भी लौट जाओ | मुझे ठम सके 
। अत्यन्त कठिन समय पर सहायता दी । मे सुल्हारा, स्मरण 


५ 


जद होता रहेगा |” यों कह कर श्रीरामली ने समीब विभीएण 
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हाल मातम हो गया था; उसने रावण को अचानक हो पकड़ने 
का विचार कर लिया था । रावण बाली के पास पहुँचा और प्रहार: 
करने ही को थो कि इतने में बाली ने त्रिना ही पीछे देखे, अपनी 
पूंछ से उसे जकड़ करके, आकाश में उड़ गया | अनन्तर नित्य- 
भनियंमानुसार उसने पश्चिम, उत्तर ओर पूव्व समुद्र पर संध्यादि कम 
किया और किष्किन्धा पहुँच कर, रावण को अपनी पूँछ से छोड़ | 
कर; उते पूछा कि तू कोन है? रावण तो पहले ही अथमरा सा/ 
हों चुकां था । उसने हाथ जोड़ कर केहाः-- “मैंने तुम्हार समाते 
बलवान प्राणी आज तक नहीं देखा ।- मैं तुम्हें जीतने के लिये 
आंया था, पर मुझे उसका पूरा फल मिल गया ।अब मेरी आ-त- 
रिंक इच्छा यही है कि में तुमसे मित्रता कंरूँ।” नब बाली ने 
उसका हाथ पकड़ कर उप्तसे मित्रता कर लो और डसे एक माफ़ 
तक किष्किधां में रख कर फिर लंका को विदा कर दिया 
अत्तु | तात्यय यह कि उध समय रावण से भी बढ़ कर कइः 
बलवान पुरुष थ, पर वे स्वस्थ थे, लोगों को कष्ट नहीं पहुँचात 
थे। पर रावण का वैभव और बल तो उसके घमण्ड तथा हुरा- . 
चोर के ही कारण कम हो गया। ओर यत्रपि वह देवादिकों के लिए. 
भी अवध्य था, तथावि आपने उस मार कर राज्सों के कष्ट से: 
पृछ्ची को छड़ा दिया है; अतः जगत आपका बहुत छुछ उपकृत” 
है। अन्तु4 अब हम आप से बिदा मांगते हैँ।” तब श्रीरामचन्द्र-- 
जी ने विनय पूवंक उन ऋषियों से प्राथना कोः-- सभी काया: 
की योग्य ठ्यवस्था हो जाने पर मुझे एक यज्ञ करने की इच्छा 
है; अत: में जब कभी आपको बुलाऊँ तब आप सव लोग आकर' 
मेरे यज्ञ को सफल कर ।? इस प्रकार सभी ऋषि यज्ञ के लिए: 
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आन का वषत् दे कर, श्रीरामचन्द्रजी को आशीवाद देते हुए, 
अपने-अपने आश्रम को चले गये । ( .उत्तर-सग ३१---३६. ) 
अनेक देशों के राजा भी श्रीरामचन्द्रजी का. अभिनन्दक् 
करने के लिए गये थे. और श्रीरामजी ने उनका यथोचित खआादर 
करके, उन्हें कुद दिवस तक रख कर, उत्तमोत्तम रह्न दे -कर चहुई 
मे विदा किया। विदेह के राजा ओर सीताजी के पिता जनक 
सा श्षारामजाी से मिले, उन्हें अनेक प्रकार के रत्न अलंकार, दास 
दाप्ता, बाड़, हाथी आंदि दे कर वापिस चले गये । इसी प्रकार 
'अरतजा के सामा युधाजित्‌ भी श्रीरामचन्द्रजी से मिल कर चले 
राव । इस प्रकार: श्रीरामचन्द्रजी के कई मास अत्यन्त सुख : 
“जात । व प्रातः काल होते ही स्नान संध्यादि से निवृत्त हां, हॉमि 
आओ देवताओं का पूजन कर अतिथियों का सत्कार करते थे # 
-अनन्तर दुपहर को राज़काज देखते-थ तथा अवसर के समय 
सर्मत, विभीषणादि मित्र-सणडल के सहवास में आनन्द से बितः 
हर सीताजी को भी सभी अकार का सुख देते थे । इस प्रकार 
नेक कई दिन आनन्द से बीते । सीताजी सी घारमिक कूमों से 
छुट्टा पा कर- सभी सासुआ का .सवा करके दोपहर के -अनन्तर 
'तारा और अन्य बन्दर ्ियों सहित आनन्द से. अपना समय 
ताता थीं। इस प्रकार कई दिन बीत जाने पर श्रीरामचन्द्रजीः 
ने सुप्रीव को अपने देश को वापिस लौट जाने की आज्ञा दी तथः 
विभीषण से भी कहा:--- तुम्हारी प्रजा तुम्हारे लिये उत्करिठतत 
| रहा होगी; अतः अत्र तम भी लौट जाओ । सुझ ठुम सक 
# अत्यन्त कठिन समय पर सहायता दी ।. युके तुम्हारा, स्मरण 
जब होता रहेगा ।” यों कह कर श्रीरामली ने सम्रीब पर, 


जज 
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जांबवांन, मयन्द, द्विविद, अंगद, हनुमान आदि सभी का रहे 
ओर वस्रों से सेत्कार किया और उनसे वारंबार कहा 'मुमे कहीं 
भूल मत जांनो ।' उस समय सभी की आँखों से आंसू बहने 
लगे । सभी ने भीरामचन्द्रजी के चरणों पर शिर रख कर और 
उन्हें परिक्रमा करके उनसे बिदा मांगी । हनुमानजी ने बिदा 
मांगते समय हाथ जोड़ कर कहाः- महाराज, मेरा भ्रम, मेरी 
अक्ति आपमें अचल रहेगी । और जब तक रामकथा इस जगत 
में प्रचलित रहेगी, तब तक इस देह में मेरे प्राण रहँग । में स्बदा 
अपके गुणानुवाद सर्चेंग । और, उसीसे सेरे विर्ह दुख का 
अमन होये ।” हलुमानजों की इस ्राथना को छुन कर आीरास- 
जी पुलकित हो गये और उन्होंने एकदम सिंहासन से उतर कर 
हनुमानजी को अपने हृदय से लगा लिया । “हनुमान, सुझ पर 
तुमने इतने उपकार किये हैं कि में उनसे कभी युक्त ही नहीं हो 
खकता | पर, तुम्हारे डपकार मुकपर सदा के लिये रहें यहाँ: 
मरी आन्तरिक इच्छा है | परमात्मा करे और प्रत्युपवार करने के य्रोग्प 
खुमपर कोई आपत्ति न आवबे । तुम्हारे कथनानुलार जब तक लोग मेरी 
कथा को गावेंगे, सत्र तक तुम जरूर चिरंजीब गहोगे तथा तुस्हारा 
यश भी चारों ओर फेलता रहेगा |? यों कह कर श्रीरामचन्द्र 
जी ने अपने गछे का नो रत्नों का हार उंतके गल में पहिना दिया, 
सब सभी बन्दरों ने कूद कर अपना हथ॑ प्रकट किया | अस्तु 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी ने सभी बन्दरों और राज्ञतोंको अपने- 
अपने घर विदा कर दियां। ( उत्तर सगे० ३८--४० ) 
जब अच्छा समय आत। है, तच सभी छुछ अच्छा द्वी होतः 
जाता है। जब ओररामचन्द्रजी का सीताजी सहित अयोध्याजी: 
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में राज्याभिषेक हुआ, तब खभी राजा रजवाड़ों ने उनका 
अंभिनन्दन करके उन्हें. नजर-न्यौछ्ावर को । बड़े-बड़े ऋषियों के 
ओ श्रीतमजी' को आशीबाद दिये । बन्दर ओर राक्षस सन्तुष्ट 
ही कर अयने-अपये बर को चन दिये । परृष्पक विमान को भी 
कु को ओर भेज रिय्रा था, प९ कुप्रेर ने उत्ते पुनः लौटा कर 
श्रोरामजी से कहता भेजा कि 'रावण को आपने जीत लिया है; 
अत: अब इस विमान के भी आप ही स्वामी हैं ।!! तब. श्रीराम- 
जी ने कुबेर को धन्यवाद दे कर विमान को लौटाते हुए कहा कि 
जप में याद करूँ तब तुम चछे आना! । इधर सीताजी को गर्भ 
रहे कुछ मास बीत गये थे। श्रीरामजी को इससे बड़ा आनन्द हुआ | 
कौशल्या माताजी का आनन्द तो अवर्णदीय ही था। श्रीराम 
'सीताजी को. संटुप्रं रखने के लिए बड़ा प्रयत्न करते थे | वे जानते. 
थे कि सीताजी को वन सें बहुत से दुःख उठाने पड़े थे; अतः 
उनका परिहार करने का थे सदा प्रय्न करते रहते थे। एक 
दिन श्रीरामचन्द्रजी ने सीताजी से पूछा:---/सीता, छुम्हें जो 
गर्भ दोहद हों जिस बात की इच्छा हों, वह मुझसे बहो । 
तुम्हारी इच्छा को पृर्ण करना मेरा कतंत्य है।” उस धरंशील 
साध्वी के गर्भ दोहद ज्यथवा इच्छाएँ तो निःसदेह पवित्र होनी 
ही चाहिए । वे बोली:- आयपुत्र, भेरी इच्छा है कि गंगाजी के तट 
पर मुनियों के आश्रमों में रहनेवाली महिलाओं को, उत्तसोत्तम 
अलंकार ओर वच्च दे आऊँ ।” श्रीरामजी ने कहा:- ठीक तो है । 
तुम्हारी यह इच्छा तुम्हारे सदगुण और कुलीनता को बहुत ही 
फदती है। में तुम्हें वहाँ परं भेजने का अभी प्रवन्ध किये देता 
हूँ।” थों कह कर श्रीरामचन्द्रजी अपने अन्‍्तःपुर से निकज्न कर 
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राजसभां मे चले गये । ( उत्तर० स० ४१--४२ 55 
पर भविष्य की ओट में कुछ और ही. छिपा.था | श्रीराम- 
चन्द्रजी ओर सीताजी के निर्मेश सुख-आकाश में दुःख के काले- 
काले बादलों की घन-धोर छटा छा रही थी । उनके शेष जीवन 
पर बिजज्ी गिरने ही वाली थी | पर, श्रीगमजी ने उस संकट को 
: भी शांति पूवेक सह करके इस बात का प्रत्यक्ष आदर्श खड़ा कर 
"दिया कि ऐसे अकल्पित दुःख के समय मनुष्य को कैसा व्यवहार 
रखना चाहिए | अस्तु । नित्य नियमानुसार राज सभा में जाकर 
अपने मित्रों और सहकारियों से वात चीत करते-कर ते--जब 
उन्होंने पूंछा:-- मित्रों, नगर और देश में जनता “क्या कड़॒ती 
है.? वह भुख्यत: फिस बात की चचो करती है ९” तत्र भद्र 
नामक जासूस ने हाथ जोड़ कर कहा “प्रहाराज,। राजमार्गों, 
चौराहों, वाजारों, वनों और डपबनों में जो भली बुरी बातें होती 
"रहती है, उनमें लोग खास कर आपके पराक्रम का “बहुत ही 
.बणन करते हैं। आपके समुद्र में सतु बनाने की बात सुनकर तो वे 
दाँतों तले उंगली दवाते हैं । वे कहते हैं कि वेह काय तो देव- 
दानवों के लिये भी अत्यन्त कठिन था। बन्दरों और रा्धों से 
मित्रता करे ओर राक्षसों का पराभव करके, रावण के सटश 
बलवान राजा को रसातल में पहुँचां देने की बात सुन कर भी 
वे बढ़े आश्वय्य चकित होते हैं । पर, रावण के घर में एक दप तक 
कैदी बनकर रही हुई, सीताजी को छुड़ा कर उनका पुनः अन्ञीकार 
कर लेने पर लोग आप पर अवश्य दोप लगाते हैं | उनका कहता 
यही है कि यदि राजा ही ऐसा कार्य करने लगे तो :हमें वैसा 
काय करने में क्‍या हानि है क्‍योंकि यथा राजा. तथा प्रजा ।' 
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अद्व के मुह स ये वचन सुनकर भ्रीरामजी, का: हृदय दःखाबेग के 
आरज एकदम फट गया। उन्होंने सभी मित्रों को-विदा:कर दिया:। 
फिर कुछ देर तक एक्रान्त में बैठकर उन्होंने अपने मन में किसी 
वात का निश्चय किया और द्वारपाज़ को पुकार कर' लक्ष्मण 
भरत आर शत्रुन्न को बुनाने की आज्ञा दी। श्रीरामजी की 
आज्ञा के अनुसार वे तीनों. शीघ्र ही वहाँ पर उपस्थित हो गये 
उस समय भ्रहण लगे हुए चन्द्रमा की तरह श्रीरामजी. का उदास 
और तेज रहित मुख तथा उनकी आँखों से आँसू गिरते हुए 
देखकर वे तोनों बड़े ही घबराये। तीनों माई आगे बढ़े और 
हाथ जाड़े कर, उन्होंने श्रीरामजी के चरणों पर घिर नवाँया 
कब्र श्रीरामचंद्रजी ने उनको. प्रेम से ; उठा कर और हृदय से लगा 
कर उत्तम आसन पर बैठाया और फिर कहने लगे:-“'प्रिय वंधुओं, 
उप मुझ प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। तुर्हीं मेरेसबस्व हो | तुम 
है चताये हुए इस राज-काज को में केवल नाम मात्र के ज़िए देखता 
ह। आप बुद्धिम्रान्‌ ओर ज्ञाता हो; अतः सरेरी बात को न्याय कंरो ।”? 
धमचन्द्रजी के सुँह से ये बचत सुन कर उतर तीनों भाइयों के 
उल उद्यस हो गये तथा राजा रामचस्द्रजी आगे क्या कहते 
हैं यंह सुनने के (जए उनके सन उद्दिमन्न और अत्यन्त आतर हो 
“6-। ततब्र श्रीरामजी ने कहाः--“प्रिय साइयो, तुम सब शांत ह्दो 
हर सुनो । अपने सन कलपित न' होने दा |: लांच मुझे सीताजी 
शे युने: खीकार ऋरने के कारण दोषी बताते हैं। यह जनापदाद 
२ हरय को विदीर्ण कर रहा है । लक्ष्मण तुम्हें. तो सारी बातें 
झूम ही हैं। रावण सीताजी को जन-स्थान से हमारी अनुप- 
थति में वलपूर्वक ले गया था। मैंने उस अंपयश को लंका पर 
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चढ़ाई कर और रावण को मांर कंर के घो भी डाला । और वहीं 
मुझे सीताजी का. पुनः अंगीकार करने ने करने के विषय में 
आशंफा हुई थी ओर मैंने उनका स्वीकार न करने का ही निश्चय 
भी कर लिया था। पर, लक्ष्मण, तुम जानते हो कि उसने उस 
समय केशा अपूर्व कार्य किया था। अग्नि में कूद कर जब् उन्होंने 
अपनी पविन्नता को सिद्ध करना चाहां तत्र अग्नि-नारायण ही ने 
खयं प्रकट हो कर सीताजी को मुझे सींवते हुए कहा था कि. 
सीताजी पाप-रहिन हैं। लक्ष्मण, तुमने तो वह घटना अपनी 
आँखों ही से देखी थी न ? मुझे भी विश्वास है कि सीताजी 
'पाप-रहित हो हैं । इसीसे में उन्हें अग्रोध्या को छे आया और 
उन्तके सहित मैंने राज्याभिषेक भो करा लिया । ऐसी दशा में भी 
'यह लोकापवाद उत्पन्न हुआ है ओर सारे देश में तथा नगरी . 
में चारों ओर मेरी अपकीत्ति फेज गई है। प्रिय भाइयो, छोग जिस 
मजुष्य की अपर्ीर्ति गाते हैं, उसका अंबंश्य ही अधम्पात होता है ४ 
हमारी अपकीत्ति होना किसी प्रकार भी अच्छा नहीं है ॥ 
सत्कीत्ति को तो सारे लोग वरन देवता भी पूज्य मानते है। अच्छे 
“लोग अपनी सत्कीत्ति फैलाने के लिए ही सदा प्रयत्न करने रहते 
हैं । केवल इतना ही नहीं वरन्‌ अपनी अपकीर्ति के कलंक को 
घोने के लिए प्राशों को भी खच कर देते हैं, श्रवः प्रिय बंधुओं 
मैंतो सत्कीत्ति के लिए तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूँ; फिर 
सीताजी की तो वात हो क्या है ? इसजिए अब हमे भी वह 
करना चाहिए जो कंत्तव्य हमें इस समय प्राप्त हुआ है १ यद्यपि 
में शोक-समुद्र में गिरा हँ-बल्कि इस समय मेरे समान ढुःखीः 
श्राणी इस जगत में कोई नहीं है; तथापि लोगों को प्रसन्न रखना ही 
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मे के्रेयय है। इतलिए लक्ष्मण, कन्न प्रातःकाल ही सीताजी को 
सर में बेठा 'कर, गंगाजों के पार तमसा नही के तोर पर, भग- 
वान्‌ वास्मीकि ऋषि के आश्षत्त के लिकठ वाले बचे बन में छोड़ 
आओं। में जो कुञ्च कद रहा हूँ, उसे तुम निःशंक हो कर करो ।' 
यदि तुप्हारा मुकरपर प्रेप होगा तो तुम मुझे इस निम्धय से 
विचलित करने का प्रयजन्न न करोग | तुम्हें मेरी शपथ्र है। इस 
समय तुम मेरे प्रत्ताव का अनुमोदन करो और मुझसे छुछ भी 
न कहों | सीताजी ने मुकसे हाल ही में गंगा तट के आशभ्रसों में 
रहने वाजी मुनि-श्चियों को बह्ल आभपशणा देने के विपय में पूँछा 
था ओर मैंने उन्हें! वहाँ पर भेजने का वचन भी दे दिया है । 
अतः है लक्ष्मण, तुम्हारे साथ सीताजी बढ़े आनंद से हो जावेंगी ! 
इसलिए अब तुम जाओ ओर मेरी आज्ञा का पालन करो | 
या कर कर श्रीराम चन्द्रज़ो ने हुःखाबेग के कारण इनकी ओर से 
अग् मुँह दूसरी ओर फेर लिया और उन तीनों को बिद्दा कर 
के आप भा शाकाकुत दो कर बड़े कष्ट से वहाँ से चल दिये । 
ह ( उत्तर० सर 5 ४३-४० ) 
दूसरे दिन प्रात:काल के समय सुमन्त श्रोरामचन्द्रजी के 
शीक्षणामी रथ को तेजी से चज़ाते हुए दिखाई दिये । लक्ष्मण 
तथा सीताज्ञों उस रथ में बठी थी। लक्ष्मणजी की आँखें तो 
शक के कारण लाल हो गई थीं, पर थे भोजी-भाज्ञी स्ीताजी 
आनन्द में मप्त थीं। उनके पास अनेक सुंदर वहल्य और आभूषण 
य। उनके बदन पर ग् घारण करने की कांति चमकती थी । 
केबल इतना ही नहीं बरन उनके निश्माप और निः्कपट हरय में 
मुनि-ल्चियों को अलंकार देने की सदिच्छा से, उनके मुख मं डजा 
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"पर प्रसन्न विचारों की छाया तथा धर्म ओर, डदारता के उत्साह-की 
लछठा भी फैत- गई थी | जवब्र-चे दाक्ष्मणजी: से 'झुनि-प्लियाँ इन 
न्‍वझ्जों को बहुते हो पसंद करेंगी ।. कया उन्होंने ऐसे अलंकार 
पहले कभी देखे होंगे ९” आदि प्रश्न .पूँछतो तो लक्ष्मणजी 
न्‍के हृदय को असह्य बेदनाएँ होती थीं और इस बात को सोच 
न्‍कर कि उत विचारी को अपने सिर पर मेंडराती हुई आपत्ति का 
'जग भी ज्ञान नहीं है, उनका हृदय और भी अधिक ट्रक-द्टक 
हुआ जाता था। “लक्ष्मण, आल तुम इतने उदास क्यों हो ह। 
'लुम्हारों आँखों से इप्त तरह ये आँसू क्‍यों गिर रहे है ? यत्रपि 
सहाबाहु श्रीरामजी का वियोग असझ्य तो मुझे भी मारम होता 
है, पर मुझे तो मुनियों के आश्रम में केचल एक ही रात रहना 
है । वत्त लक्ष्मण, राजाबिशज रामचन्द्रजी से हमें बहुत देर तक 
अज्ञा नहीं रहना होगा ।” उनझे ये शब्द तो. लक्ष्मणजी के हृदय 
में भाछे की तरह चुभे और यह सोच कर कि इस निरपराधी 
आर मुफपर पूण विश्वास रखने वाज्ी देवी का मुझे कपट से 
'्वात करना होगा; वे दुःखसागर में द्वव गये । लक्ष्मणजी के मुँह 
से इसके उत्तर में एक शब्द सी नहीं निकला । फिर भरी सीताजी 
ले. उनसे वारंबार उतके दःख का कारण पूँछा । ओर कहा कि 
“पर भी हृदय की विचित्र दशा हो रही है | मुझे थे. बुर शक्षत 
“क्यों हो रहे हैं १ में तो एक घारमिक कार्य करने के लिए जा रही 
हे ।7 आदि बातें करते हर वे संत्या के समग्र भागीरथी पर जा 
पहुँची | वहाँ पर गुइ के लोगों से शीघ्र ही दोहा तैयार कर दा । 
स्व लक्ष्मण ओर सीताजी रब से उतर कर नौका पा जा वेठों । 
महादों ने शीत्र ही नौका को दूसरे क्रितारे पर जगा दिया। 


छ 
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बंक्षणजी ने सीताजी को नौका से नीचे उतारा । इस प्रदेश में 
पहुँचते ही उन्होंने सीताजी को साष्टींग दंडबंत किया और हाथ 
जोड़े कर केवल 'देवी सीताजी' यही शेव्द्र अपने मुँह से निकाले ॥ 
उनका कंठ भर आया; इससे अधिक वे कुंछ भी न बोल सच्ते ४ 
तब सीताजी एके दूस घबरा गई ओरेर उन्होंने बड़ी दीसतापू्वक- 
पूृद्रा:-' लक्ष्मण, तुंम दिन भर से रो रहे हो, ओर अन्न मेरे चरणः 
पकड़ते हो; बात क्‍या है, जो कुछ हो सच-सच बती दो ।- अब 
मुझ विलकुजञ्ञ धेय नहीं है ।” तत्र लक्ष्मण बड़े कष्ट से बोले:--- 
देवो, राजा रंम बन्द्रजी ने लोकापवाद से डर कर आपको. यहीं 
पर वाल्मीकि के आश्रम के निकट वन में छोड़ देने की. मुझे 
आज्ञा को हैं” बजञ्ज के समान इस वंचन का असर हुआ | बेचारी 
ताताजी, टूटे कदली ब्रक्ष की नाई, एकाएक मूरच्छित हो कर 
धथ्वा पर गिरं पड़ीं। पर; कुछ देर सचेतः हो कर थे विलापः 
करने लगी:-- हां, दुर्दव कया अब भी तू मेरा पीछा नहीं 
छाइता ९ लक्ष्मण, क्‍या जह्याजो ने मुझे दःख भोगने ही 
के जिए उत्पन्न किया है ? मैंने पहले जन्म में 'कोन-सा 
वर पाप किया था १ मैंने सचध्ुच ही किसी सुखी दम्पति 
के विद्वोह क्रिया होगा ? लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे सामने अशम 
मे कूद कर के पवित्रता को सिद्ध कर दियाथा। क्या फिर 
। न्यायी महाराज लोकापवाद से डर कर मेरा त्याग कर रहे हैं ? 

वन के ढुल्लों को बहुत भोग चुकी । पर, आयेपुत्र के दर्शनों के 
कारण वे मुझे जरा भो असझ्य नहीं माह्म हुए और उनके 
आश्रय हो के कारण अत्येक आश्रम में मेरा आदर -सत्कार होता 
वी। पर, अब इस दशा में मुझे कौन आश्रय देंगे | यदि कोई 
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आश्रय देकर रख भी ले तो में. श्रोरामचन्द्रजी के बिना अपमे 
धदिन कैसे काट सकूंगी ९. अब मेरे दुख को कौन सनेगा-? क्‍या. 
में यह कहूँ कि श्रीरामजी ने मेरा त्याग कर दिया है ? हु प्रभो 
अब मुझ इन शआाणा का मांह नहां है | लक्ष्मण, अब,ता मेंस. 
यही इच्छा है कि तुम्हारे सामने ही माता गंगाजो, में कूद कर 
अपने प्राण त्याग. हैँ । पर, इस समय मेरे डदर में श्रीरामचन्द्रजी 
'का बंश है, अत्त: मैं उसका बात नहों, कर सकती ।” इस्र प्रकार ... 
ज्योक करते हुए भावी संतान के प्रेम के काररा आणों के विपय 
“में चिंतातुर हो कर सीताजी ने किसी प्रकार धीरज धारण किया 
और वे बोली:- लिक्ष्मण, . अच्छा, तो ,सेरे भाग्य में ,जो कुछ 
'बदा हो, उसे भोगने के लिये में तैयार हूँ: जाओ अब तुम दापिस 
'लौठ जाओ ओर राजाज्ञा के अनुसार मुझे यहीं पर छोड़ जाओ । 
हाँ, तुम अच्छी तरह ध्यान से देख लो कि में गर्भवती हूँ, और 
जाओ, अपना कतंव्य करो । सभी सासुओं से हाश्र जोड़ कर 
प्रणाम कहना ओर उंस धामिक राजा से मेरा यह सर्देश सुना 
देना कि,-- महाराज, सत्र के सामने अग्नि में कूद कर में अपने 
को निर्दोषी लिद्ध कर चुकी हूँ। आप भी भलो भाँति जावते है. 
पकि मेरी आपपर पूर्ण भक्ति है। पर फिर भी आपने लोकापवाद 
से डए कर सेरा त्याग कर दिया है। अस्तु, वह सुर्क सान्य 
क्योंकि ख््रियों फे लिए तो पति ही मुख्य देव है, पति हो उनका 
खंधु' और वहीं उनका शुरु ,भों है। लोकापवाद से अपनी 
ससत्कीर्ति को कलंकित न करने की आपकी इच्छा आपको सबथा 
'फबचती है, ओर राजा के नाते वही, तुम्हारा परमधम भी 

समंय मेरा भी यही कतेच्य है कि आपकी कीति को कलंकित ने 
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कह अतः में आपको मेरा स्यांग करने के जिए दोष नहीं देती । 

श्रत् मुझे इस शरीर की भी बिलकुल चिन्ता नहीं है। आपका- 
वंश मेरे उरर के; बाहर निकलते ही में प्रत्येक्त जन्म में आपके 
सहंश पति मिलने ओर इस जन्म की नाई आपका वियोग नल 

होते के लिए कठिन-तपस्या करूँगी। उस समय यद्यपि पत्नी के 
नाते आपका मुझपर श्रेम न रहे तौ भी अपने राज्य की एक 
तपखिनी के नाते आप सुमपर सदा कृपा की दृष्टि बनाये रक्‍खें।”” 
इस प्रकार उस पतित्नता का निःसीम पति प्रेम देखकर ओर 
सदाचरणं के निश्चय सूचक शब्द सुनकर लक्ष्मणजी की आँखों 
मं आंधू उसड़ आये। अन्त में वे बोली लक्ष्मण, जाओ। अपने 

राजा को आज्ञा ओर कर्तव्य का: पालन करो! यह आज्ञा होते हो 

लक्ष्मणजी ने फिर से एक बार उन्हें साष्टरांग प्रणाम किया और 

हैं परिक्रमा लगाकर थे. गंगा के तट पर; नौका में, जा बे । 

थोड़ी ही देर से वे मंगाज़ों को पार करके दूसरे तट पर जा 
पहुँचे और फिर सथ में बेठ कर अयोध्याजी को चल दिये । 

जब कभी वे पीछे की ओर झुड़ कर देखते थे, तो उन्हें यही 
आशभास होता था कि सानों सीताजी उनकी ओर देख रही हैं। . 
ओर सचंमुच वेचारी सीताजी भी तथ तक बरावर टक् लगाये 

देख रही थीं जब तक कि वह रथ उनकी हृष्टि से ओमल -:नहीं 
हुआ। अन्त सें एकदम मिहाराज, आपने सुर्के इस. 
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कर वे द्रविंत हो गये । उन्होंने सीताजी को स्थिति को देख कर 
वास्माकिज्रों सं जा कर कहा कि भिगवन्‌ एक कुलीन स्री परे 
बन में गंगा तट पर अक्ेली बेठी हुई शोक कर रही है।” शिष्यों के : 
ये वचन सुन कर वाल्मोकि ऋषि ही अध्य ले कर वहाँ पर पहँचे' 
ओर बोले:--“सीताजी, तुम मेरे परममित्र राजा दशरथ की 

पुत्र-बधू हो | रामचन्द्रजी के तुम्हारा त्याग कर देने का कारण 
मुझे अंतज्ञान से माल्म हो गया है । में जानता हूँ कि तुम पाप 
रहित हो; इसलिए अब तुम शोक न करो । मेरे साथ चलो। 

मेरे आश्रम को तपस्विनियां तुम्हारा अपनी कन्या की तरह, 

पालन करेंगी । में आश्रम के निकट ही एक कुटीर में तुग्हार 
रहने कां प्रत्रन्ध किये देता हूँ, इसलिए आओ मेरे साथ चलो ।” 
बाल्मीकि ऋषि के ये सांत्वना भरे स्निग्वय बचन सुन कर सीताजी 
ने उठ कर उन्‍हें प्रशापत किया और वे हाथ जोड़ कर उसके 

आश्रम की ओर चज्नी गई । ( उत्तर स० ४६--४५९ ) 

. सीताजो को वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम पर ले गये । इन 
निश्चित सम्राचारां को प्राप्त कर के लक्ष्मणजी बड़े व्यथित हृदय 
से अयोध्या की ओर चले । उनके शोकाकुत बदत की ओर देख 
कर सुमंत ने कहाः---/लक्ष्मणजी, आप शोक न करिये। इस 
घटना को तो पहले ही से दुवासा-ऋषि ने राजा महाराज दश- 
रथजी से कह दिया था; अतः अपरिदाय घटना के विपय में 
शोक करना उचित नहीं है । ऋषि दुवासा जी ने यह भी भविष्य 
में कंहा था कि सीताजी के दो पुत्र होंगे और श्रीरामचन्द्रजी उन्‍हें 
रॉज-सिंहासन पर बिठला कर निज थाम को जावेंगे। उनमें से . 
पहला कथन तो सत्य हो चुका है; अतः दूसरा भी अवश्य हीं : 


डे 
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सत्य सिद्ध होगा ! पर, आप इस बात को ओर क्विसी से न कहि- 
थेगा । योग्य समय जान कर के हो यह बात मेने आपसे कही 
है।” मुमंत्त के उक्त वचन सुन कर लक्ष्मणजी का शोक छुछ- 
कुछ कम हुआ ओर वे शीघ्र ही अयोध्या जा-पहुँचे | तब्र वे 
राजमहल में जा कर ओऔरामचन्द्रजी से मिले ओर उनके चरण्णों 
पर घछिर नँवा कर हाथ जोड़ कर बॉले:-- “महाराज, आपकी 
श्ज्ना के अनुसार में सीताजी को गंगा के पार, वांल्मीक्रि के 
आश्रम के निकट छोड़ आया हूँ । उन परमसाध्वी ने आपको 
जो संदेश कहा है, वह भी सुनिय /”” यों कह कर उन्होंने सीता- 
जी का सारा संदेश सुनाया । सीताजी का संदेश सुन कर श्रीरा- 
मजी की आँखों से आँसुओं की अविरल धारा बहने लगी । उस 
समय लक्ष्मणजी ने उन्हें समझा कर कहा:---“महाराज, काल 
की गति विचित्र होती है | होनहार कभी नहीं टलूती; अतः आप 
अपने शोक को रोकिये । आपके समान हृढ़ निश्चय वाले और 
नीतिमान्‌ पुरुष कभी शोकाधीन नहीं होते । संचग्र करने के अनंतर 
उसका क्षय ओर उन्नति के अनंत्र पतन अवश्य ही होता है। संयोग के 
अनतर वियोग और जन्म के अनंतर झूत्यु भो होती ही है पुत्र, खी, 
त्रन आादे पर आंधक ग्रेम नहीं करना चजाहिग्रे। में दो छोटी वद्धि 
वाला हूँ; अत्त: आपसे कुछ कहने का मेरा अधिकार नहीं है.। 
आप तो खय॑ ही अपना समाधान कर जेने के योग्य हैं । इतना 
ही नहीं वरन्‌ आप सब लोगों को समझा भी सकते हैं । ऐसी 
दशा में इस शोक को भुला देवा आपके लिए कोई कठिन नहीं है । 
आपके सदृश पुरुष सिंह ऐसे संकट के समय घेय्य से कभी नहीं 
डिगते ।जिस अपवाद के डरसे आपने सीताजी का त्याग कर दिया 
र५ 
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कर वे द्रबित हो गये । उन्होंने सीताजी को स्थिति को देख कर 
वोल्मीकित्री से जा कर कहा कि “भिगवन्‌ एक कुंलीन स्री घने 
बन में गंगा तट पर अकफ्नेली बेठी हुईं शोक्र कर रही है।” शिष्यों के 
ये वचन सुन कर वाल्मोकि ऋषि ही अध्य ले कर वहाँ पर पहुँचे. 
ओर बोले:--'सीताजी, तुम मेरे परममित्र राजा दशरथ की 
पुत्र-बधू हो । रामचन्द्रजी के तुम्हारा त्याग कर देने का कारण 
मुझे अंतकज्ञान से माहूम हो गया है | में जानता हूँ कि तुम पाप 
रहित हों; इसलिए अब तुम शोक न करो ।- मेरे साथ चलो । 
मेरे आश्रम को तपस्विनियां तुम्हारा अपनी कन्या की तरह, 
पालन करेंगी। में आश्रम के निकट ही एक कुदीर में तुम्हारे 
रहने कां प्रतन्ध किये देता हूँ, इसलिए आओ मेरे साथ चलो ।” 
बाल्मीकि ऋषि के ये सांस्वना भरे स्निग्य बचन सुच कर सीताजी 
ने उठ कर उन्हें प्रशामभ किया और वे हाथ जोड़ कर उनके 
आश्रम की ओर चज्जी गई | ( उत्तर स० ४६--४९ ) 

सीताजो को वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम पर ले गये । इन 
निश्चित सप्ाचार्सो को प्राप्त कर के लक्ष्मणजी बड़े उप्रथित हृदय 
से अयोध्या की ओर चछे | उनके शोकझाकुज बदन की ओर देख 
कर सुमंत ने कहा:--- लक्ष्मणजी, आप शोक न करिये। इस 
घटना को तो पहले ही से दुबासा-ऋषि ने राजा महाराज दश- 
रथजी से कह दिया था; अतः अपरिहाय घटना के विपग् में 
शोक करना उचित नहीं है । ऋषि दुर्वासा जी ने यह भी भविष्य 
में कहा था कि सीताजी के दो पुत्र होंगे और श्रीरामचन्द्रजी उन्हें 
राज-सिंहासन पर व्रिठला कर निज धाम को जावेंगे। उनमें से 
पहला कथन तो सत्य हो चुका है; अतः दूसरा भी अवश्य हीं . 


ब्प्पँ 
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सत्य सिद्ध होगा । पर, आप इस बात को ओर किसी से न कहि- 
येगा । योग्य समय जान कर के हो यह बात मैंने आपसे कही 
है।? मुमंत के उक्त वचन सुन कर लक्ष्मणजी का शोक कुछ- 
कुछ कम हुआ ओर वे शीघ्र ही अयोध्या जा पहुँचे । तब वे 
राजमहल में जा कर श्रीरामचन्द्रती से मिले ओर उनके चरण्णों 
पर सिर नँवा कर हाथ जोड़ कर बोले:--“महाराज, आपकी 
आंज्वा के अनुसार में सीताजी को गंगा के पार, वाल्मीक्रि के 
आश्रम के निकट छोड़ आया हूँ । उन परमसाध्वी ने आपको 
जो संदेश कहा है, वह भी खुनिये /”” यों कह कर उन्होंने सीता- 
जी का सारा संदेश सुनाया । सीताजी का संदेश सुन कर श्रीरा- 
मजी की आँखों से ऑपछुओं की अविरल धारा बहने लगी । उस 
समय लक्ष्मणजी ने उन्हें समझा कर कहाः--'महाराजं, काल 
की गति विचित्र होती है | होनहार कभी नहीं टलूती; अतः आप 
अपने शोक को रोकिये । आपके समान दृढ़ निश्चय वाले और 
नीत्तिमान्‌ पुरुष कभी शोकाधीन नहीं होते । संचय्र करने के अनंततर 
उसका क्षय ऑर उन्नति के अनतर पतन अवश्य ही होता हैं। सयोग के 
अनतर वियोग और जन्म के अनंतर रूच्यु भो होती ही है; अतः उुत्र, स्त्री 
घन आदि पर अधिक गश्रेम नहीं करना चाहिये। में तो छोटी बुद्धि 
वाला हूँ; अतः आपसे कुछ कहने का मेरा अधिकार नहीं है.। 
आप तो खययं ही अपना समाधान कर लेने के योग्य हैं । इतन 
है। . नहीं वरन्‌ आप सब लोगों को समझो भी सकते हैं । ऐसी 
दशा मं. इस शोक को भुला देनां आपके लिए कोइ कठिन नहीं है । 
आपके सहश पुरुष सिंह ऐसे संकट के . समय थेयथ्य से कभी नहीं 
डिगते । जिस. अपवाद के डर से आपने सीताजी का त्याग कर दिया 
श्षद 


श्ञ 
गा] 


३५४ श्रीराम-चरिच्न 


है; उसकी चर्चा तो आपके सामने भी लोगों में होती रहेगी । तो 
भी उसके विषय में किसी बात का सोच-विचार न करें।. पैश् 
पदक आप अपने सन को सँभालिये ओर इस टुबेले बुद्धि का 
त्याग कर के व्यर्थ संचाप को छोड़ दीजिये ।” लक्ष्मणजी के उक्त 
बंचन सुन कर श्रीरामजी ने उन्हें अपने हृदय से लगा कर कहा:- 
“लम््मण, तुम्हारा कथन बिलकुल खत्य है। अत्तु | तुमने मेरी 
कठिन अाांज्षा को पाला; अतः यसुझे बड़ा आनन्द हुआ है। 
तुम्हारे वचन सुन कर के सेरे मन का समाधान हो गया है ओर 
मैंने संताप को भी छोड़ दिया है । मैंने गत चार दिनों से राज- 
काज को. बिलकुल ही नहीं देखा है; अतः अब प्रजा की आवब- 
श्यकताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जो राजा प्रजा का 
न्याय नहीं करता, वह्‌ नरक को जाता है। दो ब्राहण वादी- 
प्रतिधादियों ने नग राजा को इसी कारण शाप दे कर तिसखां- 
पड़ा बना दिया था। इसलिए यदि कोइ प्रज्ञा न्याय मांगने के 
लिए आई हो तो उसका फेसला करो |”? इस प्रकार लक्ष्मणजीः 
से कह कर श्रोरामचन्द्रजी नित्य नियमाठुसार राजसभा में 
चले गये । . ( उत्तर० सर्ग० ५०-०३ ) 

शिशिर-ऋतु बीत कर वर्संत-ऋतु का समय आ पहुँचा था। 
एक दिन शीरामजी नित्य-निप्मानुसार प्रातः-कंमादि से निवृत्त 
हो कर प्रजा की झावश्यकताओं पर विचार करने के लिए राज- 
सभा में जा बिराजे थे। इतने में. द्वारपाल ने आ कर कहा:--- 
“महाराज, यमुना के तट पर रहने वाले ऋषि, च्यवन महर्षि के 
अपने साथ छे कर, राजद्वार पर आये हुए हैं. और वे आप से 
सिलना चाहते हैं ।” तब उन्होंने उन्हें शीघ्र ही वहाँ ले आने 
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की हेड कई श्रीरामजी ने उन ऋषियों का बड़े प्रेम' और 
नम्रता से सजात कर के उन्हें उत्तम आसनों पर बेठाया। अनंतर 
थे हाथ जोंड कर बोले:--“ऋषित्रर, आपकी इच्छा मुझसे 
कहिये। सेरा शरीर, मेरा राज्य ओर सेरे बंधु आपकी सेदा के 
लिए तेयार है ।” तब सभी ऋषियों ने श्रीरामचन्द्रजी को धन्य 
धन्य कह कर उनकी चहुत प्रशंसा की । च्यव॒न् थार्गव ऋषि ने 
उनसे कहा:-- “मधु का पुत्रज्वण राक्षस इन ऋषियों को बहुत 
कष्ट पहुँदा रहा है । उसके पास उसके पिता को भगवान्‌ श्र 
का दिया त्रिशन होने से बह अजेय और मतवाला हो रहा है । 
आपने रावण का वध किया है, अतः आप लवण का भी वध 
कर सकते हैं । इसी विचार से ये ऋषि आपकी ओर आये हुए 
हैँ।” यह सुन कर श्रीरामजी ने अपने वन्धुओं से कहा:+-- 
लवण का बच करने के लिए तुममें से कौन तैय्यार है ? तब 
 शबुन्न ने कहा:---भसिरतजी ने १४ वष तक बन के दुःख भोगे 


कि 


हैं; अतः इस समय उन्हें कष्ट न दे कर उस कार्य को करने के लिएं: . 


मुझे आज्ञा दीजिये ।” उनके ये वचन सुन कर श्रीरामजी के 
उन्हें उस काय को पूण करने के लिए भेज दिया और कहा:--- 

लवण को मार कर तुम्ही मधुपुरी-का राज्य करों। में मुम्हें 
अभी से मधुपुरी का राज्यासिषेक कर देता हूँ ।” यह कह कर 
अहपि वस्तिए्ठज़ी से राज्याभिषेक की सामग्री मँगवा कर के उन्होंने 
शाप्र ही सभो ऋषियों के द्वारा बड़े आनन्द से शन्रन्न का अभि 
पक कर दिया । दूसरे दिल श्रीरासमजी.न उनके साथ सेना दे कर 
फेहा:-- तुम आगे जाओ | ये ऋषि सेना के पीछे आवंगे. + 
जबण राक्षस को दर मिला है कि जो कोई उसके सामने आवेगः- 
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वही मारा जायगा | इसलिए तुम गुप्त रह :कर इस बा रहे से लव 
को मारना । इस शर को श्रीविष्णु ने मधु-केटम के #घ के लिए 
ईनेमाण किया था ।” यों कह कर उन्होंने एक । न को दे 
दिया । तब शबत्रुन्न श्रीयामजी के चरणों पर मस्तक रख कर और 
उनकी परिक्रमा कर के वहाँ से चल दिये । वे संध्या समय तक- 
शंगाजी को पार कर के उस दिन वाल्मीकि के आश्रम में टिकः 
गये । उसी दिन सीताजी के दो युग्म-पुत्र हुए । आश्रप्त में चारों 
ओर आनन्द की घूम मच मई। शज्रुन्नजी को ये समाचार मालूम 
होते ही वे भी वहाँ पर गये और उन नवजात बालकों को देख 
र उन्‍हें बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने सीताजी का नम्रतापूबकः 
अभिनंदन किया । तत्र महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों का रक्षो- 
बन्धन करने के लिए दर्भ को मंत्रित कर के उनके अग्न अर्थात्‌ 
छुश तोड़ कर दाइयों से बढ़े पुत्र को अभिषिंचन करने के लिए 
कहा। अनन्तर-कुश के नीचे के हिस्से ( लब ) पुनः उन्हें दे कर 
के छोटे बालक का अभिषिंचन करने के जिए कहा और , आशी- 
वाद दिया कि ये बाज़क आगे चल , कर कुश : ओर लब के नामः 
से प्रसिद्ध होंगे। ( उत्तर० सग३० ६०-६६ ) 
दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही शत्रुन्नजी- ने प्रात: कम्तादि से' 
-निवृत्त होकर पश्चिम को ओर कूच, कर दिया। सात दिन तक 
चलने पर वे यमुना नदी पर भागव सुनि के आश्रम में जा पहुँचे 
ओऔर वहां पर उस रातः को रह कर दूसरे दिन पप्रातःकाल' 
ज्यों ही -लवण राक्षस भोजन दढूँढ़ने के लिये- मधुपुरी से चल 
दिया, त्यों ही यमुना को पार कर मथुरा के द्वार में जा डे । 
जब दोप्हर के समय लवण अनेक पशु और मनुष्यों को मार 
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कर उनझे-मांस का बोाक ले कर आया; तब उसे देखते ही शत्रुश्न- 
जी ने धनुष उठा कर कहा कि “में राजा दशरथ का पत्र और 
रामचन्द्रजी का वन्धु तुके सार कर इस देश को भयरहित करने 
के लिए आया हूँ; इसलिए युद्ध के लिये तैयार दो जा ।” उनके 
ये वचन सुन कंर लवण ने मांस का बोझ उतार कर रखदियां + 
उस समय उसके पास त्रिशून तो था नहीं; अतः एक वृक्ष को ही 
उखाइ कर वह शत्रन्न पर झपटा । बस फोरन शत्रन्न ने ज्यों ही 
ओऔरासजी का दिया हुआ वह दिव्य बाण उसपर छोड़ा स्पोंही 
यह लवण के हृदय को फोड़ कर पुनः शत्र॒ुत्र के तकश में लोट 
आया । इस प्रकार शत्रुन्न ने लवण को मार कर उस देश को 
अभय दिया । पीछे से उनकी सेना भी वहाँपर जा पहुँची । 
ओर उसके साथ ही साथ अयोध्या से गये, हुए व्यापारी, 
शिल्पज्ञ आदे लोग भी जा पहुँचे । उन्होंने मधुपुरी बसाई; तक 
वह देश शरसेन' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शय्रुन्नजी की 
छत्रछाया में सभी प्रकार के धन-धान्यादि से बहू समृद्ध हो गया $ 
शत्र॒न्नजी ने वारह वर्ष तक मधुरा में भलीभांति राज्य करके.उस देश 
को सुछो बना दिया। अनन्तर वे श्रीरामचन्द्रजी के : दशेन की 
लालसा से वहाँ से चल दिये और पहले की नाई, वाल्मीकि के 
आंशभ्रम में भी एक दिन रहें। आश्रम में रामायण का चीणा-सृदंस 
पर गायन हो रहा था, उसे सुन कर, श्रीरामजी के पर्-चरित्र का 
अत्यक्ष रूप से उन्हें आभास होने से वे तल्लीन हो गये | . पर, उस 
आश्चय का कारण वाल्मीकि ऋषि: से पूछने की- उन्हें हिग्मत क 

। अपने दिल को-तथा सैनिकों को उन्होंने यही.कइ कर किस 


अकार समझा दिया कि ऋषियों के आश्रम पर छेसे चसरकार ते 
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होते ही रहते रहते हैं.। दूसरे दिन शंत्रुज्न वहाँ से चले और 
तीसरे दिन अग्रोध्या जी जा पहुँचे। उस समय राजसभा में 
उन्होंने श्रीरामजी का अवितृप्त दशन किया.ओर उन्हें हमेशा 
अपने पास रखने के लिए प्राथना को | श्रीरामजीने उन्हें समं- 
ऋाया कि प्रजा का पालन करना ही ज्त्रियों का परमधम है; 
अतः: तुम्हें उसी घमे का पालन करना चाहिए । यह कह कर 
सात दिन तक उन्हें अपने पास रख कर पुनः मचुरा की अपना 
राजकाज संभालने के लिये विदा कर दिया । :(ड०-ल० ६७-७२) 
शत्रुन्न के चले जाने पर एक दिन प्रातः:काल के समय एक 
अंह्यण बारह-तरह्‌ वर्ष के बालक के प्रेत को ले करःराजसभा . 
न्‍के बाहर आ कर विल्ञाप. करके कहने लगां:--- हम माता पिता : 
के जीवित रहते हुए हमारा यह छोटा अल्प आयु वाला लड़का , 
क्यों मरा ? मु तो स्मरण नहीं है कि में कभी मूठ बोला हूँ या 
अन्य कोई पाप मैंने किया हो । मेरी वर्तमान स्थिति से यह भी ' 
-खंभव नहीं है कि मेंने पृव जन्म में भों कोई भयंकर पाप किया 
नही; अतः यह संकट तो राजा के ही किसी. अपराध के कारण 
ज्मुमपर आया है । राजा जो पाप करते हैं अधवा उनके राज्य 
में जो पाप होते हैं, वे ही प्रजा को सताते हैं। महाराज, आप ; 
इस विषय में कुछ सोच-विचार करें; अन्यथा में अपनी पत्नी 
सहित इस राजंद्वार पर ही प्राण दे दंगा ।” इस प्रकार ब्राह्मण के ' 
व्वे. शोकोदगांर सुन कर श्रीरामजी ने वसिष्ट प्रश्नति विद्वान ' 
ब्ंह्मणों और मन्त्रियों को सभा में . बुला. कर उनसे ब्राह्मण के 
सारें हाल कहे और पृछा कि यह ब्राह्मण मुझूपर या मेरे । 
आसन पर पाप का धड़ा फोड़ता है; अतः कृपया बताइए इसका :7 


। 
। 
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कथन कहाँ तक सत्य है ? इस प्रकार श्रीरामजी के सछिल्ल और 
आतुर दरशणी से किये हुए ब्स प्रश्न को सुमन कर नारदजों से 
उत्तर दिया:--“ श्रीराम, इस अनथ के होने, की कथा सुनिए । 
कृतयुग में तो केवल ब्राइण ही तपस्या करते भरे । ब्राकृणों के 
अतिरिक्त, अन्य कोई भी तर नहीं करता था; अतः इस ग्रुग में 
सभी लोग दीघहृष्टिवाले, नोरोग ओर दीघऊीची थे । अनम्तर 
श्तायुग में क्षत्रिय भी तप करन लगे, जिससे दीय ऋर तपीवल 
के कारण उस युग में क्षत्रिय और ब्राह्मण सुख-संपन्न हो गये ! 
पर, अपसे ने अपना अड्डा इस प्रभ्त्री पर जमा दिया। 
अनूत, हिंछा, अपंतोप और पिरोध येही अधर्म, के चार पाँच हैं । 
उनमें से त्रेतायुग में एक पाँच प्रथ्वी पर पड़ते ही सल॒ुष्य की आयु 
कम हो गई | द्वापर में चैश्य भी तप करने लगे और जाह्मण 
ज्ञन्रिय ओर वैश्य अर्थात तीनों वर्ण तपस्या में फैंस गये । पर, 
अधम के दूसरे पांव हिंसा का पृथ्वी पर. अड़ा जम जाने से 
उनकी आयु और भी अधिक घट गई। अस्तु | शुद्रों को तो 
तप करने का अधिकार ही नहीं है | हां, यह बात जुदी है कि 
भावी अथात्‌ कलियुग में तो वे भी तप करेंगे । अतः मालम होता 
है कि इस द्वापर यग में ही. कोई -शुद्ध .तप कर रहा- है; इसीसे 
यह अनथ हुआ है | इसलिए आप उस शुद्ध को ढूँढ कर उचित 
दश्ड दीजिये, जिससे यह  ब्रांदाण-पत्र पनः जीदिंत हो सके? । 
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फिर श्रीरामजी, सभी ऋषियों को प्रणाम करके, उस विमान में 
बैठे और सारी प्रथ्वी को हूँढ़ने के लिये चल दिये । उन्होंने पूर्व 
पश्चिम ओर उत्तर दिशाएँ ढूँद्ीं, पर तप करनेवाले शूद्र का पता 
उन्हें कहीं पर भी नहीं लगा। अनन्तर दक्षिण दिशा में खोज 
करते हुए उन्हें शैत्््न पंत के नीचे सुंदर सरोवर के निकट एक 
चुक्त से उलटा टेंगा हुआ एक तपस्वी दिखाई दिया | तब श्रीराम- 
जी ने शीघ्र हीं विमान को रोक कर उससे पूछा कि तू कोन है 
ओर क्‍यों तप॑ करता है ? में अयोध्या का राजा रामचन्द्र यह 
बात जानना चाहता हूँ | तब उसने कहा कि मैं शंबूक नामक 
शूद्र खर्गआप्रि के लिये तप कर रहा हूँ । उसी समय श्रीर मजी 
ने अपने खड़ग से उसका सिर काट कर उसे येथायोग्य दण्ड 
दिया । खगे से श्रीरामचन्द्रजी पर पुष्पों की वर्षा हुई और देव- 
ताओं ने रामचन्द्रजी को श्रत्यज्ञ रूप से दशन दिये। तथां 
जआाह्मण पुत्र के अंग्रोध्या सें जीवित हो जाने के सुसमाचार सुनां 
दिये | ऋषि अंगस्त्यजी का आश्रम निकट ही होने फे। कारण: 
पहले उनके दर्शन करके फिर अयोध्या को जाने की आज्ञा दे 
कर देवतां-गण अरश्य हो गये | जब श्रीगयमजी अगस्त्यजी के 
दशन करने के निए गये,  वत्र उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत 
करके शंवृक को यथायोग्य दण्ड देने के उपलक्ष में उनको बड़ी 
अशंघा की और कहां:--' जिस प्रकार तप के बिना सिद्धि प्राप्त 
नहीं होतीं टीक चैसे ही पात्रता के बिना तप नहीं, अतः आपने 
शंबूक॑ को मोर कर ब्रांझ्णं-पुत्र को जीवित करके महान्‌ काये 
किया है ।” फिर अगस्यजी ने श्रीरामजी को 'एक दिव्य कंकश 

दिया और उन्होंने भी भक्तिपूवेक उसको खीकार क्रिया। फिर 
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श्रीगामजी के उस विस्तीण देश के अरण्य' होने तथा उस दिव्य 
सरोवर की उत्पत्ति. का हाल पृछुने पर अगस्य ऋषि दुण्ड- 
'कारण्य की उत्पत्ति की कथा यों कहने लगेः-सनु के पुत्र इब्वाऊु 
के सी पुत्र थे, अतः उन्होंने उन सन्न को प्रथ्वों बांट दी थी। 
उतका सब से छोटा पत्र दश्ड बड़ा आवारां था, अतः उस विन्ध्यं 
और शैत्रल पर्वत के बीच का यह सौ योजन लंबा-चोड़ा देश 
'इध्याकु ने दिया था । एक बार दण्ड ने शूगु ऋषि को नव- 
'यौवना कन्या अरज्ञा पर बलात्कार किया | - तब अश्रगुजी ने इंस 
देश पर लगातार सात दिलों तक राख बरसाई । और फिर शाप 
दिया कि यह देश दण्ड सहित नष्ट हो जावेगा। अपने आश्रम्त के 
लोगों का उमर देश से निकल कर बाहर बसने का आज्ञा द॑ दा । 
अतः भ्गुजी के शाप के अनुसार यह देश - अरश्य बन गंया है. 
सभी से इसे दंडकारणय कहते हैं | वहां के लोग जहां पर जा कर 
“बसे, वही जनस्थान कहलाने लग गया। भ्रगुकषि ने अरजा को तप 
न्करने के लिये, उसी आश्रम में रखा ओर वहांपर एक सुंदर सरो- 
बर उत्पन्न क्रिया ।--इस प्रकार, दश्डकारणय को कथा कहने पर 
अगस्यजी ने श्रीरामजी को, उस दिन, अपने ही आश्रम से 
सत्कार पृवक रख जिया । दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही श्रारामजा 
पुष्पक विमान में बंठ कर अयोध्या को लॉट गये तथा उस जब्राह्मरु 
के जीवित पत्र सहित उसका योग्य सत्कोर करके उसे अपने घर 
को विदा किया । ( उत्तर सं० ७३--८२ )  . 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी ने भरत ओर लक्ष्मशजी के परामश 
से सभी पापों को नांश करनेवांला अश्वमेधं यज्ञ करने का निश्चय 
किया । उन्होंने चारों दिशाओं के बंड़े-जंड़ें ऋषियों को निर्मत्रिते 
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किया ओर भिन्न-भिन्न देशों के राजाओं को भो बुल्लाया । 
किल्किधा से सुमीव- अपनी बन्दर-सेना सहित, श्रीरामजी का 
संदेश पाते ही, यज्ञ में सहायता करने के जिए अयोध्या जा 
पहुँचे । उल्ती प्रकार विभीषण भी लंका से अपने राक्षस सरदारों' 
को साथ लेकर वहां आ। उपस्थित हुए । शत्रन्न-भी अश्रीरामजी की 
आज्ञानुसार मधुरा से शीघ्र ही चल दिये।। फिर भरत-शत्रु जी 
ने ऋषियों के मतानुसार गोमती के. तट पर नेमिषारण्य में एक 
चिस्तीण यज्ञ-मंडप तैयार किया । राजा और ब्राह्मणों के रहने के 
लिए उसके पाप्त सुन्दर भवन और पणे कुटियाँ बनवाई गईं और 
सभी प्रकार की धानन्‍्यादि सामग्री बहाँपर एकत्रित की गई:। 

इस प्रफार सारी तैयारियों हो जाने पर लक्ष्मंणजी अच्छे मुहूर्त 
में सीताजी की : सुत्र्ण-मूर्ति बड़े ठाटबाठ के साथ अयोध्याजी से 
सरयू-तीर के यज्ञ-मेंडप में ले गये ओर ऋषियों ने शोत्र ही 
ओरामजी को यज्ञ की दीक्षा दी। फिर उन्होंने उत्तम लक्षणों 
से युक्त यज्ञ के अश्वको छोड़ कर उसके साथ सेना सहित 
लक्ष्मणजी को भेजा । जो राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र वहाँ पर आते थे, भरत और शत्रुप्नजी योग्य सत्कार-पूर्वक 
उनका स्वागत करके वहाँ पर ठहराने का प्रबन्ध करते थे । इस 

प्रकार यज्ञ का आरस्म हो जाने पर आ्राशणों को भोजन दिये 
जाने का काय आरम्भ हुआ । उनके भोजन की व्यवस्था के लिए 
सुश्रीव नियत किये गये थे और दक्षिणा देने का कार्य विभीषण् 
को सोंगा गया था। झुग्रीव- ने भोजन का ऐसा अच्छा! 
प्रबन्ध किया कि जो कोई. जिस पदार्थ को माँगता था, वही उसे 

परोसा जाता था । उनको इच्छानुसार दान देने का प्रवन्ध भी। 
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विभीषण ने अच्छा किया था | उन्होंने खुवर्ण ओर र्नों के ढर, 
दान करने के लिये, लगा दिये थे.। जब दान दिया जान लगा, 
ब सारे ऋषियों के मुख से . यही उद्गार निकल पड़े कि इतना 
दान तो किसी भी अश्वमेर में नहीं दिया गया थ। ! ईस अकार 
वह . उत्सबर लगातार एक वर्ष तक हाता रहा। श्रीगमजी के 
अश्वमेघ की. अपव कीति को सुनकर वाल्सीकि महपि अपन 
| शिष्यों सहित उस यज्ञ को देखने के लिए अयोध्या आये | सत्र 
भरतजी ने, अत्यन्त प्रेम और नतन्नता से उनका खागत करके 
उन्हें एक संदर., पणक्रुदि में ठहराया । उप्त समय वाल्मीकि कुश 
ओर लव को भी अपने साथ ले गये ध; अतः उन्होंने उन्ह स्थान 
स्थान पर-राजा के महलों में, ऋषियों के आश्रमों में, बाज़ार मे 
राजद्वार में--वीणा सदंग सहित रामांयरणु-गान करन को आज्ञा 
दी। जब वे सन्दर राजपत्र अपने मधुर कंठ से उप्त अछुत 
काव्य को गाने लगते, तब सुनने वाल मोहित हो जाते थ । इस 
प्रकार सहसखों लोग उन बालकों की भूरि-भूरि ४शंसा करन लग 
जब उनकी कीति श्रीरामचन्द्रजी तक पहुँची, वत्र एक दिन 
श्रीरामजी ने उन वाज़कों को. यज्ञन्मंडप में -चुलाकर, सभा 
ऋषियों के सामने. उस काव्य को गाने की :आज्ञा-दी । उस 
दिन उन बालकों ने आदि-काशड के २० सगे सुनाये। उन्हें सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने . उन. बाल्नकों को 
अठारह सहस्र मुहरें देने के लिये भरतजी से कहा: । ओर, जब 
भरतजी वंह पांरितोषक उन्हें देने लगे, तब उन्हांते कहा नए हम 
तो आश्रमबासी बालक हैं; हमें सोना लेने से क्या लाभ है ९ 
उस समय सोरी सभा आश्रय चकित हो गई । उन बालकों के 
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स्वरूप को देखकर के लोग अत्यन्त ही आश्रय-मग्य हो गये । वे 
तो केवल श्रीरोमजी के ही प्रतिविंब थे। फक था तो केवल यही 
एके उनके सिर पर जटाएँ थीं ओर शंटीरु पर बल्कल थे। 
प्रत्यक्ष श्रीरामजी की नाई उनका सुख देखकर - लोग अत्यन्त 
मोहित ही गये; और जब वे सुन्दर बालक अपने मधुर कंठ से 
प्रत्यक्ष श्रीरामचन्द्रजी की सभा में आदि-काव्य गाने लगे, तत्र तो 
सभी लोग सहसा तल्लीन और तटस्थ हो गये ! इस प्रकार उस यज्ञ 
मंडप में, यज्ञ से अवसर पाने पर जब कई दिनों तक उन 
बालकों के गायन होते रहे, तत्र श्रीरामजी को ये -- समाचार 
मिले और उन्हें चिश्वास भी हो गया कि वे उन्हीं के पुत्र हैं। 
बाद में उन्हें यह भी मातम हुआ कि सीताजी भी महूकिः 
वाल्मीकि के साथ आई हैं ! अतः एक दिन श्रीरामचन्द्रजी ने 
कुशंलं और आचार-संपन्न दूतों को बुला कर भरी सभा में उनसे 
कहां:-- तुम वाल्मीकि महूयि से हाथ जोड़ कर मेरा यह संदेश 
कहो. कि, भगवन - यदि आपकी आज्ञा हों तो सीताजी को राज- 
सभा सें आ कर अपनी शुद्धता के विषय में शपथ लेनी चाहिए, 

ससे मुझे अत्यन्त आनन्द होगा! और इस विषय में वाल्मीकि 
ओर सीताजी का जो कुछ अमिप्राय हो, वह मुझसे आ कर 
कहो |” तत्र उन दतों के द्वारा श्रीरामजी के उस संदेश को सुन 
कर वाल्मीकि ने कहो:---' अच्छा है, 'सीताजी आपको आक्षा- 
जुसार कल आपकी सभा: में अपनी शुद्धता सिद्ध करेंगी; स्त्रियों 
के लिए तो पति ही मुख्य देवता हैं | तंदनुसार दूसरे दिन उस 
यज्ञमंडप से सारी सभा भंर जाने .पर श्रीराम॑चन्द्रंजी ने यज्ञ क 
ओऔत्यथ वहाँ पर आये हंए सभी ऋषियों ओर लोगों को खास 
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कर बुलवाया | तत्र बसिष्ट, विश्वामित्र, जाबाली, कश्यप, अगस्त्य 

दुबसा, भृगु, माकशडेय, पुलरत्य, मौदगल, गार्ग्य, च्यवन, शता- 
नन्‍्द, नारद, पवत आदि महान-महान ऋषि. सभा ,ें एकत्रित हो 
ग्ये। श्ररामजी ने उन्हें उत्तमोत्तम आसनों पर बेठाया । सारे 
राजा, बन्दर और राज्स सी अपनी-अपनी जगह पर जा बेठे + 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भी उस दृश्य का देखने के लिए यज्ञमंडप 
में इकठे हो गये-सच. के दिल में केबल एक उत्पुकता और उत्कंठा 
थी। “अब क्या होगा ?' सभा पाषाण की नाई निश्चन् हो कर 
बैठी हुई थी। उस समय आगे की ओर .वाल्मीकि महर्षि और 
उनके पीछे-पीछे हाथ जोड़े, आंखों स आंसू बहाती और आवेदन 
किये हुए सीताजी सभा के बीच में आ कर खड़ी हो गईं। 
उन्हं दुख कर सारे सभाजना के मुख से धन्य-धन्य' का शान्त- 
ध्वनि निकल पड़ी । श्रीरामचन्द्र और सीताजी का अपूर्व प्रेस 
ओर उनके उस समय के विचित्र हुख का प्रतित्रिंव, उन दोनों 
का आर देखनेवालों के अन्त:करणों पर भो पड़ा ।- प्रत्येक सभा- 
जन के नेत्रों से अश्न बहने लगे । . किसी-किसी के मुँह.से 'घन्‍्य 
राजा रामचन्द्र' 'बन्‍य सीताजी' आदि उद्गार- भी निकल पड़े । 
कुछ दर में सारी सभा के शान्त हो जान पर वाल्मीकि ऋषि 
सन के बीच में खड़े हो कर बोले:-- दाशरथे रामचनद्र, ठुमने 
जब से इन पतित्रता और घमंशीला पत्नी सीताजी का, लोकापवाद 
के कारण, बन में त्याग दिया है, तभी से वे मेरे आश्रम में रहती 
हैं । अब वे ठुग्हारा समाधान करने के लिये अपनी शुद्धता को 
सिद्ध करेंगी.। सीताजी के ये दो पत्र तुम्हारे ही हैं ।. में प्रचंतछ 
का आठवां पत्र हूँ। मैंने आजतक कभी . असत्य संभाष्ण नहीं 
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अकिया हैं । मरा विश्वास है क्लि यह विदेह राजा की कन्या संबेधा 
'पापरहित और शुद्ध है । सेरा यह कथन बिलकुत सत्य है। यदि 
'यह असत्य होगा तो मेरी सहस्नों वर्षों की तपस्या फल-रहि 
हो जावेगी । सीताजी भी अपने को पापरहित होने का तुम्हें 
धविश्वास दिल्लादेंगी ।” तब वाल्मीकि के -छक्त बचन सुन कर 
श्रीरामजी हाथ जोड़ कर बोले:--सीताजी एक बार अ्रप्रि में 
कूद पड़ी थीं, तब सारे देवताओं ने उनके पापरहित होने के विषय _ 
में मुझे विश्वास दिलाया था; इसीसे उनका स्वीकार करके उन्हें 
में अयोध्या ले आया था। पर, जब यहां उनके विषय में 
लोकापवाद आरंभ हो गया; तत्र मेंने सीचाजी को पापरहित 
जान करके भी, उनका त्याग कर दिया था; अतः आप सुझे क्षमा 
'करियेगा । मुझे भलीभांति ज्ञात है कि ये दोनों पुत्र भी मेरें ही 
हैं। पर, अब इन सभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सीता- 
जी को भी अपनी शुद्धता सिद्ध करनी चाहिए। और यदि वे संभी 
लोगों के सामने शुद्ध सिद्ध हो जावेंगी तो मेरा उनपर बड़ा 
“विश्वास और प्रेम होगा ।? इस अकार श्रीरामजी के बचन खुन 
कर सीताजी आगे बढ़ीं | उस, समय उन्होंने तपखी-जनोचित 
'गेरुए वल्यधारण किये थे । वे यों तो पहिले ही से बहुत कृश थीं 
और तिस पर सी शोक के कारण और भी अधिक दुबंल हो 
“गई थीं । उस- समय वे प्रथ्वों की ओर देख रही थीं । तत्र उन्होंने 
हाथ जोड़ जोर से कहा:--'यदि मैंने आज दिन वक श्रीरामजी 
के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के विषय में अपने मल में विचार न 
किया हो तो हे घरणी माता, तुम सुभे अपने पेट में स्थान दो । यदि 
मन, कम और वचन से आज तक मेने श्रीरामचन्द्रजी पर हो 
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अमर किया हो और यदि वास्तव में यह बात सत्य हो कि मुमे 
औरामजी के अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्य से- परिचय नहीं 
है; तो मुझे प्रथ्चीमाता के पेट में अवश्य ही स्थान मिलेगा ।” 
इस प्रकार सीताजी के तीन वार शपथ लेते ही प्रथ्बी एकाएक 
'फट गई और उसमें से एक दिव्य सिंहासन बाहर निकल शआयां । 
'उस रत्नजटित सिंहासन पर प्रत्यक्ष भूमाता ही विराज रही थीं । 

गने अपनी प्रिय कन्या को अपने सिंहासल पर बैठा लिया 
और सहजों लोगों के देखते हुए वह सिंहासन प्रथ्बी. के भीतर 
अदश्य हो गया ! उस चमत्कार को देख करके तो -सभी लोग 
मोहित हो कर अपने आपको तक को तक मूलगये !मुनि, राजा, 


न (४ ७ किक 4] ० कप 
अन्दर और राक्षस आश्रयचकित होकर सीवाजी की ओर टक्क- 


'टकी लगाए देखते ही रह गये। एक पल वक बह सारी सभा चिंत्र 
की नाई ' तव्स्थ हो गई । कुछ देर में सचेत हो कर सीताजी 
के पृथ्वी के भीतर अरृश्य हो जाने का पण ज्ञान हो जाने पर 
सभा बन्दर। के मुह से 'घन्य-घन्य उद्गार निर्केल पड़े आर 
सारे सभाजसों के मुख से भी वे द्वी शब्द निकले । जब ऋषियों 
के मुख भी वे ही'उद्गार निकले, तब वे श्रीरामचन्द्रजी को सुनाई 
दिये । उस सम्रग्र श्रीरामजी भी अपने आपको भूल गये थे । 
उन धन्योदगारों को सुन कर वे- सचेते हा अपना अंह नीचे 
करके दीन मन से अश्र-प्रवाह करते हुए शोक सागर में ड्ूब 
गये । इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर उनके क्रोध और शोक 
का आवेश ऋसहनीय हो गया और वे बोले:---“मैंने आज दिन 
तक ऐसे कठिन दुख का कभी अनुभव नहीं कियां; इसीसे यंह्‌ 
आवेग आज़ मेरे सन को विचलित कर रहा. है । मेरे सामने ओर 
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देखते ही देखते मेरी प्रत्यक्ष लक्ष्मी-रूपी ख्री अच्श्य हो गई है | 

सीताजी एकबार पहले भी मेरी दृष्टि की ओट में हो गई थीं 
और उन्हें रावण ने सम्रद्र के पार.लंका में ले जा कर रक्खा था 

पर,;में उन्हें चहाँ से भी छड्ठा लाया तो फिर प्रथ्बी के भीतर. से 
उन्‍हें ले आना क्या मेरे लिये कठिन है ९” यह कहते ही . उनकी 
आंखें क्राथ से लाल हो गई और वे अपने आपको, भूल कर 
बोले:-- दिवी वछुधा, मेरी .सीताजी को मुझे वापिस दे दो: 
अन्यथा में अपने क्रोध का बदला तुमसे दूँगा । माता वसुधा, 
ञर वो मरी सीताजी मुझे वापिस दे दो या मुझे भी अपने पेट 
में समा लो। उसके सहवास में मुझे पाताल में भ्री सम सुख 
मिलेगा । प्रथ्वीमाता, यदि तुम मेरी सीता को: वापिस न दोगो 
तो में नदी, पर्वत ओर समुद्र सहित तुम्हारा नाश कर डाढूंगा । 
ओर सारी पृथ्वी का नाश करके सवेत्र जलमय : कर दूंगा ।?” 
यों कह कर वे धनुष बाण लेने के लिए उठ खड़े हुए । तब सभी 
ऋषियों और देवताओं ने उनके क्रोध को शान्त किया और 
कहा:--- अभी जो कुछ हुआ उप्तका कारण तो आपको भल्ी- 
भांति ज्ञात ही है; अतः आप खय॑ ही विचारिए कि आप कोन 
हैं 7”? आदि बातें कह कर उन्होंने श्रीरामचन्द्रजी की समम्काया, 
तब्र श्रीरामजी सभा सम्राप्त करके, दीन मन से पर्णकुटि में जा बैठे 
ओर उस दिन ओर रात भर सीतादेवी के उस. अद्भुत दिव्य-काओ 
का स्मरश करते रहे । दूसरे दिन पनः वे यज्ञमंडप में गये । ओर 

सभी राजाओं को बुला कर अपने .पत्रों से; भविष्य रामायण अथात 
इस घटना के :वाद होने वाली सारी बातों को -मह॒षि वाल्मीकि ने 
जिस तरह वर्णन किया हो, ठीक बेसा ही निःशंक हो कर गानेको 
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श्ाज्ञा दी | वह भंविष्य-कथा इस प्रकार है | (3०स ८३-९८ ) 

. यज्ञ-काय समाप्त हो जाने पर श्रीरामचन्द्रजी ने सुम्मीव सहित 
बन्दरों और विभीषण सहित सारे राक्षसों को अपने अपने घर 
त्रिदा कर दिया । फिर वे सीताजी के विरह-ढःख को, अपने 
दोनों पुत्रों की ओर देखकर भूल गये और अपना सारा समय 
ग्रजा का कल्याण-साधन करने ही में बिताने लग। इस प्रकार 
सहसखा। वर्ष वात गये । रामग़ाज्य सम प्रजा अत्यन्त सुख का अनु- 
भव करने लगी । योग्य समय पर वा हो कर लोग घनवान्यादि 
स संपन्‍त हो गये। किसी की भी अकराल-मृत्यु नहीं होती थी 
और ने कोई ख्री विधवा होती थी । श्रीरामचन्द्रजी ने अनेक 
वजपंय, अम्रिप्टीम, अतिरात्र आदि यज्ञ किये । उन यज्षों में 
साताजा को सवर्णमयी ग्रतिमा पत्नी के स्थान पर रख दी जाती 
थी; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी ने दुंसरा विवाह नहीं किया था; 
ऊुत् वर्षों के अनन्तर रांज-माता 'कौशल्याजों भी स्वगवासिनी 
हुईं, उस समय श्रीरामजी ने अनेक घामिक काये किये। कोश 
स्थाजी वे; अनन्तर सुमित्रा ओर केकयी की भी मत्यु हों गई 
ओर उसके श्राद्धादि कम भी राजा राम्नचन्द्रजी ने अपने वैभव 
के अनुसार कर दिये । इस प्रकार अनेक वप बीत जाने पंर 
भरंतजी के मामा युवाजित्‌ ने अपने गुरु गाग्यजी के साथ धोड़े 
हाथी, रत्न आदि 'श्रीरामजी की भेंट करने के लिये भेजे और 
फेहला भेजा कि “सिंधुं नदी के दोनों तट पर के' बअदेशों को 
गंधव दवा बे हैं; अतः यदि आप उस्त प्रदेश को जींत लेंगे तो 
अच्छा होगा । आपके बिनो 'ओर कोई उस कठिन कांय को 
नहीं कर सकता |? तब श्रीरामजी अगुवानी करके गाग्य गुरु को 

शक 
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अयाध्याजी लिया ले गये ओर युधाजित के संदेश को. सुनकर 
उन्होंने शीघ्र है भरतजी से सेना को साथ ले जाऋर उस देश 
को जीत लेने को आज्ञा दी; तथा यह भी कहा कि:---“अपने 
तत्ष ओर पृष्कल नामक दो पत्नों कों उस देश के. सम-विभाग 
देकर उनकी राजघानियों के लिए नये नगर भी. बसा देना और 

वापिस चले आना ” | श्रीरासजी ने शीघ्र ही अपने दोनों 
भतीजों का राज्यासिषेक भी कर दिया. और उनको प्रचंड: सेना 
सहित मरतजी के साथ भेज दिया । भरतजी डेढ्मास में केकेय 
नगर को जा पहुँचे ओर फिर अपने भामा को साथ लेकर उन्होंने 
गंधवाँ पर चढ़ाई कर दी तथा उन्तका पराभव. करके उस देश को 
छुट्टा लिया । अनंतर सिंघु के पूत्र की ओर के देश में तत्ष को 
राज देकर तक्त-शिला नगरी वसा दी और पश्चिम की ओर 
देश में पृष्कलावती नगरी बसा कर वहाँ का राज्य पुष्कल को 
सॉप-दिया । इस प्रकार उस प्रदेश का प्रबन्ध करके जब भरतर्जी 
पुनः अयोध्या को वापिस लौट आये, -तब श्रीरामजी को अत्यन्त 
आनन्द हुआ । फिर श्रीरामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी के दो .पुत्नों- 
छंगद ओर चन्द्रसेन के लिये वायव्य दिशा के कारुपथ प्रदेश में 
आर सल्दभूमि में अंगेदिया ओर चन्द्रकांता नामक दो नगर 
बसा कर वहाँ के राज्य उन दोनों को , सॉप दिये. ।.. तब लक्ष्मण 
ओर भरतजी उनके साथ चले गये और उन दोनों . राजपुत्रों को 
नये राज्य पर स्थापित करके वे अयोध्या लोट आये। श्रीराम- 
जी ने शत्रन्न को तो पहछे ही से .सथुरा का राज्य सांप दिया 
था । इस प्रकार उन्होंने अपने बंधुओं के पुत्रों को भी नये राज्य 
.. सॉप करके सुखी बना दिया । ( उत्तर० सर्ग० ९९-१०२ ) 
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एक दिन सारे. जगत का .संहार करनेवाला , खय॑ काल मुक्ति 
का रूप बनाकर श्रीरामजी से मिलने के लिंए गया ।. उस ससय 
जह्यदेव के किसी अत्यन्त तेजी दूत. के आते को खबर मालूम 
होते ही, श्रीराम चन्द्रजी. ने सत्कार-पूवंक उसे आसन .पर बटायह 
ओर पूछा.कि ऋद्यदेवजी की क्‍या आज्ञा. है ? तब मुनि ने प्राथनक 
की किः-+ आपके और हमारे संभाषण को. और कोई न सुनने 
पावे ओर यदि कोइ सुने तो उसे प्राण-दंड. दिया जावे ।” यद्ध 
आुनकर शीरामजी ने लक्ष्मणजी उक्त आज्ञा सुना कर उन्हें द्वांर 
'पर बठा दिया । तब काल ने ब्रह्माजी का. संदेश सुनाया कि,-- 
“आप सख्यं विष्णु के अवतार हैं|. जिस कार्य. के लिये आपने 
अअबतार धारण किया था वह पूण हो गया. हैं; इसलिए अक 
देवतागण आपकी राह देख रहे है; अत: आप -शीत्र ही. यहोँ 
से चल दीजिये ओर - यदि . अपनी- प्रजा की. ओर भी अधिक 
सेवा करने की इच्छा हो तो. आप और कुछ दिनों, तक. श्रहाँ और 
रहिये |! उस समय -श्रीरामजी ने .उत्तर दिया कि ठीक है | 
इतने में बाहर दुवोसा. ऋषि आ गये और .वे. .लक्ष्मशजी से 
बोले:-- मे श्रीरामचन्द्रजी से अभी सिलना. चाहता. हूँ; .अत्त 
मुझे तुम अभी उनसे. मिला दो!” पर,. जब . लक्ष्मशजी टालं- 
मटोल करने लमसे, तब ऋषि बिगड़ कर बोले:-“धुनो लक्ष्मण 
यदि तुम बिलम्ब करोगरे-तो तुम्हें, भरत को,. रामचन्द्र को-और 
सारे राज्य को शाप दे दूंगा-।. इस समय में अपने क्रोव. को नहीं; 
रोक सकता ।7 उनके: यह वचन सुनकर के. तो लक्ष्मणजी बढ़े 
पशोपेश सें पड़ गये । . अन्त में उन्होंने यहू सोच कर कि--- 
सभी पर विपत्ति आने की अपेक्षा यदि: सुझ अकेले पर ही भावे तो कोई 


रू 
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ईवता नहीं, वे भीतर घुस गये और उन्होंने श्रीरामजी से प्रार्थना 
की कि ऋषि दुवांसाजी आपसे मिलना चाहते हैं। तब श्रीरामजी 
मुत्ति का भेष बनाये हुए काल को विदा करके. ऋषि दर्वासाजी 
से मिले और हाथ जोड्‌ कर पूंछा कि आपको क्‍या इच्छा है ? 
यह छुनकर ऋषि ने कहा कि “सहजझ्ल बपे की तपस्या आज मैंने 
पूरी की है । इस समय मुझे बहुत भूख लगी है; अतः जो अस्त 
हो वही मु दो ।” तब भ्रीरामजी ने बढ़े प्रेम और आदर से 
उन्हें भर पेट भोजन कराया। भोजन करते ही ऋषि दुवासा उन्हें 
आशोवाद देकर वहाँ से चल दिये। | । 

. ऋषि दुवांसाजी के वहाँ से चले जाते ही श्रीरमज्ी का 
आनन्द नष्ट हो गया ओर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मणुजी 
को प्राण-दंड देने के विचार से उनका चित्त अत्यन्त ढुःखित होः 
उठा तथा वे अपना शिर नीचा कर के बहुत देर तक आँसू बहाते 
हुए चुपचाप बंठे रहे । तब लक्ष्मणजी ने रामचन्द्रजी के मन की 
धघ्थिति को शीघ्र ही मालूम कर लिया और वे हाथ जोड़ कर 
बोलें:-- महाराज, आपकी तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना 
ही चाहिये। आप निःशंक हो कर मेरा शिरच्छेद करिये। ; 
इस भावी परिणाम के विषग्र में सोच-विचोर कर के ही मैं 
आपके एकान्त स्थान पर॑ आया था। अत्र इस जगत में मुझे, 
कैसी. बातं की इच्छा नहीं है । यदि आपके हाथ से मेरी झुत्यु: 
होगी तो मैं अपना अहोभाग्य जानूँगा। आप जरा भी दुखी क . 
होइएगा ।” पर, श्रीरामंजी ने अपने सारे मंत्रियों और मह्फि 
वंसिष्ठटजी को बुला कर उनसे सारी घटना कही और पूँछा कि . 
अब मुझे क्या करना चाहिये ? तव ऋषि वसिष्ठजी बोले: ' 
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“शरेरामचन्द्र, लक्ष्मण का त्याग कर देना ही तुम्हें उचित है 
अतः तुम उनका त्याग कर के तपस्वी के सामने की हुईं अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन करो । यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा नष्ट हो जावेगी ते 
सुम्हारा धर्स मी नष्ट हो जावेगा और घर्म के नष्ट हो जाने पर सारे 
अजा का अकल्यांण होगा: अतः तुम लक्ष्मणजी का व्याग कर के घनमे कह 
घाक्न करो। तब वशिष्ठजी के उक्त परामश को सुन कर- श्रीराम- 
चन्द्रजी भरी सभा में बोलेः-- लक्ष्मण, घम की रक्षा के लिए 
मैं तुम्हारा त्याग करता हैँ । सज्ञवों के लिए त्याग तो वध की नाई 
होता है ।” तब्न उक्त आज्ञा को सुन कर लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजफ़ 
को प्रणाम कर के सभा से चल दिये। वे पुनः -घर पर नहीं 
गये ओर उन्होंने शरयू नदी पर स्लान कर के शुचिंभूठ हरे 
दभासन पर बठ कर अपनी साँस को रोक लिया और प्रायोप- 
चेशन कर के अपने प्राण त्याग दिये। ह 
श्रीरामचरित्र का सब्न में. अधिक उद्रात्त सार तो यह है कि. 
अपन क्को चाह कतना ह्ठी आधषधक इः्ख कया न हा, ता भी चमं पालन के 
ईलूए प्राण से अधिके प्रिय वस्तु का भी त्याग कंर देना चाहिए | केवल 
इसी तत्व के अनुसार श्रीरामचन्द्रजी ने पंहले सीताजी का त्यास 
किया आर बाद में लक्ष्मणजी को भी। त्याग दिया था* 
लक्ष्मणजी का त्याग कर देने पर बे दुःख से व्याकुज हो कर 
महापि वसिष्ठ, एवं सभी मंत्रियों ओर अन्य सभाजँ॑नों से बोले:- 
+में आज ही भरत को अयोध्या का राज्याभिषेक्र करा के 
चन को चला जाता हैं । लध्ष्मशजी की जो स्थिति हुई है उस्ती- 
का स्वीकार किये जिना में नहीं रह सकता; शत: शीघ्र ही भरत- 
जी के राध्याभिषेक्र की तैयारी करो। में आज ही महाप्रस्थांक 


पल हा 
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फहूँगा ।” तब उनके इन दुःखोदगारों को सुन कर भरतजी सहिता 
सारी प्रजा शोक में डूब गई | भरतजी ने तो शपथ छे कर 


कहा:--“ श्रीराम चन्द्रजी, मु्के राज करने की तनिक भी इच्छी 
नहां है; अतः मुर्भे भी आप अपने साथ ले चलिये ओर कोशल ' 


देगा का राज कुश को सांप कर उत्तरीय कोशल लव की सोप 
दीजिये ।” तब सभी मंत्रियों ने भी हाथ जोड़ कर वही प्रार्थना 
की ओर श्रीरामचन्द्रजी के साथ ही खंग को जाने की इच्छा 
प्रकट की । मह॒षि वेसिष्ठजीं ने भी उन्हींके कथन की पुष्टि की। 
इधर सारे प्रजाअनों ने भी हाथ जोड़ कर श्रीरामजी से कहा:--- 
महाराज, यदि आपंका हम पर प्रेम हो तो हमें भी अपने साथ 
चलिये ।” इस प्रकार उन संबके प्रेम से पगे ओर ढःखदायी 
ब्रचन सुन कर श्रींरामजी भी उन्हें इनकार नहीं कर सकते थे १ 
अतः शीघ्र ही उन्होंने दक्षिणीय कोशल के कुशावती नगर में कुशं 
को और उत्तरीय कौशल के श्रावस्ती नगर में लव को राजगद्दी 
भर बेठा दिया और प्रत्येक को सहस्रों रथ, हाथी, घोड़े, धन और 
रत्न दिये तथा दास दासी, मनुष्य ओर सेना उनके साथ भेज कर 


किस ओम 


उन्हें अपनी-अपनी राजधानियों को रवाना कर दिया । अनन्तर 


'शब्तुन्न को बुला लाने के लिए दूतों को मधुर को भंजा | थे तीन 
दिन में मधुरा को पहुँचे | |जन्न उन्होंने शन्रुन्न से साया हाल कहा 
तत्र वे भी कुलक्षय के घोर समाचांर छुन कर अल्न्त दुःखित 
हुए और. उन्होंने भी अपने दोनों पुत्रों को राज्य साँप दिया । 
खबाहु को तो मधुरा दे दी ओर शत्रवाती को बेदिश नगरी। 


दिये और आप अकेले ही रथ पर चढ़ कर शीघ्र दी अयोध्याली 
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गे जा पंहँचे तथा श्रीरामचन्द्रजी के दशेन केर के उन्हें सोंगंघध 
दे कर कहो कि “आप अपने साथ जुमे भी ले चलियेगा। मेरी 
इच्छा को न टांलिये ।” उनका निश्चय देख कर श्रीरामचन्द्र जी ने 
“उनका भी कहना सान लिया । इतने में सहमझ्नों बंदर, रीछ' और 
रांज्स भी वहाँ पर आ पहुँचे । ओर सुग्नव ने द्वाथ जोड़ कर 
कहा:---आपके खग को जाने के समाचार पा कर में अंगद को 
शब्याभिषेक कर, आपके साथे ही चलने का निश्चय कर के ही यहाँ 
पर आदयां हैं; अत: आप मुझे भी अपने साथ ले चलियेगा ।” 
सुप्रीय की तरह दूसरों ने भी प्रार्थना की और इंस बात का 
आम्रह किया कि यदि आप हमारी प्राथनों का ख्ीकार न करंरों 
तो हम यही संममभेंग कि हमें सत्य का ही दंड दिया गया है । 
तब श्रीरामजन्द्रंजी से उन संबका कहना मान्य कर लिया | फिर 
: इन्होंने विभोषण से कहाः-- “जब 'तक सूर्य ओर चंद्र स्थित हैं, 
तब्र तक तुम लंका का राज्य करना । और हनुमानजी से भी 
कहा कि, “जब्र तंक्र इस जगत में ' श्रीराम-कथा प्रचलित रहेंगी, 
तत्र तंक तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है; तदनुसार ' तुमको 
रहना होगा ।” अनन्तेर जाम्वबान्‌ से कलियुग का आंरभ होने 
तक रहने के लिए कह कर शेष सभी की अपने साथ चलने की 
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' दूसरे दिन प्रातंःकाल होते ही श्रीरामचन्द्रजी के वसिष्ठ 
महेवि से अग्निहोत्रं को आगे ले करे वाजपेय के छंत्र सहित चलमे 
के लिए प्राथेना करते ही वे देदीप्यवान अभि ओर यज्ञ के छत्र 
को ले कर आगे की ओर चलने लगे। पीछे से श्रीरामचन्द्रजी 
महा प्रस्थान का कमे कर के, मुख से एक शब्द भी न निकाल 
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कर शरयूतीर को ओर चल दिये | उन्तके आस-पास दिव्य अश्ध 
चेद और गायत्री सनुष्य के भेष बना कर जा रहे थे।. पीछे से 
अन्त:पुर के जी, बालक, ओर परिजनों सहित सारे. मनृष्य भो 
जे दिये । उनके पीछे अपने-अपने अन्तःपुर सहित भरत, और 
शन्नुज्न; उनके पोछ सारे मंत्री, प्रधान आदि; फ़िर पुत्रदारादि 
सद्दित सारे पोरजन ओर फिर सारे बंदर, रींछ॒ और राक्षस मिल 
कर लाखों मनुष्यों का कुंड चल दिया । सभी के. हृदयों में. अंब- 
णनीय आनंद और उत्साह भरा हुआ था और वे सभी अपनी 
इच्छा के अनुसार ही अपने प्राण त्यागने के लिए. तैयार हो गये 
थे। श्रीरासजी के महाप्रस्थान को देखने के लिए जो. लोग बाहर 
से आये हुए थे, वे भी आनंदपूतक उस.समूह में सम्मिलित हो 
गये । केघल वे ही नहीं बरन पशु पत्ती भी -अयोध्या, से निकल 
कर श्रीरासजी के पीछे हो लिए । अयोध्या में जितने जीवित 
आशी थे, वें सभी वहाँ से चल दिये । नगर में. तो केवल सूने 
घर ही शेष रह गये थे). इस प्रकार उन सब्रके डेढ़ योजन दूर 
चले जाने पर श्रीरामचंद्रजी शरयू नदी के पश्चिम वाहिनी द्वोने 
याले स्थान पर पहुँचे ।-तव उस प्रचंड जन-समूह पर आकाश से 
'धुष्पों की. वषा होने लगी; लाखों दिव्य विमान आकाश में दिखाई 
देने लगे और उत्तम सुगंधित वायु बहने लगी । श्रीरामचंद्रजी के 
शरब में स्लान करते ही वे.दिव्य वेष्णव शरीर में मिल गये । 
उसी प्रकार भरत शत्रन्न भी वैष्णव शरीर में मिल गये ।. अनंदर 
जो कोई शरयू में ज्ञान करता था, वह दिव्य देह घारण कर के 
विमान में वेठ कर स्वर्गलोक को वचला जाता था | उस समय उन 
लाखों लोगों के लिए त्रद्मजी ने संतानाक' नामक एक खतंत्र 


उत्तर कांड ३१७ 


खग उत्पन्न किया ओर असंख्य जीवों ने श्रीरामचंद्रजी की भक्ति 
से उस तीथ में स्वान कर के मुक्ति पायी । इस प्रकार श्रीराम- 
'चंद्रजी के उनकी अमर्यादित. भक्ति से अयोध्याजी के सभी 
आखणियों को उत्तम लोक को पहुँचा देने पर सैकड़ों वर्षों तक 
अयोध्या. नगरी सूनी पड़ी- रही । बाद में ऋषभ राज के राजर्त्व 
काल में पुनः बस गई । (-उत्तर० सरगे०-१०२ ):... 


झूम हुसा कोन भारतवासी होगां, जिसका हृदय वाल्मीकिः 

3 विरचित ध्रीरामचन्द्रजी के इसे उदात्त चरित्र को 

पढ़ कर प्रेम, आल्हाद और आनन्द से न उमड़ उठे ? ऐसाः 
कोन आये पुरुष होगा, जिसका हृदय इस काल में अपनी सीमा 
को पहुँची हुई इस आंय-भूमि की नीति और वैभव को देख कर 
आनन्द से परिपूर्ण न हो जायगा ? यह सत्य है कि हमारे देश: 
का प्राचीन इतिहास प्रहुत द्वी कम प्राप्य है, तथापि उस अंधकार-- 
मय पांचीन काल सें भी श्रीरामचन्द्रजी का समय मानों शरद 
पूर्णिमा की रात को नाई शुशत्र ओर आल्हाद जनक ग्रकाश से: 
परिपूर्ण है । उस समय की श्रीरामजी की सनोमोहिनी मूर्ति इस 
काल में भी पूर्ण चन्द्रमां की तरह भव्य दिखाई देती है और भ्रीराम-- 
चन्द्रजी से एक पल भर भी अल्लग न होनेवाली सीताजी, चंद्रमा 
की चांदनी की भाँति अपने पति के साथ शोभा देती हैं | तेजखीः 
और शीघ्र-कोपी लक्ष्मण, मंगल के तारे के ससान लाल रंगवाले! 
दिखाई देते हैं तथा शांत और प्रेमी भरत, गुरु के तारे की तरह, 
झुञ्र और कोमल तेज से तत्कालीन भारतीय-गगन की सुशोभितः 
करते हैं। वसिष्ठ-विश्वामित्र, दशरथ-जनक, भरद्वाज-अगस्त्य, 
कोशल्या-अनसूया आदि अनेक वन्दसीय खस््री-पुरुषों की विभूत्तियां" 
भी अपने-अपने तेज से चमकने वाले तारागणों की तरह चमक: 
रहे हैं । अतः यदि, उस उत्क्रट समय के लिए हम भारतवासी। 


उपसंहार. : 5१५. 
आयों को सानन्‍द अभिमान हो तो- उसमें आश्रर्य की कौन बात: 
है ? इसंलिए यदि हम उस अपब काल के उस चित्र को जीः 
प्रत्येक मनुष्य की आंखों के सामने खड़ा. रहता है, शरूर रेखाओं 
द्वारा इस उपसंहार में अंकित कर दें, तो कहना “न हीगा कि 
उप्तसे इस ग्रन्थ की पर्ति ही होगी। . . ४७ ४ 

उस समय हमारे आय देश की सीमा, सिन्धु बंदी से पूर्वीय' 
गंडकी के उस पार तक और द्विमालय से दक्षिणी अयाग  तकः 
थी | उस देश में कोशल, विदेह आदि अनेक आय-राजा थे । 
उसी प्रदेश में सिन्धु, वितत्ता ( जेलम ), विपाशा ( वियास ), 
शतद्र (सतजंज) आदि पश्चिम की ओर बहने वाली ओर यंझुना 
गंगा, शरयू, गए्डकी आवदि- पत्ते की ओर वहनेदाली नदियों थीं.) 
बीच में कुरुक्षेत्र से सरस्वती नदी भी दक्षिण की, ओर बहती 
थी । उन नदियों में हिमालय के हिस ( बफ़ ) का ठण्डा ओर 
मीठा पानी बहता थी। उन्नमें गंगां नदी सत्र से अधिक विशाल 
थी और उसका जज्न अत्यंत शीवल, मधुर, खच्छ और पाचंक 
था । लोगों के हंदय में भी उसके लिए इतना पूज्य साव' था कि 
बे उसे सणदी अथात्‌ सग की नदी केहते थे। उस प्रदेश की 
भूमि समंथल और सुफंतला थी तथा वहां की वायु भी नीरोग 
बलवधेक ओर समंशोतोष्णं थी इस कारण तथा छस प्रदेश 
का सज्यप्रबन्ध भी अच्छा होने से' वहां के सबंलोग बड़े सुखी 
ओर प्रसन्‍न थे । बन को जाते समय राह में कोशल देश 
को बलबान्‌ और सुखी मनुष्यों से परिपरित देख कर श्रीरामजी 
को बड़ा आनंनन्‍्द हुआ ओर, वास्तव में देहात के लोगों का हृष्ट- 
पुष्ठ होना ही प्रस्येफ देश की स॒स्थिति का चिन्ह है । वाल्मीकिंजी 


४२० श्रीरास-चरित्न 

ने जिला है कि .श्रीसमचन्द्रजी. के रथ के चलने में गौओं के 
मुशड के कारण, वारबार अपुविधा होतो थी, जिससे ज्ञात होता 
है कि उस समग्र छोटे-छोटे आमों में भी सहसझ्नों गौगों के मुएड 
थे आर वे लोगों के लिए विश्व दूध-घी और खेती के लिए 
सैकड़ों बेज़ों की पूर्ति करते थे ।इस प्रकार आया के उन छोटे -छोटे 
राप्पों के वेश्यादि सवेसाधारण लोग भी गोबन और धान्यादि 


संपत्ति से युक्त ओर पूण सुखी थे । 


इसमें कोइ संदेह नहीं कि किसी भी देश के सव-साधारण 
'जन-समाज की सुस्थिति उच्च वर्ग के लोगों की कतव्य-परायणता 
ओर नैतिक बल पर ही अवलंबित होती. है। इससे ज्ञात होता 
है कि उस समय के उच्च व अथात्‌ आाह्मण और क्षत्रिय 
तंव्यनिष्ठ और तेजखी थे, जिससे उस समय आरयों का तेज 
ओर नेंटिक बल दोनों बर्णों मं पूणतया दिखाई देता था.! जिस 
अक्वार आये लोग अनार्यों की अपेक्षा बलवान, सुखरूप और 
सभ्य थे, उसी गअ्कार वे उनसे नीति में भी बढ़ें-चढ़े थे ।. इससे 
ज्ञात होता है कि वे अपनी उच्च नीतिमत्ता के अनुसार ही अपने 
अआपकी आय कहलवाते थे । आय शब्द में उन्‍्द्रोंने तमाम उच्च 
कल्पना और उदात्त आचरण का समावेश कर दिया था ।.किसी 
-भी बुरी वाद को अनाय॑जुष्ट'ो अथांत्‌ आयों में अनाहत कहने 
की प्रथा चल पड़ी थी । सारांश, लोगों का विश्वास था कि आया 
का आयत्व, उनकी उद्यात्त-नीतिमत्ता पर ही अवलम्बित हैँ । तद- 
लसार ब्राशइण और ज्षत्रिय, अपना आचरण शुद्ध और उच्च 
रखने के लिए बहुत सावधान भी रहते थे। अतः जिस सम्राज 


“ उपसहार ७२६ 


के उच्चवर्ग के लोग ऐसे श्रेष्ठ हों, उसमें क्या कभी खुख और 
आनन्द की कमी हो सकती है ? . - ' 
पहिले हम त्रांक्षणों की स्थिति का ही निरीक्षण कर | खर्य॑ 
विद्यो पंद कर दूसंरों को पढ़ाना तथा खय॑  यज्ञ-्यागादि करना 
यही उनका मुख्य कतंव्य थः। उस समय के त्राह्मण अपन कर्तव्य 
में तत्पर और मम्न रहते थे। वे.स्वयं पढ़ना ओर दूसरों कोः 
पढ़ाना ही अपने जीवन का मुख्य उद्दे श्य संमंकते थे ओर अपने 
इस कर्तव्य का पालन भली प्रकार हो संके, इसी ख्यालःसे के 
भ्राय: नंगरों में नहीं बल्कि शहंरों के बाहरें'अथवा अरण्य. में 
आश्रय बना कर रहते थे। वसिष्ठजी का आश्रम:अयोध्या के पास 
हो था | वाल्मीकि तमसा ओर गंगा के -संगम-पर रहते.थे । 
ओर विश्वामित्र गंगा के पार सिद्धाश्रम्त में रंहते थं। राजा-जनकः 
के पुरोहित गौतम भी मिथिला-के पास हीः एक .सुन्दर बन में 
रहते थे । इस प्रकार 'न्राह्मयण केवल निर्भीक स्थानों पर ही आश्रम 
बने कर नहीं रहते थे वरन्‌ बड़े-बड़े भर्यकरं अरण्यों में भी रहा 
करते थ। दंडकारणय में भी अनेक ऋषि स्थान-स्थान पंर आश्रम 
बना कर रहते थे। अन्रि, सुचक्षु, अगस्य आदि. ऋषियों: के 
आश्रम उसी भयंकंर आओरणय में थे. और वे कभी-केसी अपनी . 
रक्षा के लिएं शब्म धांरण भी कर लिया. करते थे | जारूणों के 
मुख्य कवेव्य विद्याजन और विद्येदान से वे कभी बिंमुख- नहीं हुए । 
उस समय के विद्यांलयों के 'वर्णन पंढ़ कर॑ के भी अंत्यन्त 
आनन्द होता है प्रायः वे आश्रम नंगंर के कोलाहल' ओर 
अंशान्ति से : दूर किसी नदी के तट पर शांत ओर रमणींय 
स्थानों में ही हुआ करते थे । आंशभ्रमों के आस-पास सुंदर वंगीच 


३२२ श्रीराम-चरिश्न 


और खेत होते थे। आश्रमों में रहने वांछे ऋषि और विद्यार्थी 
अपना नियाह प्राय: स्वयं परिश्रम कर के कर लिया करते थे । 
विद्यार्थी बन में से लकड़ियाँ चुन कर आश्रमों के पास एकत्रित 
कर देते तथा वन से कंद, मूल और फल्न भी लाया करते थे, 
'इस प्रकार विद्याथियों पर केवल विद्याभ्यास का. ही भार नहीं 
'पड़ता था बरन्‌ वे अरणयों और बलों में घूम कर शारीरिक-परि- 
अम भी किया करते थे । इस आश्रमों के भीतर शांत और रम- 
शींय दृश्य दिखाई देता था । उनमें संदर-संदर पत्ती और मृग 
आनंद से निभयतापूवक इधर-उधर घूमते रहते थ-। इन्द्र, वरुण, 
यम आदि बैदिक देवताओं के मंदिर तथा अंग्रि की होमशाला भी 
वआश्रमों में होती थी। वहां विद्यार्थियों के रहने के लिए अलग 
अथान हुआ करते थे। इस प्रकार के शांत और आनंदमब स्थानों 
'पर विद्यायियों का विद्याष्ययत बिना किसी असुविधा के होता था। 
सांसारिक दुःख ओर मोह का उन्हें आभास तक नहीं हो पाता 
था।. फिर यदि ऐसे पविशन्र वायुमणडल में ऋष्यश्ृंग के सदश 
तेजस्वी ओर पण्यशील विद्यार्थी उत्न्न हों तो उसमें कोन, आश्चर्य 
की बात है ? ै 
उन आश्रमों की पाठशालांओं में केबल :आहायण ही नहीं 
रन तीनों वर्णों के विद्यार्थी अध्ययन के - लिए जाया करते थे 
ओर उन्हें धार्मिक-शिक्षा के- अतिरिक्त - अपने-अपने करतेव्य के 
' ऑग्य, अन्य प्रकार की शिक्षा भी ब्राह्मण ही दिया करते थे । 
सीनों वर्णों को पढ़ाने का उत्तरदायित्व ब्राह्मणों ही ने अपने. सिर 
पर छे लिया. था और अन्य बर्णां के लोग उनके निवाह की व्यवस्था 
करना अपना कर्तव्य समभते थे । ऊपर कट्दा जा - चुका है कि 


- उपसंदार ,भ्र३ 


ध्याभश्रमों में रहनेवाऊे ऋषि अपने निवाह के लिए दूसरों पर 
अवलम्बित नहीं होते थे, तो श्री राजा लोग उन्हें कभी:कभी. द्रव्य 
जे दिया करते थे । श्रीरामचन्द्रजी मे बत को जांते समय अपना 
सारा द्रव्य ब्राह्मणों को .बाँट कर कहा. था:--लिक्ष्मण, हमेशाः 
स्वाध्याय-निरत होने के. कारण ब्राक्षण कभी. अपने निम्नाह की 
एचिता नहीं करते: अतः ब्राछणों -को दास : देना, हमारा परम 
कर्तव्य है.।” इस प्रकार विद्याजन ओर बिद्यादान में मग्न रहने 
वाले जाह्म जा का दान देना लोग अपना मुख्य कतेव्य-धर्म सम- 
कते थे। ब्राह्मण भी निवाह को चितासे मुक्त हो जाने पर 
अपने विद्यादान के कतेव्य का पालन भलीभांति करते थं। 
विद्याजन के अनंन्तर भजन करना . भी. ब्राह्मण का . दूसरा 
कृत्य था | जिस प्रकार ब्राह्मणों का मुख्य काय दुसरों को 
शविद्याध्ययन .कराना था, उसी प्रकार दूसरों के द्वारा यज्ष कराना 
सी उन्हीं का काम था. अ्श्वमेव जैसे यज्ञ करने का अधिकार 
केवल जुृत्रियों को ही था; अतः वे उस काय को उन्हींके द्वारा 
न्‍्कराते थे, पर उस. ओर उनका अधिक ध्यान नहीों था.।. स्वयं 
सज्ञ करना ही उनको ध्येय था। रामायण में जिखा है कि विश्वा- 
“मिन्न ने. खयं यज्ञ किया था । ब्राह्मणों के करने के योग्य भी अनेक 
'यज्ञ थे । भगवदगीता के अनुपतार यज्ञानां जप यज्ञोस्मि'' अधात 
सभी प्रकार के यज्ञों में मुख्य-्यज्ञ .जप ही हैं, अतः उस समय के 
ब्राह्मण तो अपनी शेष. आयु और शेष समय तप करने ही में 
'बिताते थे.। इस. प्रकार. विद्या आर तप करने -वाले त्राह्मणु 'स्वभा- 
धवतः - ही दूसरों को सवथा पूज्य. ओर वंदनीय द्वोते थे; क्‍योंकि 
धविद्य और तप का सामथ्य अलोकिक और विलक्षण- होता है-। 
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विश्वामित्र के कथनानुसार घिम्बलं क्षत्रियबलं त्रह्मतेजों बल 
बलंम” विद्या और तप की ही उन्होंने प्रशंसा की थी । 
जिस प्रकार उस सम्रय के ब्राढण कतव्य-निषछ होते थे, उसी 
श्रकार क्ंत्रिय भी अपना धम-पालन केंरते थे । पठन और भजन 
वो ब्राहणों के साथ उनके सापम्तान्य कर्तव्य थे, पर युद्ध और 
बप्रजापालन उनके विशिष्ट कर्तव्य थे; अतं: उस समय के क्षत्रिय 
उन सभी कतंव्यों में चतुर ओर प्रंसिंद्ध थे । विद्या संपादन करने 
के काय में भी ब्राढ्णों से वे किसी प्रकार कम नहीं थे। “यथा- 
वत्सांग वेदवित शब्दों से दशरथजी के सामने उनकी प्रजा ने 
श्रीरामचन्द्रजी की प्रशंसा की थी ।' कहना न होगा कि श्रीराम- 
चन्द्रजीन वसिष्ठजी के पास ही उनके आंभ्रम में रह कर वेदों 
का अध्ययन किया था | अस्तु, उस समय के क्षत्रिय केवल बेद- 
विद्या ही सीख कर नहीं रह जांते थे, वरन यथावत््‌ वेदिके-कर्म 
भी किया करते थे। इसलिएं श्रीरामचन्द्रजी के यथासमय संध्यादि 
कम करने का वर्शन करना वाल्मीकि नहीं भूल | कंबल 'इतंना 
ही नहीं वरन उन्होंने श्रीरामजी के वास्तुशमन आदि  काय 
यथावत्‌ करने का भी वंणन किया है। सोरांश, उस समय के 
क्षत्रिय पंठेन और भमजन-कार्य में ब्राह्णों की तरह विद्वान और 
कुशल थे। ' ह ली 
.  'शंत्रुओं के साथ युद्ध करना क्षत्रियों का विशिष्ट कतेव्य होने 
बेद-विद्यां का अध्ययन करने के अनंतर वे युद्धोपयोगी सारी 
विद्याएँ भी सीखते थे । तलवार घुमाना, घोड़े पर बैठनां, हाथियों 
के साथ खेलना आदि विद्या भी वे बड़े परिश्रम से सीखते थ ) 
सैरना आदि उपयोगी कलांओं में भी वे चतुर होते थे। श्रीराम- 
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लक्ष्मणजी के सीताजी को प्रुव पर बैठा कर उस एव को तैरते 
हुए यमुना के दूसरे तट पर ले जाने की बात पढ़ कर उनकी 
चातुरी के.विषय में आश्चयय होता है। क्षत्रियों का सब से अधिक 
ध्यान घनुविद्या की ओर था; क्योंकि उस समय आयुधों में घन्ठुष 
ही श्रेष्ठ था ।. वे धनुविद्या में इतने चतुर थे कि शब्दवेघी शर- 
संधान किया करते थे। मगया भी एक तरह से युद्ध की शिक्षा 
होने-के कारण क्षत्रिय लोग स्गया किया करते थे और बाघ, 
सिंह, हाथी आदि भयंकर पशुओं को भी वे बाणों से मारते थे । 
केवल इतना ही नहीं वरन ज्ञत्रियों ने तो अपने सामथ्य को यहां 
तक बढ़ा लिया था कि हम पढ़ते हैं कि केवल “अपनी भुजाओं 
के ही. बल पर व्याप्रों से युद्ध कर के उन्हें मार डालने वाले 
सैकड़ों “्षत्रिय” राजा दशरथ के आश्रम में थे। अस्तु, शरीर 
में चाहे कितना ही अधिक बल हो ओर आदमी शम्र-विद्यां में 
भी चतुर हो; वी भी यदि उसमें घैये न हो तो सारी बातें व्यर्थ 
हैं । पर, उस समय के ज्ञत्रियों ने अपने बैये को भी इतना बढ़ा 
लिया था कि युद्ध से मुँह मोड़ कर लोट आना तो वे बिलकुल 
जानते तक नहीं थे। उस समय के ज्ञत्रिय युद्धेचाप्यपलायन' 
अपना विशिष्ट गुण मानते थे। उनका विश्वास था कि युद्ध-भूमि 
से भागते हुए, पीठ पर घाव लगने के सहश कोई महा पाप 
नहीं होता। भरतजी ने अपने मन की शुद्धता के विषय में जितनी 
शपयथें ली थीं, उनमें उन्होंने एक यह्‌ शपथ भी ली थी कि युद्ध से 
भागते हुए मेरी पीठ पर घाव लगे । सारांश; शत्र-कोशल्य, शरीर- 
सामरथ्य और शौये में उत्त समय के ज्ञत्रिय अग्रणी थे । अत्तः वे 
अपने शत्रुओं को भयभीत करने वाले और अजेय मातम होते थे।॥॥ 
२७ | 
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शब्र को जीत लेना शायद आसान होगा, पर, अपने आप- 
की जीतना अत्यन्द कठिन है। और अपने मन को जीते बिना 
प्रज्ञा का यथान्याय पालन भी नहीं हो सकता । जैसा कि दश- 
रघजी ने श्रीरामचन्द्रजी को योवराज्य पद देते समय अपने उप- 
देश में कहा था, राजा को विनयशील बनना चाहिए और काम- 
क्रोधादिकों को तो अपने पैरों तले रोंद डालना चाहिए । यह तो 
स्पष्ट दी है क्लि जिनमें शब्र-सामथ्य ओर शारीरिक बल अधिक 
होता है, उनके लिए यह बात अत्यन्त कठिन होती है । पर, वह 
ज्ञान ओर सुशिक्षा से साध्य हो सकती है । जिस प्रकार उस 
समय के क्षत्रिय युद्ध करने योग्य हुआ करते थे, उसी प्रकार 
सुशिज्षा के कारण वे प्रजा का योग्य रीति से पालन भी कर 
सकते थे। उनका वेदाध्ययन गुर-गृह पर ही होने के कारण उन्हें 
सहज द्ी में विद्या ओर विनय दोनों प्राप्त हो जाते थे । इसके 
अतिरिक्त प्रायः सबको गुरु-मृह पर राजवम की शिक्षा भी मिल 
जाया करती थी । मनुजी के समय से राजधम्म मिश्चित किया 
जा चुका था, अतः राजाओं को कभी इस वात के जानने में 
कोई कठिनाई नहीं होती थी कि अपनी प्रजा के प्रति हमारा क्या 
कतंव्य है। सारांश; उस समय के क्षत्रिय प्रजा-पॉलन घम को 
भी योग्य रीति से निद्ाहते थे। 

वास्मीकिजी ते तो राजा के प्रजा के प्रति कठव्यों और 
राजा के आचरण का अत्यन्त उद्यत्त चित्र अंकित किया है। 
इसी लिए हम अपनी कसपना में राम-राज्य को सर्ात्कृप्ट राज्य 
मानते हैं। और सर्वोत्कट्ट राजा के तमाम मुख्य लक्षण हमें 
, श्रोराप्न-परित्र में दिखाई देते हैं। उप समय यह सिद्धान्त सर्ब- 
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' सम्भव हो गया कि राजा जो जमीन के उत्पन्न को छुठा हिस्सा 
लेता था, वह इंसीलिए लेता है कि उसपर ह्रजो की रक्षा ओर पालन 
का भार है। भरतजी की पूर्वोक्त शपथों म॑ं एक्र यह थी कि 
'घड़यंत्र से यदि सेरों सहानुभूति भी हो भें डउसो पाप का भाजन 
डाक जो छुठ। भाग लेने पर भी प्रजा को रक्षा न करने वाले राजाः 
को लगता है । इसके अतिरिक्त - उस समय के लोगों का. भी यह्‌ 
हृढ़ प्रिशास था कि राज्य-रूपी भवन सत्य की नींव पर ही खड़ा 
रह सकता हैं | जब' जावालि ने श्रीरामचन्द्रजो से कहा कि यदि 
चौद्ह वष तक वन में रहने के विषय में राजा 'दशरथ- को दिये 

हुए बचन का पांलन न भी करा तो कोई हानि नहीं हैं; तक 
उन्होंने सत्य की बड़ी प्रशंशा की और खास कर यह बताया 
कि राजा को सत्य-पालन क्‍यों करना चाहिए। लोगों का भी 
यही विश्वास था कि प्रजा को सुखी रखना ही गाजा का. सुख्य 
था श्रेष्ठ कतेव्य है ।! अतः राजा भी अपना स्बेस्ख खर्च करके 
भी प्रजा का सन्‍्तुष्ट रखते थे.। लोग यह भी सासते थे कि अधर्े 
से कोई राज्य कभी टिक ही नहीं सकता, और यदि घम का 
'पाज़द नहीं किया जावेगा तो प्रजा का अकरयाण होगा; इसीसे 
राजा लोग घनते-पालन को अपना पवित्र कर्तव्य समकते थे | 

अस्तु । इन चार तत्वों का जिस 'शामराज्य में पूणंतवा पालन 

दोदा था डसकी. उत्तमता के विपंय में तो कहना ही क्‍या है ? 

इसीसे यदि हम यह कहें कि राम-राज्य में समभो प्रकार के सुख 

ओ तो आश्चर्य सानने की कोई बात नहीं है । 

यहाँ पर यह भी लिखने की आवश्यता नहीं है कि उस 
आदश राज्य में प्रजा भी धर्म ओर. स्याय के अजुसार अपना 
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सारांश, उस समय प्रज्ञा को योग्य न्याय मिलता था और प्रत्येक 
अपराधी को दंड भी योग्य दिया जाता था । 

प्रजा का योग्य न्याय करना ही राजा का श्रेष्ठ और मुख्य 
कतेव्य समझा जाता था । लोगों के दिल में हमेशा यह डर बना 
रहता था कि यदि न्याय-अन्याय, साधु-असाधु आदि बातों का 
निर्णय करने वाला राजा देश में न होगा तो चारों ओर अर्शाति 
फैल जावेगी । लोग अराजक स्थिति को बड़ी भयंकर सममते थे, 
इसीलिए बे राष्ट्र के लिए राजा को आवश्यक मानते थे ।- 
यदि राज्य में कोई वेसा अधिकारी पुरुष न होता, तो वे संभा 
करके न्याय करने के लिए खयं ही किसी को अपना राजा चुन 
लेते थे | प्रतिदिन राजसभा में जाकर लोगों का न्याय करने के 
लिए राजा बाध्य किया जाता था । यद्वि राजा भोग विलास में 
अस्त हो कर न्याय करने में सुस्तों करते तो आाह्मण कभी-कभी 
उन्‍हें शाप सी दे दिया करते थे। राजा राजसभा अथात्‌ अपने 
धअष्ट प्रधानों के परामर्श ही से प्रजा को फेसला सुनाया करते थे। 
ओर महत्वपूर्ण राजकीय कार्यों में वे सच की सलाह भी ले लिया 
करते थे । उस प्रकार की लोक-सभा में चारों वर्णों के लोग और 
मांडलिक (आधीन) राजा भी. बुलाये जाते थे । राजा के वृद्ध हो 
जाने पर उसकी सहायेता करने के लिये बड़े पुत्र को युवराज 
बना दिया जाता था । और उसको निर्णय करने तथा अन्य कुछ 
अधिकार भी दे दिये जाते शे “हमि और खेत छत्र रांज-चिन्ह 
माने जाते थे। राजा 
अ्रकार, सर... +/ के 
राजबंशई ह 
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आचरण रखती थी । घर और नीति के अहिंसा, अस्तेय आदि 
जिन अंगों का वर्णन मजुजी ने किया है, उनका पूर्ंतया पालल 
उस- समय, किया जाता था। बड़ों को, अर्थात्‌ माता-पिता गुरू, 
बड़े भाई आदि को लोग बड़ी पूज्य दृष्टि से देखते थे । ओऔराम- 
चन्द्रजीने भी कहा था कि माता-पिता की सेवा करना और उन- 
की आज्ञा का पालन ही मेरा परमघम है । जिस प्रकार लोग 
- बड़ों के विषय में आदर-साव रखते थे, उसी प्रकार वे -सज्जनों, 
का भी वड़ा आदर करते थे । तथा सब्जनों के आचरण के अनु- 
सार अपना बताव रखने का लोगों को बड़ा चाव था ।- बड़ों केः 
विषय में भक्ति, ठृष्णा का नियमन ओर सज्जनों का अनुकरणः 
दी, भरह्ाजजी- के कथनानुसार, आर्यनीति के मुख्य लक्षण हैं । 
यह तो स्पष्ट ही है कि बिना तृष्णा का नियमन किये सनन्‍्माग 
का अवलंब नहीं किया जा सकता.। लोभ ही पाप -का मूल 
कारण है; अतः उसे अपने वश में किये बिना धर्म और 
नीति का पालन नहीं किया जा सकता । अस्तु । लोग सत्य को 
भी बहुत पसंद करते थे। उनऊा विश्वास था कि सत्य बोलना! 
आर सत्याचरण रखना ही परमश्रेष्ठ साधन है । उसके विषय 
में ब्राहण तो और भी अधिक सावधान रहा करते थे। “उक्ता- 
नृतमषिं यया” असत्य बोलने वाले ऋषि की नाई, तेज रहित 
हो जाने की उपमा रामायण में पढ़ कर किस तराह्मण को अमि- 
आन ओर खेद एक साथ नहीं होगा ? उस समय के लोग यह. 
यह भी मानते थे कि परदारामिलाप के समान कोई घोर पाप 
नहीं है तथा वे पर-द्रव्य का अपहार करने को भी वड़ा भारी पाप 
आनते थे। त्ाबणों ओर पीड़ितों को दान देना अच्छा सममता 
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जाता था और बिना किसी कारण के भिक्षा मांगना भी अनुचित 
समझा जाता था बरन भरतजी की एक शपथ से तो यह भीः 
ज्ञात होता है कि भित्ता माँगने को वे घोर पाप सममते थे। 
लोगों को मद्यपान से बड़ी घृणां थी ओर विशेष करके समाज 
को धार्मिक शिक्षा देनें के अधिकारी ब्राह्मण ही जब मद्यपाछ 
करने लगते थे तब तो लोग अत्यन्त चिढ़ जाते थे । और, यदि 
शेसा कोई त्रोह्मण होता तो उस पर मांगों से कूडा-ककंट फेंका 
जाता था| सारांश: धस के विषय में उनका अत्यन्त पत्य भाक 
था । यहाँ तक कि थे धम पालन के लिए अपनी प्रिय वस्तु का 
भी त्याग कर देते थे। डसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी कीर्ति 
पकों निष्कलंक बनाये रखने का प्रयत्न करता था । उंनका विश्वास 
थआ कि लोग जिस मनुष्य की अपकीत्ति गाते हैं, उसकी बहुत ही 
जुरी गति होती है । प्रत्येक मनुष्य अपने शील को. भी कायम 
रखने के लिए प्रयत्त करता रहता था; क्योंकि लोग- जानते के 
एके अच्छा शील ही सब्जनों के लिए भूषणावह होता है.। इस 
अकार उस समये आय: सभी लोग धमे; सदांचरण ओर नीति के 
माग का अनुकरण करते थे । के 
उस समय स्त्रियों के कतव्य की करपना भी अत्यन्त उदात््त 
थी । आय-बआ्लियाँ अथातन आय-सवभाद' की स्थियाँ तो पति-को 
ही देवता, गुरु ओर बन्धु मानती थीं.। वे बड़े आनन्द से पति के 
साथ बन को जॉने के लिए तैयार .हो जाती थीं और पति के सभी 
सेंकटों में साथ देना: भी अपना कतेंड्य. मानती थीं। उनका: 
विश्वास था कि पिता ने जिसको एक बार अपनी कन्या दे: दी, 
अंस तब से वह उसकी: हो गई। -पति के-.सहवास- के सुख के - 
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आचरण रखती थी। धर्म और नीति के अहिंसा, अस्तेय आदि 
बिन अंगों का वर्णन मनुजी ने किया है, उनका पूर्णतया पालन 
उस समय, किया जाता था। बड़ों को, अर्थात्‌ माता-पिता गुरू, 
बड़े भाई आदि को लोग बड़ी पूज्य दृष्टि से देखते थे । श्रीयम- 
चन्द्रजीने भी कहा था कि माता-पिता की सेवा करना. और उन- 
की आज्ञा का पालन ही मेरा परमधम है । जिस प्रकार लोग 


बड़ों के विषय में आदर-भाव रखते थे, उसी प्रकार वे - सब्जनों: 


का भी बड़ा आदर करते थे तथा सज्जनों के आचरण के अबु- 
सार अपना बताव रखने का लोगों को बड़ा चाव था ।- बड़ों केः 
विषय में भक्ति, तृष्णा का नियमन और सज्जनों का अनुकरण् 
ही, भरद्वाजजी के कथनानुसार, आययनीति के मुख्य लक्षण हैं । 
यह तो स्पष्ट ही है कि बिना ठृष्णा का नियमन किये सनन्‍्माग : 
का अवलंब नहीं किया जा सकता । लोभ ही पाप -का मूल 


कारण है; अतः उसे अपने वश में किये बिना धम और 


हनन 


च्क , 


नीति का पालन नहीं किया जा सकता । अस्तु | लोग सत्य को 
भी बहुत पसंद करते थे । उनऊा विश्वास था कि सत्य बोलना 
आर सत्याचरण रखना ही परमश्रेष्ठ साधन है । उसके विषय 
में त्राहण तो और भी अधिक सावधान रहा करते थे । “उत्ता- 
सतसृपिं यया” असत्य बोलने वाले ऋषि की नाई, तेज रहित 
हो जाने की उपमा रामायण में पढ़ कर किस ब्राह्मण की अभि- 
आान ओर खेद एक साथ नहीं होगा ? उस समय के लोग यह: 
यह भी मानते थे कि परदारामिलाष के ससान कोई बोर पाप 
नहीं है तथा वे पर-द्रव्य का अपहार करने को भी बड़ा भारी पाप 
आनते थे। ब्राह्णों और पीड़ितों को दान देना अच्छा समझता 
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जाता था और बिना किसी कारण के भिक्ता मांगना भी अनुचित 
समझा जाता था बरन्‌ भरतजी की एक शपथ सेतो यह भीः 
ज्ञात होता है कि भिक्षा माँगने को थे घोर पाप समभझते थे। 
लोगों को मद्यपान से बड़ी छुणों थी और विशेष करके समाजः 
को धार्मिक शिक्षा देने के अधिकारी ब्राह्मण ही जब मद्यपात् 
करने लगते थे तब तो लोग अत्यन्त चिढ़ जाते थे । और, यदि 
शेसा कोई ब्राह्मण होता तो उस पर मार्गों सें कूड़ा-ककंट फॉका 
जाता था । सारांश; धर्म के विषय में उन्तका अत्यन्त पूज्य भांक 
था। यहाँ तक कि वे धर्म पालन के लिए अपनी प्रिय वस्तु का 
भरी त्याग कर देते थे । उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी कीर्ति 
को निष्कलंक बनाये रखने का प्रयज्ञ करता था.) उन्तकां विश्वास 
आ कि लोग जिस मनुष्य की अपकीर्ति गाते है, उसकी बहुत हे 
जुरी गति होती है। प्रत्येक मलुष्य अपने शील को भी कायम 
रखने के लिएं प्रयत्त करता रहता था; क्योंकि लोग जानते थे 
एके अच्छा शील ही सब्जनों के लिए भूषणावह होता है। इस 
अ्रकार उस समय प्रायः सभी लोग घने; सदांचरण और नीति के 
आगे का अनुकरण करते थे । कल हा उत 

उस समय छ्यों के कतंब्य की कल्पना भी अत्यन्त उदान्तत 
थी । आर्य-ख्लियाँ अथीन आर्य-खभाव की खयाँ तो पति-को 
ही देवता, गुरु और बन्घु मानती थीं । वे बड़े आनन्द से पति के 
साथ बन को जाने के लिए तैयार हो जाती थीं. ओर पति के सभी 
संकटों में साथ देना भी अपना कर्तव्य मानती थीं । उनका: 
विश्वास था कि पिता ने जिसको एक बांर अपनी कन्पाई दी, 
बस तब से वह उसकी हो गई । पति के .सहवास के सुख के 
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गेवे खर्गीय-छुख को भी ठुच्छ जांचती और उसके बिरह में 
राज-वैभव भी उनके लिए नक से अधिक दुःखदायी होता था * 
चति की सेवा करने में वे बड़ा आनन्द मानता थीं। राज-बेमब के 
हीते हुए, सेवकों की कमी न होने पर भी, जब श्रीरामचन्द्रजी 
बैठते थे, तब सीताजी खड़ी रद्द कर उनपर पंखा - कलती रहती 
थीं ! अतः केंचल इस बात से ही ज्ञात हो सकता है कि उक्त 
भावनाओं ओर आचरण चाली ख्रियाँ कितनी तेजस्ी होंगी ? 
यदि यह भी कहा जाबे तो अत्युक्ति नहीं होगी कि वैसी बियों के 
खासपाल सदूगुण रूपी एक अमेद्य कवच ही रहता था। 
लोगों का बिश्वास था कि पतित्नता ख्लियों का किसी प्रकार से 
अपमात करना मानों इश्धवरीय ज्षोभ को निमन्त्रित करना ही है । 
वे. यह भी मानते थे कि पतित्रता सञ्रो के आंसू प्रथ्वी पर कभी 
व्यर्थ नहीं गिरते ।” साराश, उस समय- की खियां पतित्नता रूपी 
सदूगुणों के कारण स्वयं, पति और समाज के. लिए मूष्णा- 
वह थीं। अन्य, बातों में भी उस सम्रय की ख्लियाँ विशेष 
कर ब्राह्मण और , क्षत्रिय स्त्रियाँ बड़ी योग्य मानी जाती थीं । 
थे अपने घर पर-शुरूमह पर नहीं--वेदों का अध्ययन 
फरती ओर उन्‍हें संध्या, होम आदि- बेदिक कम करने के 
अधिकार प्राप्त थे । ऋुृत्रिय छवियों को दो क्षत्रीपयोगी विद्या 
भरी सिखलाई जाती थीं । रणभूमि पर कैकेयी की, राज्ा दशरथ 
का सारथ्य करने की बात को पढ़ कर कोन आश्य-चकित नहीं 
हीगा. ?. प्रायः त्वियाँ समाज के बाहर नहीं निकलती थी; ती भी 
पकिसी उत्सव में वा यज्ञ के समय अथवा विवाह के शुभ समय 
-पर बाहर समाज वे जादी-आती ओर इसमें कोई आपत्ति भी नहंए 
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थी। इस प्रकार ख्रियों के-योग्य शिक्षा मिलतो थी । उन्हें पर्ण 
खतन्थता सी प्राप्त थी. और ने अपने ग्रहकायों में भी हुए प्रकार 
से चतुर थीं । 
पर इससे हमारा यह अभिप्राय नहें। क्रि उस समय के 
सभी लोग घमशील और नीतिसान्‌ थे अभ्वा सारा झ्लियाँ 
सदूगुण संपन्न और सुग्रहिशियाँ होती थीं; तो भी “यद्यदाचरतति 
ऑष्ठलत्तरेवेतरेजना:” इस मगीता-बाक्य के अलुसार सप्ताज़ क 
नेता, यदि घमें और नीति युक्त आचरण रक्ख, तो चह कहा जा 
सकता है बहजन समाज भी प्रायः नीति ख्रौर धर्म के मार्ग पर 
ही चलता है। इतने पर भी. यदि समाज में कुछ प्रापाचरणु मुल्य 
हों तो उसमें कोई आश्यर्य भी नहीं है । पर, उनका झुकात भी 
सन्माग की ओर ही रहता था; क्योंकि उप्त समथ्र के लोगों का 
यह. विश्वास था कि पापी मनुष्य को राज-दंड मिल जाने पर वह 
उस पाप से. मुक्त हो जाता है, उसी तरह जैसे आग में तपन पर 
सोना । इस दृद॒ मान्यता के कारण पापी लोग अक्सर राजा ह 
सामने अपना अपराध कुबूल कर केते; बल्कि.कभो कभा तोवे 
स्वयं ही राजलभा में उपस्थित हो कर अपने अपराध के बदले 
राजाओं से दंड मांग लेते थे । उनका यह विश्वास था कि यदि 
राजा अपराधियों को दंड न दे.तो. वह दंड स्वय उस भंग्रना 
पड़ता है। निरफ्राधी को दण्ड देना ओर अपराधियों को दृरुड 
न देना राजाओं के लिए बड़ा. पाप-कम समा जाता था। 
उस प्रकार के दश्ड से राजपुत्र श्री नहीं बच सकते थे । यदि 
राजपुत्र उन्मत्त बनकर प्रजाओं के प्राण छेते अथवा पर-द्या का 
ओर बुरी दृष्टि से देखते, तो वे राज से निकाल दिये जाते थे $ 
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सारांश, उस समय प्रज्ञा को योग्य न्याय मिलता था और प्रत्येक 
अपराधी को दंड भी योग्य दिया जाता था । 

प्रजा का योग्य न्याय करना ही राजा का श्रेष्ठ और मुख्य 
कतेव्य समभा जाता था । लोगों के दिल में हमेशा यह डर बना 
रहता था कि यदि न्याय-अन्याय, साधु-असाधु आदि बातों का. 
निर्णय करने बाला राजा देश में न होगा तो चारों ओर अर्शाति 
फैन जावेगी । लोग अराजक स्थिति को बड़ी भयंकर सममते थे, 
इसीलिए वे राष्ट्र के लिए राजा को आवश्यक मानते थे [- - 
यदि राज्य में कोई वैसा अधिकारी पुरुष न होता, तो वे सभा 
करके स्याय करने के लिए खयं ही किसी को अपना राजा चुन 
लेते थे। प्रतिदिन राजसभा में जाकर लोगों का न्याय करने के 
लिए राजा बाध्य किया जाता था| यदि राजा भोग विलास में 
भस्त हो कर न्याय करने में सुत्तो करते तो ब्राह्मण कभी-कर्भी 
उन्‍हें शाप भी दे दिया करते थे । राजा राजसभा अथात्त्‌ अपने 
अष्ट प्रधानों के परामश ही से प्रजा को फैसला सुनाया करते थे। 
ओर महत्वपूर्ण रुज॒कीय कार्यों में वे सव की सलाह भी ले लिया 
करते थे । उस प्रकार की लोक-सभा में चारों वर्णों के लोग और 
सांडलिक (आधीन) राजा भी- बुलाये जाते थे। राजा के वृद्ध हो 
जाने पर उसकी सहायता करने के लिये बड़े पुत्र को युवराज 
बना दिया जाता था । और उसको निर्णय करने तथा अन्य कुछ 
अंधिकार भी दे दिये जाते थे। दुंढुभि और श्वेत छत्र रोज-चिन्ह 
माने जाते थे । राजा के रथ को आठ घोड़े जोते जांते थे । उसी 
प्रकार, समय-समय पर सूत्र, सागध आदि वंदीजन राजा ओर 
राजवंश के गुणों और यश का वर्णन करते और उन्हें केवल 


